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॥ तिघीजनमन्थमारासम्पादकप्ररास्तिः ॥ 
क 


स्वस्ति श्रीमेदपारास्यो देशो भारतविश्र॒तः । रूपाहेरीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ 
सदाच।र-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्चतुरसिहोऽत्र राठोडान्वयमूमिषपः ॥ 
तत्र॒ श्रीव्रद्धिसिङोऽम्‌त्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रवमेधनो यश्च परमारकुलग्रणीः ॥ 
मुञ्-मोजमुखा भूषा जाता यस्षिन्मद्‌ाकुले । क वण्यते कुटीनत्वं त्कुखाजातजन्मनः ॥ 
पनी राजकुमारीति तस्यामूदू गुणसंहिता । चातुय-ूप-लवण्य -सुवाक्सौजन्यमूषिता ॥ 
्षत्रियाणीपरमपूर्णा शसौयदीप्तमुखाछ्ृतिम्‌ । यां दृष्ट जनो मेने राजन्यकुरजा खियम्‌ ॥ 
सूनः किप्ननसिहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमह्ट इति ह्यन्यद्‌ यन्नाम जननीकरृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहं्नामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । उयोतिर्भषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अषटोत्तरशताब्दरानामायुयप्य महामतेः । स चासीद्‌ बरद्धिसिहस्य भ्रीति-द्धाप्यद्‌ परम्‌ ॥ 
तेनाथाप्रतिमप्रम्णा स तन्तुनुः स्वसन्निधौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्‌, कृतो जेनमतानुगः ॥ 
दौ माग्यात्तच्छिशो्वास्ये गुह-तातौ दिवंगतौ । विमूषदरेन ततस्तेन व्यक्त सव गृ्ादिकम्‌ ॥ 


तथा च~ 


रि क, च ५ ४ )( 
परिन्नम्याथ देशेषु संसेत्य च बहून्‌ नरान्‌ । दीक्षितो सुण्डितो भूत्वा छृत्वाऽऽचारान्‌ सुदुष्करान्‌॥ # 


ज्ञातान्यनेकश्षास्रणि नानाधर्ममतानि च | मध्यप्थवृत्तिना तेन तक्व।तत्वगवेपिणा ॥ 
अधीता विविधा मापा भारतीया युरोपजाः । अनेका ल्पियो ऽप्येव प्रलनूतनकालिकराः ॥ 
येन प्रकारिता नेका ग्रन्था विद्रसशसिताः । छ्खिता बहवो लेखा एतिद्यतथ्यगुश्फताः ॥ 
यो वहुभिः सुविद्वद्धिम्तन्मण्डेश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्य तां विश्रुति ज्ञात्वा श्रीमद्‌ गान्धीमहात्ना । आहतः सादरं पुण्यपच्तनात्वयमन्यद्‌ ॥ 
पुरे चाहम्मदाबदे राष्टीयशिक्षणार्यः । विघ्यापीट इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदा.ऽमवत्‌ ॥ 
आचायतेन तत्रौशनिंयुक्तो यो महासमना । विद्रजनक्ृतश् घे पुरातस्वाख्यमन्दिरे ॥ 
वपाणामष्टक़ यवत्‌ स्म्भूप्य तप्यद्‌ ततः । गखा जमनराष्टर य्तःसंसृतिमघीतवान्‌ ॥ 
तत आगत्य सनो राकां च सक्रियम्‌ । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपवेणि ॥ 
करमात्तस्माद्‌ विनिमुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विशषन्यकरवीन्द्रशरीरवीन्द्रनाथम्‌षिते ॥ 
सिधीपदयु्तं॑जेनज्ञानपीटे यदाधरितम्‌ । स्थापितं तत्र सिधीश्रीडारचन्दस्य सनुना ॥ 
श्रीबहादुर सिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यथ निजतातस्य जनन्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 
प्रति्ठिनश्च यस्तस्य पदेऽधिषठातृसमक्के । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ सोधयन्‌ जेनवाच्मयम्‌॥। 
तघ्येवर भरणां प्राप्य श्रीसिषीकुख्केतुना । स्वपितृप्रेयसे चेषा अन्थमासा प्रकाश्यते ॥ 
विद्रजनङृताद्दादा सचचिद्रानन्ददा सदा । चिर नन्दलियं रोके जिनविज्यभारती ॥ 
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¢ ॥ सिघीजनप्रन्थमारासस्थापकप्रशास्तिः ॥ 
& "द. ८.& द ऊ ~+ 2..-----~--- ~ ~ ( 
५ सस्ति बङ्गाभिषे देरो सुप्रसिद्धा मनोरमा । स॒रिदाबाद इप्याख्य। पुरी वेमवश्चारिनी ॥ 


[७ 4 


॥ निवसन्त्यनेके तत्र जेना ऊकेश्वंश्जाः । धनाव्या नृपसदृञ्चा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
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: श्रीडालचन्द्‌ दृ्यासीत्‌ तेष्वेको बहु भाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सचरित्रो गरः सिधीकुट्पमाकरः ॥ क 
८) च[स्य एवागतो यो हि कतु व्यापार विप्तृतिम्‌ | करकातामदापुय। प्रतथमोथेनिश्चयः ॥ ५ 
( कु शचामरया स्ववुद्धयव्र सदुवर्या च युनिष्ठया । उपाज्य विपुरां क्षमी जातः कोय्वधिपो हि सः ॥ ; 
६) तस्य मन्तुकु मारीति सन्नारीकुर्मण्डना । पपित्रता प्रिया जाता सीरसौमाग्यमृषणा | () 
6 शरीवहादुरपिद।ख्यः सद्रणी सुपूत्रस्तयोः । अप्येष युङ्कती दानी वर्मप्रियेः धियां निधिः ॥ 
९) प्राप्त पुण्यवताऽनेन्‌ प्रिया तिल्करमुन्दरी । यस्याः सौमाग्यदीपेन प्रदीप्त यद्भाङ्गणम्‌ | ) 


ध्रीमान्‌ रजेन्द्रसिहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकरायदक्षत्वात्‌ बाहुयप्य हि दक्षिणः 
। नरेन्दरसिह इस्यास्यस्तेजस्वी मध्यमः सुनः । मूनुर्वरेन््रपिटश्च कनिष्ठः सौम्यददीनः ॥ 
सन्ति घरयोऽपि सद्पुत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरल भव्याः पितुमार्गानुगामिनः ॥ 
; अन्येऽपि बहवश्वास्य सन्ति स्वस्रदिवान्धवाः । घनेजनैः समृद्धो ऽये ततो राजेतर राजते ॥ 
अन्यच्च 

9 सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा रक््मीप्रियो ऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तच्चित्रं विदृषां खलु ॥ 
¢ न गर्वोन।प्यहृकारो न विलासो न दुप्कृतिः । दरयते.ऽध्य गृहे कपि सतां त्‌ विस्मयाप्यदम्‌॥ 
५ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजननान्‌ परति । वन्धु ननेऽनुरक्तो ऽस्ति प्रीतः पोप्यगणेप्रपि॥ 
देश-कारस्थितिज्ञो ऽग वि्या-विज्ञानपुजकः । रतिहासादिसाहिस्य-सप्कृति-सकतलप्रियः ॥ 
समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्यो्कपदेतवे । भचारा सुरिक्षाया व्ययल्येष धनं धनम्‌ ॥ 
| गत्वा सभा-समिव्यादी मूलाऽध्यक्षपदारङितः । दत््रा दानं यथायोग्य प्रोत्साहयति कर्मठान्‌ ॥ 
५ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन द्युभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सकर्माणि सदाश्चयः ॥ 
¢ अथान्यद्‌ प्रषङ्गेन स्वपितुः र्मृतिहेतवे । कतु किञ्चित्‌ विशिष्ट यः कायं मनस्यचिन्तयत्‌ || 
तौ १ूञ्यः पिता सदेव।सीत्‌ सम्यग्‌-सञानरचिः परम्‌ । तस्मात्तञ्ज्ानवृद्धयथ यतनीय मया व्रम्‌ ॥ ॥ 
(3 विचार्यैवं स्ववं चिते पुनः राप्य सुसम्मतिम्‌ । शद्वास्यदस्वमित्रणां विदुषां चापि तादृशाम्‌ ॥ 
| जेनज्ञानपसाराथ॒स्थाने शान्तिनिकेतने । पिघौपदाङ्कितं जेनज्ञानपीटमतिषटिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठतृपतसदम्‌ । स्वीकतु प्रर्थितोऽनेन शःखोद्धाराभिलापिणा ॥ € 
; भस्य सौजम्य-सौदाद स्थरयीदायादिमटेः । वरीमूग्राति मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्येव भ्ररणां प्राप्य शरीरिवीकुखकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चेषा अन्थमाला प्रकादयते॥ & 
॥ विद्धजनङ्ृताहदा सचिदरानन्ददा सदा । चिरं नन्दलियं लोके जिनविजयभारती 
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२५ य, न्यरायरल्मार स्यायरत्नाकर 


विद्याप्रचारचित्ताय विजयधर्मसूरये । 
मद्िव्यामृटमन्त्राय कुवे सादरमपणम्‌ ॥ 
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यक्किवित्‌ प्रासंगिक 


कलिकाटसवंज्ञ आचायं श्री हेमचंद्र सूरि की अन्तिम कृति श्रमाणमीमांसा' प्रज्ञारक्‌. 
पण्डितप्रवर श्रीसुखलाक्जी दवारा सुसम्पादित होकर सिंघी जेनग्रन्थमाला के ९ म मणि 
स्वरूप, सट्टदय सद्वि पाट के करकमरु मे भाज उपस्थिनकी जारहीहे। पण्डितजी 
की इस विरि पाण्डित्यपृ्णं कृति के विपय में, इसी प्रन्थमाला मे, इतःपूवं प्रकाशित इनके 
'जेनतकंभापा' नामक ग्रन्थ के संस्छरणके प्रारभे जो हमने प्रासंगिक चक्तव्य' ख्या 
उसके अन्त में हमने ये पंक्तियां छिखी थी- ४ 

“इसी जेनतकंभापा के साथ साथ, सिघी चैनग्रन्थमाला क व्यि, पएेसा ही आदश 
सम्पादनवाला एक उत्तम संस्करण, दैमचन्द्र सूरि रचित श्रमाणमीमांसा' नामक तके, विपयक्र 
पिष्ट म्रन्थ का मो, पण्डितजी तैयार कर रटे, जो शीव्रदी समाप्रत्राय होगा । तुरखनात्मक 
टि से दर्शनरास्र की परिभापा का अध्ययन करनेवाले के य्ि मीमांसा का यह संस्करण 
एक महत्व की पुस्तक होगो। बोद्ध, ब्राह्मण ओर जैन दशनके पारिभापिक श्दों की 
विशिष्ट तुरना के साथ उनका पएेतिहासिक क्रम बतङानेवाखा जेसा विवेचन इस ग्रन्थ के साथ 
संकृति फिया गया है, व्रैसा संसृत या दिन्दी के ओर किसी म्रन्थमे क्रियागयादहो एसा 
हमें ज्ञात नहीं हे ।' 

इस कथन की प्रतीति करानेवाला यह ग्रन्थ, ममेन्न अभ्यासक गणके हार्थो मे) आज 
साक्ष।त उपस्थित हे । इसके विपये अव ओर कोई अधिक परिचय देने की आवद्यकता 
नहीं । वही वाक्य फिर कहना पयराप्र दोगा कि द्दाथ कंकन को आरसी को क्या जसखूरतः । 

इस ग्रन्थ पर पण्डितजी ने जो रिप्पण लिलि, हमारे अल्पज्ञ अभिप्राय्मतो, वे 
हेमचन्द्रसूरि के मूखम्रन्थ से भी अधिक महत्व के ह । इन टिप्पणं मे न केवर हेमचन्द्रपूरि 
के कथन ही को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, प्रत्यत भारतीय प्रधान प्रधान दशेन- 
शाख के अनेकानेक पारिभाषिक ओर पदाथं विषयक कथनांका बड़ा ही मर्मोद्वाटक 
ओर तुटनार्मक विवेचन शिया गया है । कई क टिप्पण तो तत्तद्चिपय क्रे स्वतंत्र निवन्ध 
जैसे विस्तृत जीर विवेचनापृरं ई । इन रिप्पणों के अध्ययन से भारतीय दशनविव्या के 
ब्राह्मण, बोद्ध ओर जेन इन तीनां चिरि तत्व निरूपक मतां की विभिन्न तास्विक परिभापाओं 
मे ओर छाक्षणिक व्याख्याओं मे किस प्रकार क्रमदयाः विकसन, वधेन या परिवर्तन होता गया 
उसका बहुत अच्छा प्रमाण-प्रतिपित ज्ञान हो सकेगा । जहां तकर हमारा ज्ञान है, अपनी भाषा 
म इस प्रकार का शायद यह पा ही ग्रन्थ प्रकार्चित हीरहादे ओर हमारा विश्वासे फि 
विद्वानों का यह यथेष्ट आद्र पाच होगा 

र 

सिंघी जेन म्न्थमाङा कौ यह मणि, अपेक्षाक्रत समय से, कु विलम्ब के साथ प्रकारित 
हो रही है-जिसरका कारण पण्डितजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य मे सूचित क्रियादहीहै। गत 
वष, ग्रीप्मक्राङ की द्रृषटियों के पूरा होने पर, पण्डितजी अहमदाबाद से बम्बर होकर बनारस जा 
रहे थे, तब अकस्मात्‌ एपिन्डीसाईट नाम की प्राणघातक त्रयाधि ने उन्टं आक्रान्त कर लिया 
ओर उसके कारण, बम्बर मे सर हरकिंसनदास भस्पतार मे रार क्रिया करानी पड़ी । व्याधि 
वड़ो उग्र थी ओर पण्डितजी की शरीरश्क्तियांही बहूतङकुछ क्षीण द्ये रही थी, इसल्ि 
हमारे हृद्य मँ तीत्र वेदना ओर भनिष्ट आशंका उत्पन्न दहो गई थी किं हेमचन्द्रसुरि की 
मूरति की तरह इनकी यदह भापाविवृति मी कहीं अपृण ही न रह जाय। छेन 


८ यक्किचिन्‌ प्रासंगिक 


सद्‌भाग्य से पण्डितजी उस घात से सानन्द पार हो गये ओर फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाम 
कर, अपने प्रारब्ध कायं का इस प्रकार समापन कर सके । हमारे छिये यह आनन्दयोतक उद्या- 
पन का प्रसंगहे। 

पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य मँ, प्रस्तुत म्रन्थ के सम्पादन कायं मे हमारे प्रोतव्सादन 
के लिये आभार प्रदरित करते दै, ठेकिन इस पूरी प्रन्थमाखा के सम्पादने, प्रारभदीसेटहमें 
जो उनका प्रोर्साहन मिल रहा हे उसका आभार प्रदान हम पिस तरह करं । पण्डितजी की 
उक्त पिछछी वयामि के समय हमें तो यह्‌ शंका हो गई थी, कि यदि कीं आयुप्करमे के क्षयसे 
पण्डितजी का यह पौद्‌गटिक शरीर ज्ञानजञ्याति चुन्य हो गया तो फिर व्याकुख्टदय होकर 
हम इस ग्रन्थमाला के समूचे काय को ठीक चा सकगे या नही-सो मी समदय नदीं सकते थे । 
ग्रन्थमाटा के इस सम्पादूनभारको हाथमे टेने ओर समुच्चय टेखन-कायं मे प्रवृत्त दोने में 
जितना बाह्य प्रोत्साहन दहमं म्रथमारा के प्राणव्रतिएठाता श्रीमान्‌ वाव बहादुरसिहजी से भिर 
रह। है उतना ही आन्तरिक प्रोन्साहन हमें अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से भिख रहा दै 
ओर इसलिये सिघी जेन प्रन्थमाखा हम दोनों के समानकतृत्व ओर खमाननियत्रःव का संयुक्त 
ज्ञानकीर्वन रै ओर इस कीतन की प्रेरक घोर प्रोत्साहक दहै विदेदी ज्ञानोपासक वावृ श्रीडाल- 
चन्दजी सिघी की वह पुण्यकामना, जो उनके सपुत्र ओर उन्दींके सरश ज्ञानटिप्ु भ्रौमान 
बाच बहादुरसिदजो हारा इस प्रकार परिपृण की जा रहीहै। सिघीजी को सद्भावनादी 
पण्डितजी के क्षोण चरोर को प्रोच्छादित कर ङेखनप्रवृत्त कर रही है ओर हमारी कामना है रि 
इस प्रंथमाला मे पण्डितजी के ज्ञानसीरभसे भरे हए एसे कई सन्दर प्रन्थपुष्प अभी ओर 
ग्रथित होकर विद्वानों के मन को आमोद प्रदान कर । 


चंवर, भारतीय विद्याभ्वन ह 
[ि ० ध जिन विजय 
गल्गुन परणिमा संवत्‌ १६६५ 
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१, प्रारम्भ-पयंवसान 


सिंघी चैन-मन्थमाछा मे प्रकाज्ित दोनेवाखा प्रमाणमीमांसा का प्रस्तुत संस्करण तोसरा 
है । बहुत वपं पहरे अहमदाबाद से ओर पीठे पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पदे 
छप चु है । कगभग पचीस वपं पूवे गुजरात से आगरा की भोर अति हृष बीच मे पालन- 
पुर म मेरे परिचित सुनि श्री मोहनविजयनजीने, जो कभी काक्ीमे रहेथे, सुद्चसे भतिशीघ 
प्रमाणमीमांसा पद्‌ छी । वह मेरा प्रमाणमीर्मासा का प्रथम परिचय था। उस समय मेरे मन पर 
एक प्रचर संस्कार पड़ा छि सचमुच प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्र के अनुग्पहो कनि है भौर उमका 
संपादन भी वैसा ही होना चाहिए । पूना से प्रकाशित संस्करण परे के संस्करण से कुछ ठीक 
थाः पर, प्रथम के वे दोनों संस्करण अत्यन्त ही दुरम हो गर्ये। 

इधर ई० स ० ६९३३ की जृराई में काशी आना हुआ ओर १९३५ में दन्द विदवत्रिद्या- 
लय के प्राच्य-चिद्या विभाग के जैन अभ्यासक्रम का पुनर्निमाण तथा गवनमेण्ट संस्छरत काठेज, 
बनारसमे जेन परोक्नाका प्रवेश्च हृआ। बंगाङ संस्कृत पएसोसिण्डान कलकत्ता की संस्छरन 
परीक्षामें तो प्रमाणमीमांसा बहुत पदङे से ही नियत थी । काञ्ची मे हिन्दू चिर्वविदयाल्य तथा 
गवर्म्मेण्ट संस्फत कारेज इन दोनों के भभ्यामनक्ममे भमी प्रमाणमीमांसा रण्बी गई। इम 
प्रकार एक ओर विद्यार्थियों के हिए प्रमाणमीमांसा की नितांत आवदयकता ओर दृसरी तरण 
पुराने संस्करणों की अत्यन्त दुरभता ने मेरे मन मँ पड़ हुए पुराने संस्कार को जगा दिया । 

शाखसमृद्ध भूमिपरतोवेडादहीथा। टेमचन्द्रसुरि के म्रन्थों के अनन्य उपासक रूप 
से प्रमाणमीमांसा के संशोधन की भोर मनभी था ओर फिर मेरे मन के सहकारी भी मुने मिख 
गये । यह्‌ सब देख कर निणय कर छिया किं अव काम शुष कर दिया जाय । दु्री होते ही 
प्रमाणमीमांसा के जन्म ओर रक्षणधाम पाटन मे मेरे साथी ओर मित्र श्रीदलसुखभाई कै साथ 
पर्टैवा ओर १९२५ के महं की प्रहरी तारीख को काम का श्रीगणेश हुआ । 

अहमदाबाद्‌ स्थित डेडा उपाश्रय के भाण्डार की कागज पर ल्खिी हृदे प्रमाणमीमांसा 
की प्रति साथलेगयाथा। पाटनमें तो सौजन्यमूरतिं मुनि श्री पुण्यविजयजी की वदौरत सब 
कुछ सुखभ ही था । उनके पास जेसख्मेर के भाण्डार की ताडपत्रीय प्रति की फोटो थो जिसमें 
वृत्ति सहित सूरी के अतिरिक्त अरग सूत्रपाठ भी था । पाटन स्थित संघ के भाण्डारमें से एक 
रर भी कागज्ञ पर र्खिा हुआ मूख सूत्रपाठ भि गया । पूनावाङी छपी हई नकङतो थी 
ही। इस तरह दो केव मूर सूत्रपाठ की ओर दो वृत्तिसहित की कुख चार छ्वित प्रतिर्यो 
भोर मुद्रित पूनावारी प्रति के आधार पर पाठान्तर केने काकाम पाटनमें ही तीन सप्राहमें 
समाप्र हुआ। 

जून मास मेँ अहमदाबाद में ही वैठकर उन छिए हए पाठान्तसें का विचारपूवेक स्थान 
निणीत करके यथासम्भव मुलसूत्र ओर वृत्ति को विशेष शुद्ध करने का तथा म्रन्थकार के असली 
रेल के विशोप समीप पर्हुचने का प्रयत्न किया गया । उसी स।ऊ जुखाई-अगस्त से फिर 
काकली भँ वह काम प्रारम्भ किया। मूलम्न्थ की शुद्धि, प्राप्न रिप्प्णो का यथास्थान विन्यास 
आदि प्रारम्भिक कामतो हो चुके थे। अव पुरानी भावना के अनुसार तथा प्राप्र सामग्री के 
अनुरूप उघ पर यथासम्भव विशेष संस्कार करने का प्रभ था । इधर स्याद्राद्‌ सहाविद्याख्य के 
जेन न्यायाध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजी, जो उख समय न्याय-ङकुमुद चन्द्र का संशोधन कर 
रहै थे; प्रस्तुत काय मै सम्मिलित कर छिए गर! उन्होने भन्थान्रों से भवतरणों के संग्रह 
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भादि का काम शुरू क्रिया। १९३६ के माच तक साधन सामग्री तो अपेक्षा से अधिक एकत्र 
हो गई थो, पर अव सवार आया उसके उपयोग का । 

अन्य प्रन्थो से जो ओर जितना संग्रह हुआ वह मृखप्रन्थ से करई गुना अधिक था ओर 
से ज्यों का त्यों छपवाने से इने गिने विद्वानों के अलावा दूस को विशेष छाम पर्हचने का 
सम्भव कम था। दुसरी ओर वह्‌ संम्रह महन्व का होने से छोड़ने योग्य भी म था । अन्तमे, 
फेखा मागे सोचा गया जिसमें सारे उस संग्रह का उचित उपयोग भो हो, पुस्तक का व्यथं करद्‌ भी 
न वदे ओर विशिष्ट विद्वान, अध्यापको, संशोधकों ओर विथार्थियों सभी के योग्य कुक न कुछ 
नहे वस्तु भी प्रस्तुत की जाय । ओर साथ ही शास्त्रीय प्रन्थो के उपर छिलनेका एक नया प्रकार 
भो अभ्यासो के सम्मुख उपस्थित किया जाय । इसके साथ साथ यह भी सोचा फि संस्कृत में 
छिलने की अपेक्षा वह दिन्दी-भाषा मँ छ्िला जाय जिससे लिली हई वस्तु अधिक से अधिक 
जिज्ञासुओं तक पटहं सके, राष्ट्रीय भाषा में शास्त्रीय ग्रन्थो की समृद्धि भी वहे भीर अगर यह 
नया सा प्रस्थान विद्रानों का ध्यान खींच सकेतो वह शस दिश्चामे काम करनेके टिए ओसंको 
भी प्रेरित कर सके । इस विचार से उसी सार हिन्दी-माषा में िप्पण छिखने का सू्रपात काशौ 
मेँद्टी श्या गया जिसका अन्तिम रूप इस पुस्तक के अन्त मे भापारिप्पणके नामसे 
प्रस्तुत है । १९३६ की गरमी में सोचे हए खराके के अनुसार अहमदाबाद मे भापा-टिप्पणों का 
अमुक भाग ङ्ख लिया गया था; फिर वपाकाङमें काशी मे वह काम आगे वढा। इस बीच 
सितम्बर-अक्तू्र मे कल्कत्तामें मी थोडासा ङा गया भौर अन्तमें काश्चीमे उसको 
समाप्ति हृद । 

सिंघी जेनप्रन्थमाछा के मुख्य सम्पादक इतिहासकोविद्‌ श्रीमान्‌ जिनविजयज्ी की 
सूचना के अनुसार १९२७ के प्रारम्भमेंही मैटर काश्ीमेंही छषपनेकोदे दिया अौर उनश्की 
स्रास शच्छाके अनुसार यहमभौ तयकर छिया कि यथाक्चक्य इस पुस्तकृको १९३७ के 
दिसम्बर तक प्रकाशित कर दिया जाय । इस निश्चय के अनुखार एक के बदरे दो प्रेस पसन्द 
कयि ओर साथदही बीचके भनेक छोटे वड़े अधूरे काम पूरा करने की तथा नया छ्खिलेने 
की प्रवृत्ति भी चाद रक्खी जिससे निधोरित समय आने पर मृटग्रन्थ; मापाटिप्पण ओर कु 
परिदिष्ट छप गए । 


कुछ खास कारणों से १९३८ की जनवरी मेँ शये प्रसिद्ध करने का विचार वन्द्‌ रखना 
पड़ा । फिर यह विचार आया कि जव अवश्य ही थोड़ी देरी होनेवाखी है तब कुक अनुकूप 
्रस्तावना क्यो न छिखि दी जाय ? इख विचार से १९३८ के माच-अप्रिख में प्रस्तावना का श्रन्थ- 
परिचयः तो डिल दिया गया । पर, मैने सोचा कि जब देरी अनिवार्यं है तव भँ इस प्रस्तावना 
को भपने कुछ सुयोग्य विद्रान-मित्रो को मौ दिखा दूँ जिससे कुक न कुछ योग्य सुधार दी होगा । 
गरमो म अहमदावाद्‌ मे तोन भिर्रोने इसे भाष।-टिप्पण सहित पटा । श्री जिनविजयजी, 
भी रसिकराड परीख ओर पं० वेचरदास इन तीनों ने अपनो अपनी ष्टि के अनुतार राय 
मी दी ओर सुचनार्पँ मी कों। पर एक काम वाक्रोथाजो मुञ्चे उ्याङ्कुङ कर रहा था, वह्‌ था प्रन्थ- 
कार का जीवन-ङेखन । हेमचन्द्र मेरे मन जितने बड़ द वैसा ही उनका पूणं जीवन छिलने का 
मनोरथ परेश्चान कर रहा था । इसके वास्ते काञ्ची की ओर यथासमय प्रस्थान तो शिया पर 
बीच में ही बम्ब मँ शरीर अटक गया ओर उधको सुप्रवृत्त बनाने के लिये अस्पतार मे उप- 
स्थान करना पड़ा । अनेक भित्रा, विद्यारसिकों ओर सन्तो को अकल्प्य परिचयो के प्रभाव से 
शरीर की रक्षातोहो गद पर काम की शक्ति बहुत कुछ क्षोणप्राय हो गर । 

फिर भी १९३८ के सितम्बर मे काशी पर्व गया । पर प्रन्थकार के जीवन का यथेष्ट 
परिचय छ्िखने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर मे उसका भार अपने विद्वान भित्र श्रीरसिक- 
फ़ाङ परीख को सोपा । उनका छिखा हा श्मन्थकार का परिचयः संक्षिप् होने पर भी गम्भीर 
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तथा एेतिदहासिक रष्टिपूत है । श्री परीख ने कुछ ही समय पहडे हेमचन्द्राचायदरत काव्यानुशासन 
ग्रंथ का विरिष्टं संपादन क्षियाहै ओर उस प्र॑य की भूमिका रूप, जो स्वतंत्र एक भरंथकेजैसा 
ही बहुत विस्तरत, अंग्रेजी निबन्ध छिखा है उसमे देमचन्द्राचायं के व्यक्तित्व के चिपय मे उन्दनि 
बहुत कुछ विस्तार के साथ छ्िखा है । भतपएव उनक्रा यह्‌ संषिप्ररेखन विकल साधिकार है । 
इस तरह आचायं हेमचन्द्र की इस अधूरी कति के प्रकाशन मे बन सके उतनी विरिष्टता 
छाने का प्रयल्न करके उसे पृण जेसी बनाने की चिरकाडीन भावना भी अनेक छोटे बडे नित्रा 
को लांवकर आन पृण होती है। पर, मुञ्चे स्वीकार करना चाहिएकि मिर्तोका साथनदहोता 
तो यह भावना भी मृखप्रन्थ की तरह अधूरी ही रह जाती । 


२, प्रति परिचय 


प्रस्तुत संस्करण में उपयुक्त प्रतियों का परिचय इस प्रकार है- 

ता०-जिस ताडपत्रीय प्रतिकी फ़ोटो कामरमें छाई गई है वह जेसरमेरस्थ किला गतं 
भाण्डार की पोथी ने ८४ है । उसमे छु १३७ पत्र ह जिनमे से १११ परतरो मे मूढ 
सूत्रपाठ तथा सवृत्तिक प्रमाणमीमांसा अङ्ग अलग हं । -वाक्रीके पत्रं मे परीक्षा 
मुख आदि कुछ अन्य न्य।यविपयक ग्रन्थ हैं । इस प्रति की छम्बादं १५८०८ २“ हे । प्रति के अन्त 
मे भीर कोई उन्ञेल नदीं है । शसम टिप्पणी है । यद प्रति दो विभागं मे छ्खी गहं है । प्रत्येक 
प्र पर कमसे कम तीन ओर अधिक से अधिक पाँच प्॑तियाँ दह ओर प्रत्येक पंक्ति मे ५० 
अक्षर हं । जाँ पत्र के टेदेपन के कारण आधी पंक्तियां हं वहां ३५ अक्षर्है। इसप्रतिको 
फोटो २२ स्म डी गर है । सेट की छम्बाईं चौड़ाई १०५>८ १२“ दे । 

ड०-यह प्रति अहमदाबाद के डंडा उपाश्रयकी है। इसमें कुट ३३ पत्रं । इसकी 
छम्ब १०“ ओर चौड़ाई ४२“ र । प्रस्येक प्रष्ठ पर १५ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति मे अधिक से 
अधिक ६४ अक्षर है । प्रत्येक पत्र का मध्यभाग खरो ह । माजिन में बहूत ही बारीक अक्षरां 
मे कहीं कहीं टिप्पणहैजो इस संस्करणमेटे लिए गए । इस प्रति का अन्त का उल्लेख 
प्रमाणमीर्मासा प्र> ६४ की रिप्पणी मै छपा दहै उससे माद्धम होता है फर यह्‌ प्रति संवत्‌ १७०७ 
मे पाटनमें िली गईदहै। 

सं-मू०-इस प्रति का विशेष परिचय अभी मेरे पास यद लिखते समय नहीं है । 


३. विशेषता 

प्रस्तुत संस्करण की ई विेपतार्प एेसो हँ जिनङ्ना संक्षेप म निर्देश करना भावश्यक 
है। वे क्रमशः इस प्रकार है- 

पहल विशेषता तो पाठ-ड्युद्धि की है । जहां तक हो सका मृख््न्थको शुद्ध करने व 
प्म्थकरार सम्मत पाठ के अधिक्र से अधिक समीप पर्हैचवनेका पूरा प्रयन्न फिया गयादहे। 
ताडइपत्र ओर डेडा की प्रति के जहां जहां दो पाठ भिछे वहां अगर उन दोनों पायें मँ समवबलता 
जान पडी तो उस स्थानमें ताइप्रतिकापाठही मूल वाचनामें रखाहै ओर डेलाप्रतिका 
पाठ पाठान्तर खूप से नीचे फुटनोट में । इस तरह ताइप्रति का प्रामाण्य मुख्य रूप से मान लेने 
पर भी जहाँ उेखा प्रति का पाठ भाप, अथं ओर ्रन्थान्तर के संत्राद्‌ भादि के ओचिस्यकी 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त जान पड़ा वहाँ सवत्र डेला प्रति का पाटद्टी मूल वाचनामे रखा ह, 
लोर ताद्प्रति तथा मुद्रित प्रति का पाठान्तर नीषेरखादै। मूर सृत्रपाठ की दोनों प्रतियों मेँ 
कहीं कहीं सूत्रों के मेदसूचक चिहृ में अंतर देखा गया है । एेसे स्थे मे उन सूरत्रो की व्याख्या- 
सरणी देखकर ही यह्‌ निश्चय किया गया है कि वस्तुतः ये भिन्न भिन्नसूत्र्है या गल्तीसे षक 
ही सूत्रके दोअ दोसूत्र समकश्चच्यि ग्येदहँ। एेसे स्थानों मे निर्णीत संख्याप्ूचक नवर 
मृलव्ाचना मे देकर पाये जानेवाङे आर मेद्‌ नीचे टिप्पणरूपसे दे दयि गयेहं। 
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पाठान्तर ओर सूत्र की संख्या के मेदसुचक उल्लेख के उपरान्त नीचे तीन प्रकार के 
टिप्पण ह। एक तो उेाप्रतिमँ प्रप्र टिप्पण है । दूसरा मुद्रित पूनावाी नकड से ज्या 
गया टिप्पण जो भ्ु-टि० संकेत से निर्दिष्ट है। भौर तोसरा प्रकार संपादक की ओर 
सेश्चिये गये टिपण का है) डे° टिप्पण संक्षिप्र ओर विर स्थलों पर होते हृए्मी 
कहीं कीं बडे मर्वे का भौर उपयोगी जान पड़ा। इसि वह पूराका पुरालेलिया 
गया हे । उसक्री ञुद्धि करने का प्रयन्न क्रिया गया है । फिर भी कुछ स्थलों मे वह अनेक कारणों 
से संदिग्धदहीरह गयादहै। 
दूसरी विरोषता परिशिष्ट की है । सात परिशिष्टो मे से पला परिशिष्ट सिफं मूर सूत्रों के 
पाठकादै। जो विद्यार्थी व संोधकों के किए विशेप उपयोगी है। दुसरे परिशिष्ट मे मूर सूत्र 
की उन जैन-जैनेतर ग्रन्थों से तुना की गई है, जो मन्थ हेमचन्द्र की रचनाकेयातो आधार 
है, या उसके विरोप निकट ओर उसके साथ ध्यान देने योग्य समानता वाले द । पूववर्ती साहि- 
स्यिक संपत्ति, फिसी भी ग्रन्थकार को विरासत मे, शब्द्‌ या अथरूप से जाने अनजाने कैसे 
भिलती ३, इसका कुछ खया इस पररि से आ सकता है । तीसरे परिशिषर मे ग्रन्थ गत 
विशेष नाम ओर चौथे मे पारिभाषिक शब्द्‌ दिये गये ह, जो एेतिहासिकों भोर कोपाय के 
लिए खास उपयोग की वस्तुहे। पांचवें परिशिष्ट में म्नन्थ मेँ आये हर्‌ समी गद्य पद्य अवतरण 
उनके प्रप्र स्थानके साथद्िियेहै जो विद्यार्थियों ओर संरोधकांके छिर उपयोगी ह। छटा 
पररि संप्र होनेपरमभी बड़ाहीदहै। उमम भापारिष्पणगत सभी महव के शब्दों का 
संग्रह तश्रा उन रिप्णा सें प्रतिपादित विपयांका संप्र पर सारणभित वणनदटहै जो गवेषक 
तरद्धाना क वास्त बहुत ही कायंपाधकदहै। सातवें परिरिष्ट मे भापा-टिप्पणों म प्रयुक्त प्रन्थ, 
प्रन्थङ्रार आ!दि विशेषरनार्मां की सूची है जो सभोके छर उपयोगीदै। इस त्रहये 
सारतां परिशिष्ट विविध टृष्टि वारे अभ्ग्रासिर्यो के नानाविध उपयोग मे आने योग्य है| 
तीसरी विशेषता भापा-रिप्पर्णो की है) भारतीय भाषामे ओर खास कर रापटरीय 
भापामे दाशनिक मुहं पर पसे टिप्पण छ्िलनेका शायद यह प्रथमही प्रयासदहै। दशन 
शास्त्र फे व न्याय ज्ञास््रके कुक, परतु खास स्रास युर्दोको टेर उन पर एतिहासिक तथा 
तुचनात्मक़ दृष्टि से कुछ प्रकाश्च डारने का; इन टिप्पणां के द्वारा प्रयन्न किया गया है । यद्यपि 
इन रिप्पर्णा मेँ स्वीकृत इतिहास तथा तुखना को दृष्टि वैदिक, बीद्ध ओर सैन इन भारतीय पर- 
म्पराओं तक दही सीभितहै; फिर भी इन तीनों परम्पराओं की अवान्तर सभी शाखार्भोको 
स्पशे करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया ह । जिन श्षास्त्रीय प्रमाणो व आधारो का अवटंबन 
ठेकर ये रिप्पण छलि गये है; वे सव प्रमाण व आधार टिप्पणं मे सर्वत्र अक्षरश्च परिपणे न 
देकर अनेक स्था मँ उनका स्थान सूचित क्षिया है भौर कीं कदं महत्तवपूणं संश्चिप्रं भव- 
तरणमभी दे दिये हैँ जिससे अनावश्यक विस्तार न हो, फिर भी मूढ स्थानां का पता ग सके । 


चौथी विशोपता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की तुलना करने के संबन्ध में 
है । इस तुखना मँ एेसे अनेक जेन, बोद्ध ओर वैदिक मन्थो का उपयोग कियाहै, जो या तो प्रमाण- 
मीमांसा के साथ शब्दजः मिते हँ या अथतः; अथवा जो म्रन्थ साक्षात्‌ या परम्परया प्रमाण- 
मीमांसा की रचना के आधारभूत बने हए जान पड़ते है । शस तुलना में निर्दि ब्रन्थोंकी 
सामान्य सूची को देखने मात्र से ही यह अंदाज खगाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाण- 
मीमांसा की रचना मेँ कितने विशा साहित्य का भवटोकन या उपयोग किया होगा, ओर 
इससे हेमचन्द्र के उस प्रन्थप्रणयनकोश्चल का भी पता चर जाता जिसके दवाय उन्होने 
शनेक ग्रन्थों के वििधकिषयक पाठो तथा विचारोंकान केवल सुसंगत संकछ्न ही किया है 
भपितु उस संकृरन मं अपना विद्यासिद्ध ठ्यक्तित्व भी प्रकट करिया है । 

पांचवीं विशेषता प्रस्तावना की है जिसङे मन्थं परिचय में, भारतीय दशनां क विचार 
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खोतोँ का वर्गीकरण पूवक तुखनात्मक संक्षिप्त वणन करके उसमें जैन विचारप्रबाह्‌ का स्थान 
दिखाया है तथा जैन सादय व विचार प्रवाह कै युगानुरूप विकास का दिग्दरान भी कराया 
है । प्रमाणमीमांसा की विशिषएता बताने के साथ साथ अनेकान्तवादकी भात्माको भी 
चित्रित करने का अल्प प्रयाप्तकियादहे। प्रस्तावना के श्मन्थक्रार-परिचयः में हेमचन्द्र के आन्तर 
बाह्य ठग्रक्तित्व का एेतिहासिक टृषटि से वणेन है । 


४, कार्य-विमाग 


प्रतत संस्करण से सम्बन्ध रलनेवाछे काम अनेक थे । उन सरमे एक वाक्थता वनी 
रहे, पुनरुक्ति न हो ओर यथासंभव शीघ्रता भीदहो, इस रषटिसे उन कामोंकाविभागदहम 
रोगों ने पहले से ही स्थिर कर छियाथा, जिसका सूचन जष्रीहै। पाटश्ुद्धिपूवंक पाट- 
पाटान्तर्यो के स्थान निधित करने का, भापारिप्पण तथा प्रस्तावना लिलने का काम मेरे जिम्मे 
रहा । प्रन्थगत अवतरणों के मूढ स्थानों को द्द्‌ निकाखने का तथा तुना में ओर भापाटिप्पण 
ठिखने मे उपयोगी हो सङके, एसे स्थो को सजैन-जैनेतर प्रन्थोमे से संचित करने का काम 
पं० महेन्द्रकुमारजी के जिम्मे रहा । पाठान्तर लेने ओर सारी प्रेस कोपी को व्यवस्थित बनाने 
से ठेकर छप जने तकका प्रेस प्रफ, गेट-अप आदि समी कामों का, तथा सभी परिरिष्ट 
बनाने का भार पं० दलघुल माह के उपर रहा । फिर भी सभी एक दूसरे के कायं में आवय- 
कतानुसार सहायक तो रहे ही । मँ अपने विपय मँ इतना भौर भौ स्पष्ट कर देना उचित सम- 
दयता हू कि छिखवाते समय सुश्च मरे दोनों सहकारी मित्रों ने अनेक विपयों मे केवल परामश 
ही नदीं दिया, बल्कि मेरो छिखावटमें रदी हृ तुटि या भांति का उन्होने संशोधन मी कर 
दिया । स्मुच भँ इन दोनों सद्टदय व उदारचेता भिर््रोके कारणदही पएक प्रकार के विशिष्ट 
चितन मे वेश्कि निमग्न रह सका। 


५. आभारदश्चन 


जिन जिन व्यक्तियों की थोड़ी या बहत किसी न किसी प्रकार की सहायता इस कायं 
मेँ मिरी है, उन सबका नामनि्देशपूवक उल्लेल न तो संभव है भौर न आवक्यक ही । फिर 
भी मुख्य मुख्य व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्दित करना मेरा कतन्य है । प्रवर्तक श्री कान्ति- 
विजयजी के प्रशिष्य सुचेता मुनि श्री पुण्यविजयजी के सक्रिय साक्षित्वमें इस कायं की 
श्रीगणेश हभ । प्रस्तुत काये को शुष करने के पहञे से अंत तक मात्र प्रोस्साहन ही नहं प्रत्युत 
मार्मिक पथ-प्रदशन व परामश अपने सदा के साथी श्रीमान्‌ जिनविजयनजी से मश्च मिखा । 
विद्धान्‌ भित्र श्री रसिकलाङ परीख बी० एन ने न केव ग्रन्थकार का परस्विय छ्खिकरही इस 
कायं मे सहयोग दिया है बल्कि उन्दने छपे हुए भापा-टिप्प्णो को तथा छपने के पठे मेरी 
प्रस्तावना को पद्‌ कर अपना विचार भी सुञ्चायादहै। पं बेचरदासने मढ मन्थ के कर प्र्फो 
मे महत्व टी शुद्धि मी की ओर प्रस्तावना के सिवायबाशी के खरे छ्पेहए फर्माको षद 
कर उनमें दिखलाई देने वाङी अद्ुद्धिर्यो कामी निर्दश किया है । मेरे विद्यागुर महामहोपाध्याय 
पं० बाङक्रष्ण मिश्र ने तो जब जव गँ प्रचा तब तब बड़े उत्साह व आद्र से मेरे प्रभं पर 
अपनी दाशेनिक विद्ाका गम्भीर खज्रानादही खोढद्याजो मुदे सास कर भाषा-रिप्पण 
ङिखते समय उपयोगी हू है । मीमांसकधुरीण पं० चिन्न्वामी तथा वैयाकरणल्प प॑ं० राज. 
नारायण भिश्रसेमी मैने कमी कमी परामश ल्यादहै। विदुपी श्रीमती हीराकुमारीजीने 
तीसरे आहिक के भाषा-रिप्प्णो का बहुत बड़ा भाग मेरे कथनानुसार लिखा ओर उस ठे 
काठ मे जरूरी सादिय को मी उन््ेने सुद्धे पद्‌ सुनाया है । सातां पर्शिष्रतो पूर्णं ख्पसे 
इन्हीं ने तैयार किया है । मेरे मित्र व विद्यार्थी सुनि छृष्णचन्द्रजी, शान्ता तग्रा महेन्द्रहुमार 


१४ सम्पांदन विषयक वक्तन्य 


न प्रूफ देखने मे या छ्िखिने आदि मे निःसङ्कोच सहायता की है । अतएव मँ इन सव्रक्रा अन्तः- 
करण से आमारीहूं। मँ भिष्षुव्रर सहुर सांछरव्यायन का भी कृतज्ञ हं जिन्हे प्रमाणत्राततिकादि 
भनेक अ्रकरारित मन्थं का उपयोग बड़ी उदारता से करने दिया | 

दस प्रन्थमाङा के प्राणप्रतिष्ठापक, विद्रन्मित्र ओर सहोद्रकल्प बा० श्रीवदादुर सिहजी 
सिघी के उदार विद्याठुरागव सादिस्यप्रेम कामै विशेप कृतज्ञ हू जिसके कारण, इतःपरं 
प्रकारित जेनतकरभापा ओर प्रस्तुत मन्थ का सिघी जेनप्रन्थमाछा द्वाया प्रकाशन होरहाहे। 
० सन्‌ १९३७ जून की पहरी तारीख को आव पवेत पर, प्रसंगोचित वातप होते समय, 
मैने श्रीमान्‌ पिघीजीसेयोंदहीस्वाभाविक भाव से कह दियाथा कि-यह प्रमाणमीमांसा का 
संपादन, कायद्‌ मेरे जीवन का एक विरि अन्तिम कायंदहो, क्योंकि शरीरशक्ति दिनि प्रतिदिन 
अधिकायिकक्षीणहोतो जारही है ओर अवर एसा गंभीर मानसिक श्रम उठाने जेसी वह क्षम 
नर्हा ह । मुञ्चे तब इसकी तो कोई कल्पना ही न्य थी फि अगले वपं यानि १९३८ के जून मे, 

ग्रन्थ के प्रकारिन होने के पृकं ही, इस शारीर पर क्या क्रिया होनेवाखी है। यैर, अभीतो मैं उस 

घातसेपारहो गया ओर मेरे साहित्य संस्कारो तथा विदयोपासना का स्रोत भागे जारी 
रहा तो उक्त वावूजी क सौदादपूण प्रेरणा भौर सन्निष्ठा के कारण, मुख्यतया इस स्रोत के प्रवाह 
का सिरी जेन ्रन्थमाडा कं बाँव मे संचित होना ओर पिर उसके द्वारा इतस्ततः प्रसारित होना 
स्वाभाविक ही है । अतपर यँ पर उनके प्रति कृतज्ञता छा भाव प्रदर्धित करना आवदयक् ओर 
क्रमप्राप्रहै। 

हिंदू विश्वविद्याडय के प्राच्य विद्याविभाग के भूतपूव प्रिसिपल तथा इस समय दिदू 
विश्विद्राख्य के संस्छरत शिक्षण के डादरेक्टर महामहोपाध्याय पं श्रो प्रमथनाथ तकमूपण 
को मैने पी हृद्‌ सारी प्रमाणमीमांसा १९३५ के अंतिम दिनों में अवलोकन के कल्पदौ थी। 
वे प्रखर दानिक दोन के अलावा एेतिहासिक दृष्टि मी रखते दँ । उन्न म॒ ग्रन्थ तथा सारे 
भाषा-टिप्पणों को बड़ी एकाग्रता व दिलचस्पी से पटा । जेमा मैं चाहता था तदनुसार उन्हं 
कोट विस्तृत दाशंनिक निचन्ध या पेतिदासिक समालोचना छिखने का अवकाडा नहीं मिखा; 
फिर भी उन्न जो कुछ लिला वह मुञ्चे गत वपं अग्रिमे दही मि गया था। यहाँ भँ उसे 
इस वक्तव्य के अंतमे व्योँकास्योँ कृतज्ञता के साथ प्रसिद्ध करता्र। उन्दने जिस सहाद 
ओर विव्यानुरागपूवंक भापारिप्पण गत कु स्थानों पर मुञ्चे सूचना दीं ओर स्पष्टता करने 
के वास्ते ध्यान खींचा; पएतदथं तो मै उनका चिश्लेप कृतज्ञ ह । 


६. प्रत्याशा 


चिरकाल से मनमें निदित भोर पोपित सङ्कल्प का मूत॑खूपं मे सुखप्र षव; दौ उत्सा 
शीर तरण मनस्वी सखाओं के सहकार से, सह्टदय स्रि के समश्च आज उपस्थित करतार । 
मै इसके वदठे मं स्वयां से इतनी हो श्चा रखताहरूक्किवे इसे योग्य तथा उपयोगी समरं 
तो अपना) इसके गुणदो्पोको भपनादही समभे ओर इसी वुद्धि से आगे उनका यथा- 
योग्य विकास ओर परिमाजन करं । धगर इस कृति के द्वारा साहिव्य के किसी अंश्ञ की पतिं 
ओर जिज्ञासुओं की कुछ ज्ञानत्पि है तो भै अपनी चालीस वपं को विद्योपासखना को फल- 
वतो समर्भूणा । साथ ही सिघी जेन अन्थमाला भो फरेमरहि सिद्ध होगी । 


काशी दिन्तू पिश्वविाट्य इखटाटं 
ता० ५.३. ३६ 


भमिका 
6. 
गीर्वणवाणीनिनदधेषु दारनिकम्न्धेषु जेनाचार्थश्रीदेमचन्द्रविरचिता प्रमाणमीमांसा 
आहतसम्धदाये प्रामाणिकतया परां प्रसिद्धिमुपगता वरीवर्सिं । यस्मिन्‌ खल्वनेदसि प्रमाण- 
मीमांसायाः प्रादुमावः समजनि, तदानीन्तनेषु दार्शनिकेषु निबन्धकतृपु प्राग्रेण सर्वेष्वेव 
विरोधिसम्प्रदायान्तरेभ्यः स्वस्म्प्रदायस्य समुतकषविरोषसंस्थापनाथ ससुचितोऽनुचितो वा 
सुमहान्‌ प्रयासो गतानुगतिकतया परां किर काष्ामधिगत्तः समदृश्यत । तदेतत्तत्व सुविदित- 
मेवास्ति भारतीयेतिदाससतत्यविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम्‌ । जेनाचा्यकुर्प्रकाण्डस्य श्रीमतो हेम- 
चन्द्रस्यापि अस्यां प्रमाणमीपांसायां स्वसम्पदाय्रसमुकषग्यवस्थापनाय सम्धरदायान्तरसिद्धान्त 
खण्डनाय च ससुपटभ्यमानः प्रयत्नो विश्युद्धदाश्चनिकद्य्या रमणीयो भवतु मावाइतिन 
तत्र ममास्ति किञ्चिद्‌ विशेषतो वक्तभ्यम्‌ । यचयपि तदानीन्तनेर्भिमिन्नसम्पदायाचायप्रवरः 
स्वस्वसम्प्रदायसिद्धान्तसंत्थापनाय समनुसृतेय पद्धतिदार्शिनिकतच्वानां दादव्यं वेशं वा सम्पा- 
दयितु प्रभग्रति न वेति मीमांस्ताया नायमवसरः, तथापि अनया पद्धत्या प्रव्तेमानैः प्राचीनेप्तत्तत्‌- 
सम्प्रदायाचार्येमीरतीयेषु नानाधर्म्मसम्पदायेपु परस्परं द्वषर्प्याकटहादिरूपविपवृक्षस्यामिमाना- 
दीनि मूलानि न इरथीङ्कतानि प्रद्युत परिपोपितानीति सक्रख्धर्म्मक्षम्धदायमहामानवसमाजमदहा- 
प्रासादभित्तिस्थानीयानां भेत्रीकरुणामुदितेपेक्षाणां चित्तपरिकर्मणां दथिद्यस्य मारतीयजनता- 
सघशचक्तिप्रध्वसकरः सम्धरसारः समजनि । 
तथाहि-अस्यामेव प्रमाणमीमांस्ायां सर्वज्ञसिद्धिपसङ्गेन यदुपन्यप्तं , जेनाचार्येण श्रीहेम- 
चन्द्रेण, तदुदाहप्य मदीयवक्तव्यस्याश्चयः प्रकदीक्रियते । 
“^भथ-- 
भज्ञानमप्रतिषे यस्य वेराग्यं च जगस्तेः । 
एेडवय्यं चेव धर्म्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥” 
इति वचनात्‌ सर्वज्ञतवमीश्वरादीनामस्तु, मानुषस्य तु कस्यचिद्‌ वि्य।चरणवते ऽपि तद्‌- 
सम्भावनीयम्‌ , य्छुमारिरः- 
५अथा.ऽपि देददेदादू व्रह्मविप्णुमदेडयराः । 
कामं भवन्तु सवज्ञाः सावद्यं मानुषस्य करिम्‌ ॥” 
इति; आः ! सव्ञापसपपातक्रिन्‌ ! दुवदवादिन्‌ ! मानुषखनिन्दारथवादापदेरोन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि ? ये हि जन्मान्तरार्जिंतोजितपुण्यप्रामूमाराः सुरभवमवमनुपमं सुग्वमनुमूय दुःख- 
पङ्कमममचिरं जीवरोकमुद्िधीषवो नरकेष्वपि क्षण क्षिप्तसुखासिकरामृतवबृष्टयो मनुप्यलोकरमवतेरुः 
न्मस्षमयस्मक।रचकितासनसकरसुरेन्द्वृन्द विहितजन्मोत्सवाः किष्करायमाणयुरसमृद्राहमहमि- 
कारठ्धसेवाविधयः स्वयसुपनतामतिप्राज्यसाम्न(ज्यश्चिय तृणवद्वधूय समत्रणमणि्चुमित्रव्र- 
त्यो निनमभावप्रश्मितेतिमरकादिजगदुषद्रवाः शुद्धध्यानानटनिदग्धवातिकर्माण याविभून- 
निखिरुभावामावस्वभावावभासिकेवख्बरुदरितप्तकरुजीवलोकमोह प्रसराः युरासुर विनिभ्मितां समव - 
सरणसुव्मपिष्ठाय स्वस्वभाषापरिणामिनीभिवामिमिः प्रवर्सितधमतीथाश्चतुस्तिक्लदतिश्चयमयीं तीर्थ- 


१६ भूमिका 
नाथस्वलक्ष्मीमुपमुज्य परं बरक्ष सततानन्दं सङृरकम्मनिमेक्षिमुपेयि्ाप्स्तान्‌ मानुषलादिसाधा- 
रणधर्मोपदेशोनापवदन्‌ सुमेहमपि लेष्टवादिना साधारणीकतु पार्थिवस्वेनापवदेः | । किञ्च, अनवर- 
तवनिताङ्गपम्भोगदुरुकितवृक्तीनां विविधहेतिसमूहधारिणामक्षमाखयायत्तमनःसंयमानां रागदरेष. 
मोह कलुषितानां ब्रह्मादीनां सर्वैविस्पाग्रञयम्‌ !, यदवदाम स्तुतौ- 
(मदेन मानेन मनोभवेन, क्रोधेन रोमन ससम्भदेन । 
पराजितानां प्रसमं सुराणां, वृथेव साग्राज्यरजा परेषा ॥» (प° १२- १३)» 
एवमेव विरोधिसम्प्रदायान्तरपधानतमपुरूषापकरषप्रतिपादकप्रवन्धाः कुमारिकमद्धकररङक- 
ान्तरक्षितपरभृतिभिप्तत्तःसम्पदायपरमाचर्यैरपि स्वस्वरचितेषु दादीनिकमन्येषु ङिखिताः समुप- 
लभ्यन्ते शतश्चः प्रबन्धाः; तथाहि- 
बुद्धपवेज्ञतानिराकरणप्रस्तावे छोकवार्सिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्भिः कुमारिरभदटैः- 
“नचापि स्मृत्यविच्छेदात्‌ सर्वज्ञः परिकर्प्यते । 
विगानाच्छिननमूरुष्वात्‌ कैश्िदेव परिग्रहात्‌ ॥* 
विष्तरभयात्‌ अन्येषामपि सम्प्दायाचार्याणामेतादश्चमाषणानि आकरेषु सदसश्चः समुप- 
रम्यमानानि नात्रोदाहूतानि । 
तदस्यां “रमाणमीमांसायां ” प्रमतनिराकरणनिरषन्धातिशयद्योतिका प्राक्तनी शटी स्फुटतरं 
परतीयमानापि शरदपौ्णमासीषुधाद्रे समुद्‌ माितकल्करेखेव उदारमतिभिः शिष्टैः सोढभ्या 
भवतु मा वा नेतावता अस्य ग्रन्थस्य मदापरयोजनत्वं केनापि प्रल्याख्यातु शक्यते । अत्र च 
याहतसिद्धान्तानां सुनिपुणदाश्निकप्रणास्यां यथा सूक्तया संक्िप्ततया च विषेण विहिवं 
तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विभतिपत्तिङगः प्रेक्षावतां निणेयः । तदनुसारेणैव च काशीटिन्दू- 
विश्ववियाल्यीय-प्राच्यविदयाविमागान्तगेतजेनदशनशाखरपमधानाध्यापकेन दारीनिकृपवरेण पण्डित- 
प्रकण्डेन श्रीमता सुवखलनेनमदोदयेन हिन्दीमाषामयीमेकां मनोरमां विवि विरचय्य तयां 
सह प्रमाणमीमांसा" सुद्रणेन प्रकाद्च नीता। अघ्यां विव्रृतौ श्रीमता जेनमहोदयेन प्रमाण- 
मीमां्तायामालोचितानां सिद्धान्तानां सम्यकूपरिचयोपयोगिनो बहवो दाश्निका रेति- 
दासिकाश्च ज्ञतम्या विषयाः समवतारिता, तान्‌ विोक्य सज्ञातो मे नितरां सन्तोषः । नैना- 
भ्युपगतसर्वजञतवादाद्‌ वौद्धाभिमतसरवैजञतावादस्य भेरक्षण्ये तथा बौद्धजेनाभ्युपगतसर्वज्ञता- 
वादतो नेयायिकवेदान्तिमीमां पक्रामिमतर्वज्ञतावादानां साप्यं वेषूप्यं च इत्येवमादेनिर्णय- 
परसङ्गेन श्रोमता सु्ठलरजेनमदहोदयेन यो विचारपूर्वङ़ृनिष्कर्षः ्रदितस्तेना्य विचारैली, 
फेतिदासिकृता, कल्पनाकु शरुता च सवथा सदट्यानां प्रेक्षावतां मनांसि सन्तोषयिष्यति एवेति मे 
सुदटो विद्वासः । 
एतादशदिन्दीमाषामयविडता सह्‌ जेनसिद्धान्तमन्थम्‌ न्यां जेनाचार्यटेमचन्द्रविरचितां 
प्रमाणमीमांसा विश्ुद्धतया सवसौषठवोपेततया न मुदरापयित्वा प्रकाश्चयता पण्डितवर्येण श्रीमता 
सुखलालजेनमहोदयेन जेनदशनतक्ववुुःसूनां सहृदयानां कृतो महानुपकार इति सर्वथायं धन्य- 
वादमहतीति सविनयं निवेदयति- 
ीप्रमथनाथतकेभूषणशम्मौ । 


भ्स्तावना 


नि क 


ग्रन्थपरिचय । 


~> क 


९ १ आभ्यन्तर स्वरूप । 


प्रस्तुन ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा का ठीक-टीक जौर वास्तविक परिचय पनेके खियेि यह 
अनिवाये ख्पसे जष्री है कि उसके आभ्यन्तर ओौर्‌ बाह्य स्वरूपका स्पष्ट विशषण किया 
जाय तथा जेन तकं साित्य मँ ओौर तदृ्रारा तार्किकं दशन साहिप्यमं प्रमाणमीमांमरा का 
क्या स्थान है, यह भी देखा जाय । 

आचायने जिम दृष्टि को लेकर प्रमाणमीमांसा का प्रणयन कियादहै जौर उसमे परमाण, 
प्रमाता, प्रमेय आदि जिन तों का निष्पण क्रिया है उस्न दृष्टि ओर उन तत्योँके दाद का 
स्पष्टीकरण करना यही ग्रन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप का व्णैन है । इसके वास्ते यहां नीचे रिण 
चार मुख्य मुद्रो पर तुखनासक्र दृष्टि से विचार किया जाता दहै--१. जेन दृष्टि का स्वद्प, 
२. जेन इष्टि की अपयिर्तिप्णुना, ३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा, ४. प्रमेय प्रदेशका विस्तार । 


१ जेन टदष्टिका स्वरूप 


भारतीय दर्शन मुख्यतया दो विमार्गो मँ विभाजित हो जाति दै कुछ तो दँ वास्तववादी 
ओर कुछ दै अवास्तववादी । जो स्थूरु अर्थात्‌ लौकिकं प्रमाणगम्य जगत्‌ को मीवेसादी 
वास्तविक मानते दै नेषा सृष्ष्म लोकोत्तर प्रमाणगम्य जगत को अर्थात्‌ जिनके मतानुसार 
व्यावहारिक ओर पारमार्थिक सन्य मे कोड मेद नही; स्य सव एक कोरिकादहै चाहे मात्रा 
न्यूनाधिक्र हो अर्थात्‌ जिनके मतानुसार भान चाहे न्यूनाधिक ओर स्पष्ट-अस्पष्ट दी पर प्रमाण 
मात्र मँ मासित होनेवाठे सभी स्वप वास्तविक दै, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक खूप भी 
वाणीपरकरार्य दो सकते है-ते दरशन वाप्तववादी हे । रन्हं विभिमुख, इदमित्थव्रादी या एवं- 
वादी भी कह सक्ते है-जेसे चार्वाक; न्याय-वेरोषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्य-योग, वेभापिक- 
सोत्रान्तिक्‌ बौद्ध ओर माघ्वादि वेदान्त । 

जिनके मतानुसार बाद्च दृश्य जगत्‌ मिथ्या है जर आन्तरिक जगत्‌ दी परम सव्यहैः; 
अथात्‌ जो दरन सत्य के व्यावहारिक ओर पारमार्थिक अथवा सांदृतिक्र ओर वास्तविक एमे 
दो मेद करके लौकिक प्रमाणगम्य ओर वाणीप्रकरारय मावको अवरास्तविकर मानते वे 


द प्रस्तावना 


अवास्तवादी है । इन्द निपेधमुख या अनेवंवादी भी कह सकते दँ । जे सन्यवादी.विज्ञान- 
वादी बौद्ध ओरं लाङ्कर वेदान्त आदि द्चन। 

भरति से अनेकान्तवादी होते हए भी जेन दष्टकरा स्वप एकान्ततः वास्तववादी ही है । 
क्योकि; उसके मतानुसार भी इन्द्रिजन्य मतिज्ञान भादिम भासित होनेवाठे भावों के सत्यत्व का 
वही स्थानदै जो पारमार्थिक केवलज्ञान मे मासित दोनेव्राटे भावों के स्यत का स्थानद 
अथात्‌ जेनमतानुसार दोनों सत्य की मात्रामे अन्तर है, योग्यता व गुण मँ नही । केवलज्ञान में 
द्रभ्य ओौर्‌ उनके अनन्त पर्याय जिस यथार्थता से जिपतरूपसे भासित होते हँ उसी यथार्थता 
जओौर उसी ख्पसे कु द्रभय ओर उनके कुछ ही पर्याय मति आदि ज्ञानम भी भाितदो 
सक्ते दँ | टृसीसे जेन दश्चन अनेक ुक््मतम भावों की अनिर्वचनीयता को मानता हुजामी 
निर्वचनीय भावों को यथां मानत्तादै। जवर कि शुन्यवादी ओौर शङ्कर वेदान्त आदि एसा 
नही मानते । 


२, जेन दशि की अपरिर्तिष्णुता 


जन्‌ दृष्टि का जो वाप्तववादिल् स्वरूप ऊप्रर्‌ बतलाया गया वह इतिहास के प्रारम्भसे 
अवतक्रण्कटीरूप्मरहादै या उम कभी- किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवतेन हुदै, 
यह्‌ एक बड़ मट्‌ का प्रशन है । इसके साथदी दसरा प्रन यह होता कि अगर जेन 
दृष्टि सदा एकसी स्थितिशीकर रदी ओर बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरद उसमे परिवतन या चिन्तन 
विकाम नहींहुातो इसका क्या क्रारण ए। 

भगवान महावीर का पूर समय जवसे थोड़ा बहुत भी जेन परम्परा का इतिहास पाया 
जाता है तवसे लेकर आज तक्र जेन इष्टि का वास्तववादित्व स्वद्प बिख्कुरु अपरिवर्तिप्णु 
या धृषदीरहाहै। जेमा करि न्याय-वैरोपि, पूर्वं मीमांसक, सांस्य-योग जदि दशनं काभी 
वास्तववादिख सपरिवर्तिप्णु रहा है । बेशक न्याय वैरोषिक आदि उक्त दशनो की तरह जेन 
ददन के सादिध्यमे मी प्रमाण प्रमेय आदि सव पदार्थो की व्याख्यां मे, रक्षणप्रणयनर् 
ओर उनकी उपपत्ति मँ उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर विक्रास तथा म्पष्टता हुई ह, यहां तक 
कि नघ्यन्याय के परिष्कार का आश्रय लेकर मी यदशोविजयजी जेते जन विद्वानों ने म्यास्या 
एवं रक्षणो का विद्कुषरण किया है फिर भी इम सारे एतिहासिक समय मे जन रषि के वास्त- 
ववरादित्व स्वप मे एक अशमभी फक नहीं पड़ाहै जताकि बौद्ध जौर वेदान्त परपरा 
हम पति दै । 

बौद्ध परंपरा शु मेँ बाप्तववादी ही रदी । पर महायान की विज्ञानवादी ओौर शुन्यवादी 
दावा नै उसमे आमूर परिवततन कर डाख । उसक्रा वास्तवव।दिख एेकान्तिक अवास्तववा- 
दित्वे बदरु गया । यदीह बौद्ध परंपराका दृष्टि परिवर्तन । वेदान्त परम्परामे भीपेसादी 
हुआ । उपनिषदां ओर ब्रह्मसूत्र मेँ जो अवास्तववादित्व के अस्पष्ट बीज ये ओौर जो वास्त 
ववादिख के स्पष्ट सूचन ये उन सवका एक मात्र अवास्तववादित अथ म ताद्य बतराकरर 
दाङ्कगाचाय ने वेदान्त मेँ अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिप्तके उपर आगे जाकर 


आभ्यन्तर स्वस्प 


दष्टिसृिवाद्‌ आदि अनेक रूपों म ओर भी दृष्टि पछितन व विकास हुभा | इम तरह एक 
तरफ बौद्ध ओौर वेदान्त दो परम्पराओं की दृ्टिपदिर्तिप्णुता ओर बाकी के सव ददनों की 
दषटि-अपरिवर्तिप्णुता दमे इस मेद के कारणों की खोज की सीर प्ररि करती है। 


स्थर जगत्‌ को असत्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न आन्तरिक जगत्‌ के ही 
परम सत्य मानने वाले अवास्तववाद्‌ का उद्भम सिफं तभी संभवदहै जय कि विष्ेपण क्रिया 
की पराकृाष्टा-माव्यन्तिकरता हयो या समन्वय की पराकाष्ठा हो । दम देखते है किं यद्‌ योग्यता 
बौद्ध परंपरा ओर वेदान्त परंपरा के सिवाय अन्य किसी दाशनिक्र परम्परामे नदीदै। 
बुद्ध ने प्रस्येक स्थर सूक्ष्म माव का विशेषण यां तक्र किया करि उसमे कोद स्थायी द्र्य जसा 
त रोष न रदा । उपनिषदां मे भी सब मेदां का-विविधताथं का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर 
त्च मे विश्रान्त हुआ | भगवान बुद्ध के विषेण को आगे जा कर्‌ उनके सृक्ष्मभज्ञ दिष्यों 
ने यहां तक विभ्तृत किया कि अन्त मेँ व्यवहार म उपयोगी होने वाठे अखण्ड द्र्य या द्रऽ्य- 
मेद सर्वथा नामदेषद्ो गए । ओर क्षणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम सत्य दही रोप रहा। 
दूसरी ओर याङ्कराचाय ने ओपनिषद परम व्रक्न की समन्वय मावना करो यां तक विस्तृत 
क्रिया क्रि अन्तम मेदपधान व्यवहार जगत नामदोप या मायिकद्ी होकर रहा। वशक 
नागाजुन ओर चङ्कराचायं जसे ेकाम्तिक विद्वेपणकरारी या एेकाम्तिक समन्वयकरता न होते 
तो इन दनो परम्परां मे व्यावहारिक ओर्‌ परम सत्यकेमेदका आविष्कार न होता। 
फिर मी टम भूखना न चाहिए किं अवास्तववादी दष्ट की योग्यता बौद्ध गौर्‌ वेदान्त परपरा 
की भूमिक्रामेदी निहित रहीजो न्याय वैरोषिक आदि वाघ्तववादीं दशनोंकी भूमिकां 
विच्कुरु नदीं दै । न्याय-वेरोषिक, मीमांसक भौर सांख्ययोग दरीन केवक विष्छेपण हीं नहीं 
करते बल्कि समन्वय भी करते हँ उनमें विष्ेषण ओौर समन्वय दोनों का समप्राधान्य तथा 
समानवङ्त् होने के कारण दोनों मे सेको एक दी सत्य नहीं है अतएव उन दरनों में 
अवास्तववाद के प्रवेश कीन योग्यताहै जौरन समव दही दहै । अतएव उनम नागाज्ुन शङ्क- 
राचायं आदि जसे अनेक सूक्षमप्रज्ञ विचारक होते हुए भी वे द्च॑न वास्तववादी दी रे। 
यष्टी स्थिति जेन दरशनदकी भीदहै। जेन दन द्र्य द्रभ्यके बीच विद्केपण करते करते 
अन्त मँ सूक्ष्मतम पर्यायं के विद्धेषण तक पहुंचता है सही, पर यह्‌ विष्छेपण के अन्तिम 
परिणाम स्वरूप पयायो को वाप्तविक मान कर भी द्रभ्यकी वास्तविक्रता का परित्याग बौद्ध 
दशन की तरद नहीं करता । इसी तरद वष पर्यायो ओर द्रन्यों का समन्वय करते करते एक 
सत्‌ त्व तकं पहुंचता है ओर उसकी वास्तविकता का स्वीकार करके भी विशषण के परिणाम 
स्वरूप द्रभ्य मेदो ओौर्‌ पयायो की वाप्तविक्रताका परित्याग, ब्रह्मवादी दशन की तरह नहीं 
करता । क्योकि वह पयायार्थिक ओौर द्रध्यार्थक दोनों दृष्टिं को सापेक्ष मात्र से तुद्य 
भौर समान सत्य मानता दै । यदी सबब है किं उसमे भीन बौद्ध परंपरा की तरह आस्यन्तिक 
विशषण हुभा जओौर न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय । इसीपसे जन दृष्टि का 
वास्तववादित्व स्वप स्थिर दी रहा । 


९ 


५ मस्तावनां 
३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा 


विश्च क्या वस्तुद्ै, वह कैसा है, उसमे कौनसे-कौनसे जौर कैसे-कसे त्व है, 
ए्यादि प्रकभोका उत्तर तत्वचिन्तको ने एक ही प्रकार का नहीं दिया । इसक्रा सवव यदीह 
कि इस उत्तरका आधार प्रमाण की शक्तिपर निभरदटहै; ओौर तत्वचिन्तकों मे प्रमाणकौ 
दाक्तिके बरे मे नाना मतद । भारतीय त्वचिन्त्को का प्रमाणङक्िकि तारतम्य संबध्री मत- 
मेद संक्षिपमे पांच पक्षौ मे विभक्तं हो जाता दहै- १ इच्ियाधिपत्य, २ अनिन्द्िमाधिपत्य, 
३ उभयापिपत्य, 9 आगमाधिपस्य ओर्‌ ५ प्रमाणोपषव पेसे पांच पश्च हें । 

१. जिर पश्च करा मन्तव्य यटदहैकिप्रमाण की सारी शक्ति उन्दियों के उपर दी अव- 
रुम्बित है, मन सुद्र इन्दियोंका अनुगमन कर सकता है पर वह इद्धया कौ मदद्‌ कै 
सिवाय कहीं भी अर्थात्‌ जर इन्दियों की पहुचनदो वरटा कभी प्रवृत्त दो कर सच्चाज्ञान 
पदाकर दी नहीं सक्रता। स्चनज्ञान का अगर संभवदहै तो इन्ियोके द्वारा दी, वद्‌ इन्दि 
याधिपत्य पक्ष । इस पक्षम चा्वाक्र ददन दी समाव्षिहै। यह नहीं किं चवक अनुमान 
या शब्द्‌ व्यवदारह्प आगम भादि प्रनाणों को जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है, 
उमे न मानताद्ो, फिर भी चवक अपनेको प्रव्यक्षमात्रवादी- इन्दियप्रतयक्षमात्रवादी कहता 
हे; इसका अर्थं इतना दीह कि अनुमान, शब्द आदि को भी रोकिक भमाण क्यो नहो पर्‌ 
उसका प्रामाण्य इन्धियप्रवयक्ष के संवाद के सिवाय कमी संभव नहीं । अथात्‌ इद्धियपरव्यक्ष 
से वाधित नहीं एसा कोद भी ज्ञानन्यापार अगर प्रमाण कहाजाय तो इसमे चार्वाक को 
आपत्ति नहीं । 

२. अनिद्धिय के अन्तःकरण- मन, चित्त ओर आता एसे तीन अर्थं फलति होते है 
जिनमे से चित्त्य अनिन्दियक्रा आधिपत्य माननेवाखा अनिद्धियाधिपत्य पक्ष है। इस पक्षमें 
विज्ञानवाद, श्युन्यत्राद, ओर शङ्कर वेदान्त का समावेश है । इस पक्के अनुसार यथार्थं ज्ञान 
का संभव विद्युद्ध चित्तके द्वाराद्दी माना जातादहै। यद पक्ष इद्ियों की सत्यज्ञानजनन 
रक्तिं ऋ सर्वथा इन्कार करता है अओौर कटतादै कि इन्िर्या वास्तविकज्ञान करनेमेपंगुदी 
नहीं वर्क थोखेव।ज भी अव्य हँ । इसके मन्तव्य का निष्कर्षं इतना दी है कि चित्त, खास- 
कर ध्यानश्युद्ध सासिक् चित्त से व।धित या उसक्रा संवाद प्राप्त न कर सक्रने वाखा कोद ज्ञान 
प्रमाण दो ही नहीं सक्ता, चाहे वह भले दी रोकन्यवहार मेँ प्रमाणष्पसे माना जता हो । 

२. उभयाधिपत्य पक्ष वह है जो चार्वाक की तरह इन्धियोको दही सब कुक मानकर 
रृन्द्िय निरपेक्ष मन का अतामथ्यं स्वीकार नहीं करता भौरन इच्ियोंको पंगु या ोखे- 
याज मानकर केवर अनिन्द्रिय या चित्तका दी सामथ्यं स्वीक्रार करता है। यह पक्ष मानता 
है कि चाहे मनकी मददसे दी सद्यी पर इच्ि् गुणसंपन्न हो सक्रती दं जौर वास्तविक ज्ञान 
पदा कर सक्ती ्ं। इसी तरह यह पक्ष मानतादै कि इन्दि की मदद जहौ नहीं है वर्ह 
मी अनिच्िय यथार्थं ज्ञान करा सकता है। ईइसीसे इसे उमयाधिपत्य पक्ष कहा है । इसमे 
सांरूय-योमः न्याय वैरोपिकृ, मीमांसक, आदि दथैनों का समावेश्च है । सांस्य-योग इन्द्रियो 
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का सादृगुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथाशक्ति मानता है | न्याय वैरोपिक आदि 
भीमनकीवैसीदही शक्ति मानते पर फक यदै कि सांस्य-योग आसां का स्वतन्त्र 
पमाणसामथ्यं नहीं मानते क्योकि वे प्रमाणसामथ्यै बुद्धिम दी मानकर पुरुष या चेतन को 
निरतिशय मानते हँ । जव कि न्याय-वेरोपिक आदि चे श्वर के आलमाकाही सही फ 
आसा करा स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्य मानते दँ । अर्थात्‌ वे शरीर-मन का अमाव होने पर भी 
दैश्वर मे ज्ञान दक्ति मानते हें । वेमापिक जर्‌ सौत्रान्तिक भी दसी पक्ष के अन्तर्गत ट; कर्योरि, 
वे भी इन्दिय जीर मन दोनोँ का प्रमाणसामथ्यं मानते द| 

४. आगमायिपव्य पक्ष वट है जो करिसीन किसी विषयमे आगम के सिवाय किसी 
रन्द्रिय या अनिन्द्रिय का प्रमाणसामयथ्य स्वीकार नहीं करता | यह पश्च केवट पूर्वं मीमांसक 
काहीहै। यचपि वह अन्य विपयोंँ मै सांख्य-योगादिकी तरह उभयापिपत्य पक्षकाद्यी 
अनुगामी दहै फिर भी धर्म ओर अ्र्मदटनदो विपर्यो म वह आगममात्रका ही सामर्थ्यं 
मानता है । ययि वेदान्त के अनुप्ार्‌ ब्रह्मके विषयमे जगमकादही प्राधान्यदैषिर्‌ भी 
वह्‌ आगमाधिपत्य पक्ष मे इसय्यि नहीं आ सकता कि ब्रह्म विपरयमे प्यानश्ुद्ध्‌ अन्तःकरण 
काभी सामथ्यं उसे मान्यदहै। 

५. प्रमाणोपप्ठव प्रक्ष वह है जो इन्द्रियः अनिन्धियया आगम क्रिसी का सादृगुण्य या 
सामथ्यं स्वीकार नहीं करता । वह मानता दहै िएसा को$ साधन गुणरसंपन्नदैदीनहींजो 
अवाधित ज्ञान की शक्ति रखता दो । समी साधन उसके मतसे पंगुया विप्रटम्भक हे इसका 
अनुगामी तच्वोपषु्रवादी कदटटता हे जो आखिरी हद का चार्वाक दी है। यह पक्ष जयरा्ि- 
कृत तत्वोपुव मेँ स्पष्टतया प्रतिपादित इ है | 

उक्त ्पौचमे से तीसरा उमयाधिपत्य पक्ष दी जेन दन का दै | कयोक्रि वद्‌ जिसतरदं 
इन्द्रियों का स्वतन्त्र सामथ्य मानताहे इसी तरद वह्‌ अनिद्धिय अर्थात्‌ मन जौर्‌ जास। दोनों 
का अरग असर्ग भी स्वतन्त्र सामथ्ये मानता है । आत्मा के स्वतन्त्र सामथ्यं करे विषयमे 
न्याय-वैरोपिक आदि के मन्तन्य से जेन दशन के मन्तव्यमे फक यहद करि जेन दशन सभी 
आस्माजं का स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्यं वेता ही मानताहै जेमा न्याय आदिर मत्र का। 
जेन दशन प्रमाणोपप्टव पक्ष का निराकरण इस व्यि करता दे कि उसे प्रनाणसतामथ्यं अवद्य 
इष्ट है । वह चावाक के प्रस्यक्षमात्र वाद्‌ का विरोध इस व्यि करता कि उसे अनिन्द्रिय 
का भी प्रमाणसामथ्यं ृष्टदहे। वह्‌ विज्ञान, शुन्य जौर ब्रह्म इन दीनो वादों का निरास इस 
ल्यिक्रताहे कि उसे इच्धियो का प्रमाणताम्थ्य भी मन्यहे। वद आगमाधिपलय पक्षक 
मीविरोधीदै, सो इसख्यि कि उसे धमोधर्मे के विषय मे अनिन्द्य अर्थात्‌ भन यौर थासा 
दोनों का प्रमाणसामथ्ये इष्ट है । 


४. प्रमेय प्रदेशा विस्तार 


जेसी प्रमाणश्क्ति की मर्यादा वेताददी प्रमेय काषत्र विस्तार अतएव मात्र इन्द्रिय 
सामथ्ये माननेवाले चावक के सामने सिषं सथू या दशय विश्वकरा दी प्रमेय कषतर रहा, जो एक 
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या दूसरे रूपमे अनिन्दिय प्रमाण का सामथ्ये माननेवालोँ की दृष्टि म अनेकधा विस्तीणं हुआ | 
सनिन्दिय सामथ्यवादी कोद क्यो न हो पर सवको स्थूर विश्च के अलावा एक सूक्ष्म विश्च 
मी नजर आया । सूम विश्च का दशन उन सकरा बराबर होने पर मी उनकी अपनी जुदी- 
जुदी कल्पनाओं के तथा परंपरागत भिन्न-मिन्न कस्पनाओं के आधार पर सूक्ष्म प्रमेय के क्षेत्रे 
भी अनेक मत व प्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संक्षेप्मेदो मिभर्गो मेँ बौटकर समञ्च 
सकते | एक विभाग तो वह जिस्म जड़ ओर चेतन दोनों प्रकार के सृष्षष त्यों को मानने- 
वाका समावेश होता है । दूरा वह जिसमे केवल चेतन या चेतन्य रूप ही सूक्ष्म तच्च को 
माननेवाखों का समावेश्च होता है । पाश्चात्य तच्ज्ञानकी अपेक्षा भारतीय तच्वन्ञान मँ यह्‌ एक 
ध्यान देने योग्य मेद है कि इसमे सृष्ष्म प्रमेयतच्छ माननेवाखा अमी तक्र एेमा कोद नहीं हुआ 
जो स्थूट भौतिक विश्व की तह मेँ एकमात्र सूक्ष्म जड़तक्व दी मानता द्यो ओर सृष्षम जगत्‌ में 
चेनन त्चक्रा अस्ति ही न मानता हो । इसके विरुद एसे तत्वज्ञ मारत मे होते मये हंजो 
स्थूल विश्च के अन्तस्तर मे एक मात्र चेतन तत्व का सुक्ष्म जगत मानते हँ । इसी अर्थं मे 
मारत को चेतन्यवादी समञ्चना चाहिए । भारतीय तन्ञान के साथ पुनजन्म, कर्मवाद्‌ ओर्‌ 
बन्ध-मोक्ष की धार्मिक या आचरण रक्षी कल्पना भी मिरी हुई है जो सूक्ष्म विश्च माननेवलि 
सभी को निर्विवाद मान्य दहै ओौर सभीने अपने-अपने तत्व ज्ञान के टचि कै अनुपार चेतन 
तक्छके साथ उसक्रा मेर बिटाया है । इन सूक्ष्म तचदर्छी पर्यपराथों म मुख्यतया चार वाद्‌ 
पसे देखे जाते दँ, जिनके बरु पर उस-उस परंपरा के आचार्यो ने स्थूरु ओर सूक्ष्म विक्रा 
सुध बतलयादहै या कार्यं कारण कामेरु बिरायाहै। वे वादये १ आरंमधाद, २ परि 
णामवाद, २ प्रतीत्यप्तमुखादवाद ओौर 9 विवतेवाद | 

आरम्भवाद के संक्षेप मँ चार रक्षण दँ--( १ ) परस्पर भिन्न एेसे अनन्त मू कारणो 
का स्वीकार, (२) कार्यं सौर कारण का आत्यन्तिकि मेद, (३) कारण न्त्यिद्ोया 
अनित्य पर का्येत्पिति म उसका परिणामी दी रहना, ( ४ ) अपूर्वं अर्थात्‌ उप्पत्ति के 
पिके असत्‌ एेसे कायं की उत्पत्ति या किञ्चित्‌कारीन सत्ता | 

परिणामवाद्‌ के लक्षण ठीक आरंमवाद से उष्टेहें-- ८१) एकी मुक कारण का 
स्वीकार, ( २) कायकारण का वास्तविक अभेद, (३) नित्य कारणक्रा मी परिणामी 
होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना, (४) कायं मात्रका अपने-अपने कारण म ओौर सव 
कार्या का मूर कारण मे तीनों कारु म अस्ति अथात्‌ अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति का सर्वथा 
इन्कार । 

परतीत्यसञुत्पाद्‌ वाद्‌ के तीन रक्षण है-( १) कारण जौर कायं का आत्यन्तिक 
मेद, (२) किसीभी नित्यया परिणामी कारण क्रा सवेथा म्वीश्नार, (३) भौर प्रथम से 
असत्‌ एेसे कायमात्र का उत्पाद्‌ । 

विव्रतवाद्‌ कै तीन रक्षणयेह- (१) किसी एक पारमार्थिक सत्यका स्वीक्रार जो 
न॒ उत्पादक है ओौर न परिणामी; (२) स्थर या सूक्ष्म भामान जगत्‌ को उस्पत्तिकाया 
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उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेध; (३ ) स्थूल जगत्‌ का अवास्तविक या कास्पनिकं 
अप्तित अर्थात्‌ मायिक्र भासमात्र । 


१ आरभव्राद--इसका मन्तन्य यद है कि परमाणुख्प अनन्त सक्षम तत्र नुदरे-जुे 
ह जिनके पारस्परिक संबधे स्थूर भौतिक जगत्‌ का नया ही निमीण होतादैजो फिर सर्वथा 
नष्ट भी होता है । इसक्रे अनुसार वे सृष्षम आरेभक तत्र अनादि निधन दै, अपरिणामी है | 
अगर फेर फारदहोतादहैतो उनकरे गुणधर्मो्मेदीदहोतादहे। इस वादने स्थूर भौतिक जगत्‌ 
का संबध सृक्षम मूत के साथ ङ्गाकर फिर सुष्ष्म चेतनत करा भी अस्तिख मानादहै | उसने 
परस्पर भिन्न एसे अनन्त चेनन तच्च माने जो अनादिनिधन एवं अपरिणामी ही दहै । ईस बाद 
ने जसे सृष्ष्म भूत तस्व को अपरिणामी दी मानकर उनम उत्पन्न नष्ट होनेवाटे गुण धर्म के 
अस्तित्व की अलग कस्पना की वैसे ही चेतन तत्वों को अपरिणामी मानकर भी उनम उसाद्‌- 
विनाञ्च-शाली गुण-धर्मा का अट्ग ही अस्ति स्वीकार कियाहै। इस मतके अनुसार स्थूल 
भौतिक विश्च करा सूक्ष्म भूत के साथ तो उपादानोपादेय माव संवेध है पर्‌ सूक्ष्म चेतन तच 
के साथ धिकफं सयोग संवधदहै | 


२ परिणामवाद-दसके मुख्य दो मेद हैँ (अ ) प्रधानपरिणामवाद ओर्‌ (व) व्रह्म 
परिणामवाद । 

( अ ) प्रधानपरिणामवाद के अनुपार स्थुल विद्व के अन्तस्तल म एक सूम प्रधान 
नामक देषा तच्च है जो जुदे जुदे अनन्त परमाणु खूप न होकर उनसे भी सुक्षमतम स्वरूपे 
अखण्ड श्प से वतेमान है ओर्‌ जो खुदी परमाणुं की तरह अपरिणामी न रह कर अनादि 
अनन्त होते हुए भी नाना परिणामो म परिणत होता रहता है । इस वाद्‌ के अनुसार स्थूल 
भोतिकृ विर यह सूक्ष्म प्रधान तत्व के दद्य परिणामों के सित्राय ओर कु नहीं । इम वाद्‌ 
म परमाणुधाद की तरह सूक्ष्म तत्व अपरिणामी रह कर उसमे से स्थूट भौतिक विख का 
नया निर्माण नहीं होता । पर वह सूक्ष्म प्रधान तच्छ जो स्रय परमाणुकी तरह ज्डददीदहैः 
नाना दृश्य भौतिक खूप मेँ बदर्ता रहता हे । इस्त प्रधान परिणामवाद ने स्थूट चिद का 
सुक्ष पर जड़ एेसे एक मात्र प्रधान तच्छ के साथ अभेद सवध ठ्गा कर सक्षम जगत्‌ मे चेतन 
तरवो का भी अस्ति स्वीकार किया । इस वाद के चेतन त्व आररमत्राद्‌ कौ तरह अनन्त 
हीदं पर पकं दोनों का यदै करि आरभवाद के चेतन तत्व अपरिणामी होते हुए मी 
उत्पाद विनाञ्च वाले गुण-धर्म युक्त हँ जव कि प्रधानपरिणामवाद्‌ के चतन तच एसे गुण- 
धर्मो से युक्त नही । वे स्वयं भी कूटम्थ होने से अपरिणामी द ओौर निधर्मक होनेसे किसी 
उत्पादविनाश्चशाटी गुण-धर्म को भी धारण नहीं करते । उसक्रा कटना यह है करं उत्पाद्‌- 
विनाशवाले गुणधर्म जव सृद्षम भूत मँ देखे जति दँ तव सुष्षम चेतन कुछ विरुक्षण ही होना 
चाहिए । अगर सुक्ष्म चेतन चेतन हो कर भी वैते गुण-धर्मयुक्त हों तव॒ जड सुह्म से उनका 
वैलक्षण्य क्या रहा १ । अतएव वह कहता है कर अगर सुक्ष्म चेतन का अस्तिख मानना ही है 
तव तो सृक्ष्य मूत की अपेक्षा विलक्षणता लने के स्यि उन्हें न केवल निधर्मक दी मानना 
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उचित है बश्कि अपरिणामी मी मानना जषटरी है । इस तरह प्रधानपरिणामवाद मेँ चेतन तच्च 
आये पर्‌ वे निधेर्मक ओौर अपरिणाभी दी मने गए | 

(व) ब्रह्मपरिणामवाद जो प्रधानपरिणामवादका दी विक्ृसित रूप जान पडता 
उसने यह तो मान लिया कि म्थूल विद्के मूर मे कोई सूक्ष्म त्वह जो स्थूल बिका 
कारण ह । पर उसने कटा किं एसा सक्षम कारण जड प्रधान तच्च मान कर उससे भिन्न सूक्ष्म 
चेतन तच्च भी मानना ओौर षद भीरेसाक्रि जो अजागटस्तन की तरद सर्वथा अकिश्चित्किर 
सो युक्ति संगत नहीं । उसने प्रधानवाद म चेतन त के अस्तित् की अनुपयोगिता को दी 
नहीं देखा बरिष़ चेतन तत्व मँ अनन्त संख्या की कल्पना को मी अनावररयक्र समज्ञा । इसी 
समञ्च से उसने सूक्ष्म जगत्‌ की कस्पना रेसी की जिससे स्थुरु जगत की रचना मी घट सके 
शौर अकिञ्चित्‌कर एेसे अनन्त चेत्न तस्यो की निष्प्रयोजन कस्पना का दोष भी न रहे ! इसीसे 
इष वाद ने स्थूल विद्व के अन्तस्तर मेँ जड चेतन एसे परस्परं विरोधी दो तत्व न मानकर 
केवरु एक ब्रह्म नामक चैतन तत्त ही स्वीकार किंया ओर उसका प्रधान परिणाम की तरह 
परिणाम मान शिया जिससे उसी एक चेतन बह्म त मँ से दूसरे जड चेतनमय स्थूर विद 
का आविभीवतिरोमाव घट सके । प्रधानपरिणामवाद्‌ ओौर ब्रह्मपरिणामवाद्‌ मे फक इतना ही 
है कि पटलिमें जड परिणामीदहीदहै सौर चेत्न अपरिणामी ही है जब्र दूसरे म अतिम सुक्ष्म 
तच्छ एक मात्र चेतन दीहैजोस्वयद्ी परिणामी दहै ओौर उसी चेतनम सेजगेके जड 
चेतन पसे दो परिणाम परवाह चले । 

३ प्रतीत्यसगरुः्पादयाद्‌-यद भी स्थूल भून के नीचै जड ओरचेतनप्से दो पक्ष 
तच मानतादै जो क्रमशः ख्प ओौर नाम कसते हं । इस वादके जड ओर चेतन दोनों 
सक्षम तत परमाणु रूप दँ, आरंभवाद्‌ की तरह केवर जड तत्त ही परमाणु खूप नहीं । इस 
वाद्‌ मँ परमाणु कास्वीकार होतेह मी उसका स्वप आरंमवाद्‌ के परमाणु से बिलकुर 
भिन्न माना गया है। आरंमवाद्‌ मेँ परमाणु अपरिणामी होते हुए मी उनम गुणधर्म की उसाद- 
विनाश्च परंपरा अलग मानी जातीदहै। जव करि यह्‌ प्रतीव्यकषमुत्पादवाद उस गुणधर्मोँकी 
उत्प(द-विनाश्च परंपरा को दी अपने मत म विरिष्टख्प से ढक कर उसके आधारमूत स्थायी 
परमाणु दर्यो को विख्कुङ नहीं मानता । इसी तरद चेतन तच के विषयमे भी यह वाद 
कदता दै कि स्थायी देसे एक या अनेक कोई चेतन तत्त्व नीं । अलबत्त मृकष्म जड उत्पाद 
विनाश शाली परपरा की तरह दृसरी चेतन्यषूप उत्पादविनाशशारी परंपरा भीमृरु में 
जड से भिन्ने ही सूक्ष्म जगत्‌ मेँ विमान है जिका कोई स्थायी आधार नहीं । इस वाद के 
परमाणु इसल्यि परमाणु कदलते हैँ कि वे सबसे अतिसूक्ष्म ओौर अविभाज्य मात्र । पर 
इसलिये परमाणु नदी कदरते कि वे को अविभाज्य स्थायी द्रव्य हों । यह वाद कहता है 
करि गुणधर्म रहित कूटस्थ चेतन तख जेसे अनुपयोगी हँ वेसे दी गुणधर्म का उत्पाद विनाञ्च 
मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की कल्पना करना मी निरर्थक है । जत- 
एव इक्त वाद्‌ के अनुषार पक्षम जगत्‌ मे दो धारार्दं फक्त होती हँ जो परस्पर बिल्कुरु भिन्न 
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हो कर भी एक दूसरे के असर से खाटी नहीं । प्रधान परिणाम या ब्रह्म परिणाम बाद से इस 
वाद्‌ मँ फकं यह है किं इसमे उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्तित्व 
नहीं माना जाता । एेसा शकु या कीटक स्थानीय स्थायी द्रव्यनदहोते हुए भी पूरी परिणाम- 
क्षण का यह स्वभाव हे कि वह नष्ट होते होते दूसरे परिणाम.क्षण को पेदा करता टी जायगा। 
अथात्‌ उत्तर परिणाम-क्षण विनाशोन्मुख पूर्वं परिणाम के अस्तिस्वमात्र के आश्रयसे आपी 
आप निराधार उखन्न हो जाता है । इसी मान्यताके कारण यह प्रतीर्यसमुत्पादवाद कद- 
लाता है | वस्तुतः प्रतीत्य्तमुत्यादवाद परमाणुक्राद मी दै जौर परिणामवाद भी । सिमी 
ताचिकृ खूप वह्‌ दोनों से भिन्नदहै। 

£ विवतवाद-विवतेवाद के सुख्यदो मेद रहँ (भ) नि््यत्रह्मविवतं ओर (ब) 
क्षणिकविज्ञानविवते । दोनों विवतेवाद के अनुसार स्थूर विश्व यह निरा भासमात्र या 
कर्पनामात्नर दहै, जो माया या वासतनाजनित है । बिव्तेवाद्‌ का अभिप्राय यद्‌ है किं जगत्‌ 
या विश्च कोई ेसी वस्तु नहीं दो सकती जिसमे बाह्म ओर आन्तरिक या स्थुल ओर सुक्ष्म 
तत्व अरग भल्ग जौर खण्डित हँ । विश्वम जो कुछ वास्तविक्र सत्य हदो सकता है व्‌ 
एक दही हो सकता है क्योकि विश्च वस्तुतः अखण्ड सौर अविभाज्यदीहे। एसी दश्च 
जो वाह्यध-आन्तरस्व, हन्वख-दी्त्व, दृरत्व-समीपत्य आदि धर्मद्रन्ध माढ्म होते दवे 
मात्र कास्पनिक हँ ¦ अतएव इस वाद के अनुसार रोकसिद्ध स्थूल विश्च केवर कारपनिक 
जौर प्रातिभासिक सत्य है । पारमार्थिक सत्य उसकी तह म निहित है जो विद्युद ध्यानगम्य 
होने के कारण अपने असली स्वष्प मेँ प्राकृत जनाँ के द्वारा ्राह्य नदीं । 

न्याय-वैरोषिक सौर पूर्वं मीमांसक आरंभवादी दै । प्रानपरिणामवाद सरंस्य-योग जौर 
चरक क] है । ब्रह्मपरिणामवाद के समर्थक भतरपरपश्च आदि प्राचीन वेदान्ती जर आधुनिक 
वलमाचार्य ह । प्रतीद्यसमुः्पादवाद बौद्धो का है जर विवतवाद्‌ के समथक राङ्कर वेदान्ती, 
विज्ञानवादी मौर शुन्यवादी हें | 

उपर जिन वार्दोक्रा वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचार्योका एेतिहासिक्र क्रम संभ- 
वतः एेसा जान पड़ता है-ञयरू मे वास्तविक कायेक्रारणभाव की खोज जड जगत त्क दही 
रही । वहीं तक वह परिमित रदा । क्रमशः स्थुरु के उस पार चेतन तत्त्व को शोध-कर्पना 
होते ही दश्य ओर जड जगत मेँ प्रथमसे दी सिद्ध उस कायकारणमाव की परिणामिनि- 
त्यता रूप से चेतन तत्व तक परव हुई । चेतन भी जड़ की तरह अगर्‌ परिणामिनित्य हो 
तो फिर दोनों मे अन्तरद्यी क्यारहा? इस प्रक्षे फिर चेतन को कायम रख कर उस्म 
कूटस्थ नित्यता मानने की अर तथा परिणामिनित्यता या कायक्रारणभाव कौ जड जगत तक 
ही परिमित रखने की ओर विचारकों को प्रित किया । चेतन मे मानी जानेवारी क्रटस्थ 
नित्यता का परीक्षण फिर शु हुवा । जिपम से अन्ततोगता केवर कूटस्थ नित्यता ही नहीं 
बरक जडगत परिणामिनित्यता भी ट होकर मात्र परिणमन धारा दी रोष रदी। इस 
प्रकार रक तरफ आत्यन्तिक विशेषण ने मात्र परिणाम या क्षणिकत्वं विचार को जन्म दिया 

म्‌ 
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तब दूसरी ओर्‌ अत्यन्तिक समन्वय बुद्धि ने वेतन्यमात्रपारमारथिकवाद को जन्माया । सम- 
न्वय बुद्धि ने अम्त म चैतन्य तकं पर्व कर सोचा कि जव सर्वं यापक चैतन्य तत्त्व है तव 
उससे भिन्न जइ तच की वास्तविकता क्यों मानी जाय ? ओौर्‌ जव कोहं जड़तच्च अलग नहीं 
तव यह्‌ दृश्यमान परिणमन-घारा भी वास्तविक कयो £ ईस विच।रने सारे मेद भौर जड 
जगत्‌ को मात्र कास्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चेतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई । 


उक्त विचार क्रम के सोपान इस तरह रखे जा सकते हँ-- 

१ जड़ मात्र में परिणामिनित्यता । 

२ जड़ चेतन दोनों मँ परिणामिनित्यता । 

३ जड़ मे परिणामिनित्यता ओर चेतन मेँ कूरस्थनित्यता का विवेक । 

४८अ) कूटस्थ ओौर परिणामि दोनों निव्यता काकोप ओर मात्र परिणामप्रवाद 

की सव्यता । 
(ब ) केवर कर्थ चेतन्यकी दही या चेतन्यमात्र की सत्यता जौर तद्धि सवक 
काल्पनिकता या असत्यता । 

जेन परम्परा द्य विश्च के अल[वा परस्पर अत्यन्त भिन्न पसे जड़ ओौर चेतन अनन्त 
क्ष्म तत्त्वों को मानती है । वह स्थूष जगत को सूक्ष्म जड तच्च का टी काय या खूपान्त्‌ 
मानती है । जेन परंपरा के सूक्ष्म जड़ तच परमाणुख्प हँ । पर वे आरम्भवाद के परमाणु की 
सपक्षा अत्यन्त सुक्ष्म माने गये हँ । परमाणुवादी होकरं मी जन दन परिणामवाद की तरह 
परमाणुओं को परिणामी मानकर स्थूर जगत को उन्दी का रूपान्तर या परिणाम मानता ह । 
वस्तुतः जेन दरान परिणामवादो है । पर स्रांख्य-योग तथा प्राचीन वेदान्त आदि के परिणा- 
मवाद्‌ से जेन परिणामवाद का खास अन्तर है । वह अन्तर यहदहै कि सांस्य-योग क] परि- 
णामवाद चेतन तच से अस्प्रष्ट होने के कारण जड़ तकर टी परिमित दहे ओर भतृपपश्च आदि 
का परिणामवाद मात्र चेतनतच्वस्पर्छी दै । जव कि जेन परिणामवाद जड़-चेतन, स्थूल- 
सुक्ष्म समम वस्तुस्पर्थी है अतएव जेन परिणामवाद को सर्यैऽ्यापक परिणामवाद समञ्लना 
चाहिए । मतूप्रपञ्चका परिणामवाद मी सर्वं ग्यापकर कहा जा सकता है फिर भी उसके ओौर 
जेन के परिणामवाद मे अन्तर यह है कि भरतृपपश्च का 'सर्वैः चेतन ब्रह्ममात्रे है तद्धित मौर 
कुल नहीं । जब्र कि जेन का (सर्वैः अनन्त जड ओौर चेतन तत्वों का ह । इस तरह आरम्भ 
ओौर परिणाम दोनों वादो काजेन दर्शन मे व्यापकखूप मे पूरा स्थान तथा समन्वयदहै। पर 
उसमे प्रतीत्यसमुत्पाद तथा विवतेवाद का कोई स्थाननदीदहै) वस्तुमात्र को परिणामी 
नित्य ओौर समानरूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण जनदशन प्रतीत्यसमुत्पाद तथा 
विवसवाद का सर्वथा विरोधी करतादै नसा कि न्याय-वैरोषिक सांख्ययोग आदिभी 
करते हँ । न्याय-वेरोषिक सांख्य-योग आदि की तरह जेन दशन चेतनबहुखवादी है सदी, 
पर उसके चेतन तत्व अनेक दृष्टि से भिन्न स्वद्प वले हैँ | जेन दशन न्याय, सांख्य, आदि 
की तरह चेतन को न सर्वऽ्यापकर द्रःय मानतादहै जौरन विशिष्टद्रेत आदिकी तरह अणु 
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मात्र ही मानता है ओर बौद्ध द्येन की तरह जान की निद्रव्यकधारामात्र | जेनामिमत समग्र 
चेतन तच मध्यम परिमाण वाले ओर्‌ संकोच-विस्तारश्ीर होनेके कारण इस विषयमे 
जड़ द्र्य से अस्यन्त विरक्षण नहीं । न्याय-वेरोपिक ओौर योगदरन मानते हँ किं आसत 
या चेतनत समान होने पर भी जीवातमा ओर परमात्माके बीच मौलिक मेद है अथौत्‌ जीवात्मा 
कभी परमातमा या ईश्वर नहीं ओर परमात्मा सदासे दी परमातमा या देश्वर है कभी जीव- 
बन्धनवान नहीं होता । जेन दर्शन इससे बिल्कुर उल्टा मानतादहै जेषाकरि वेदान्त आदि 
मानते हैँ । वह कहता है कि जीवासा सौर ईश्वरका कोर सहज मेद नही । सव जीवास्रा्ओं 
म परमासश्कति एकन-सीदहै जो साधन पाकर व्यक्त हो सक्तीरहै ओौर होती मी दै। 
अखवत्ता जेन ओर वेदान्त का इस विषय मँ इतना अन्तर अवदय है कि वेदान्त एकपरमास- 
वादी है जब जेनद्चन चेतन बहुतववादी होने के कारण ताच्चिकरूप से बहुपरमात्मवादी है । 

जेन परम्परा वेः तच्वपरतिपादक प्राचीन, अर्वाचीन, प्राञ्त, संस्कर्त कोड भी मन्थ क्योन 
हय पर उन सब निरूपण मौर वर्गक्ररण प्रकार भिन्न भिन्न द्योने पर भी प्रतिपादक दृष्टि जौर 
प्रतिपाद्य प्रमेय, प्रमाता आदि का स्वरूप वहीदहै जो संक्चेपमे उपर स्पष्ट किया गया | प्रमाण- 
मीमांसा! भी उसी जन दृष्टि से उन्दीं जेन मन्तन्यों का हाद अपनेदंगसे प्रगट करती है| 


कद - {ॐ 
; २, बाह्य स्वस्प। 


प्रष्ठुत ध्रमाणमीमांसा! के बाह्य स्वदय का परिचय निम्न ठछिित सुदो के वर्णनसेदहो 
सकेगा-ेटी, विभाग, परिमाण, ओौर भाषा | 

प्रमाणमीमांसा सूत्रदेरी का अन्थदहै। वह कणाद सूत्रों या तच्वा्थं सूरं की तरद 
न दश अध्यायो मदे, ओर न जेमिनीय सूत्रं की तरद बारह अध्यायो में । बादरायण सूत्र 
की तरह चार अध्याय मी नहीं ओर पात्र सूत्रों की तरह मात्र चार पाद दही नहीं । वह 
अक्षपाद्‌ के सूत्रों की तरद पांच अध्यायो मे विभक्त है ओौर प्रत्येक अध्याय कणाद या अक्ष 
पाद के अध्याय की तरह दो दो आविकं मे परिमाप्त है । हेमचन्द्र ने अपने जुदे २ विषय 
के प्रन्थों मे विभाग के जुदे जदे क्रम का अवरुम्बन करके अपने समय तक मेँ प्रसिद्ध संस्कृत 
वाङ्मय के प्रतिष्ठित सभी लाखाओं के अन्थों के विमाग क्रम को अपने साहित्य मेँ अपनाया 
है| किसी मे उने अध्याय जौर पाद करा विभाग रखा, कीं जध्यायभत्र का मौर कहीं 
प्व, सग काण्ड आदि का | प्रमाणमीमांसा तकं म्रन्थ होने के कारण उर्ष्म उन्त्नैने अक्षपाद 
के प्रसिद्ध न्यायसूत्रों के सध्याय-आद्विकं का दी विभाग रखा, जो हेमचन्द्र के पूर्वं अकरङ्ग 
ने जेन वाङ्मय मे शुरू किया था । 

भमःणमीमांसा पूणे उपलब्ध नहीं । उसके मूलपूत्र भी उतने दी मिर्ते द॑ जितने की 
वृत्ति रभ्य है । अतएव अगर उन्दने सव मूटसूत्र रचे मी यँ तव भी पता नहीं चर सक्ता 
कि उनकी कुरु संख्या कितनी होगी । उपर्ब्ध सूत्र १०० दीद गौर उतनेदीसूत्रोकी 
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वृत्ति भी हे । अन्तिम उपलब्ध २. १.३५ की वृत्ति पृण होनेके बाद एक नये सूत्र का 
उत्थान उन्दने शुक कियाद यौर उस् अधूरे उत्थानम दी खण्डित रभ्य मन्थ पृण हो 
जाता है । मदम नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आहिक पएूराहोता। जोकुछदी 
पर उपर्ञ्य मन्थ दो अध्याय तीन आदिक मात्रै जो स्वोपन्ञ वृत्ति सहितदीहे। 

यह कटने की तो जखूरत ही नहीं कि प्रमाणमीमांसा किस माषा है, पर उसकी भाषा 
विषयक योग्यता के बारे म थोडा जान ठेना जरी है । इसमे सन्देह नदीं कि जन वाङ्मयं 
पंष्कत भाषा के प्रवेश्च के बाद उत्तरोत्तर संस्कृत माषा का वैशार्य जौर प्राञ्चरु टेखपारव 
बहतादह्ीञआरहदाथािरि मी हेमचन्द्र का टेख वैशारय कमसे कम जेन वाङ्मयमतो 
मृधन्य स्थान रखता है । वेवाकरण, आलङ्कारिक, कवि ओर्‌ कोषकार खूप से हेमचन्द्र का 
स्थान न केवरु समग्र जेन परंपरा मे बर्कि भारतीय विद्रसपरंपरामे भी अपाधारण रदा। 
यदी उनकी असाधारणता जर व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा की भाषा व॒ रचनामे स्पष्ट 
होती है । भाषा उनकी वाचस्पति मिश्र की तरह नपी-तृली ओौर शञ्द।डंबर श्युन्य सहज 
प्रसन्न है । वणन मे न उतना संक्षेप है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे गौर न इतना विस्तार है 
जिससे मन्थ केवर योभा की वस्तु बना रदे । 

। "मी सकि र 


६ ३. जेन तकरसाहित्य में पमाणमीमांसा का स्थान । 


जेन तके साहित्ये प्रमाणमीमांसा का स्थान क्यादै इसे समञ्चने के लि जेन साहित्य 
के परितेन या विकास संवधी युर्गो का रेतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है । एसे युग 
संक्षेप मै तीनरँ-१ जागमयुग, २ संस्छृतप्वेश या अनेकान्तस्थाषन युग, ३ न्याय- 
प्रमाणस्थापन युग । 

पह युग मगवान महावीर या उनके पूर्ववर्तीं भगवान पाश्चनाथ से लेकर आगम संक- 
टना-विक्रमीय पश्चम-पषठ शतान्दी तक का करीव हजार-बारह सौ वपकाहै। दूसरा युग 
करीव दो शतान्ियोंकारहै जो करीव विक्रमीय छरी शताब्दी से शुष होकर सातवीं शताब्दी 
तकमेपूर्णदहोतादै) तीसरा युग विक्रमीय आटवी शताब्दी से ठेकर अटारदवीं रताब्दी 
तक करीव एक हजार वष का है । 

सांप्रदायिक संघर्षं ओर दारानिकर तथा दृपरी विविध विद्याओं के विकास-विस्तार कै 
प्रभाव के सबब से जेन परपरा की साहिप्यकी अन्तग या बदि्रुख प्रवृत्ति मे कितना ही युगा- 
न्तर जेसा स्वरूप मेद या परिवर्तन क्योन हुभादहो पर जेता दमने पिले सूचित कियाद 
वेसा दी अथ से इति तक देखने पर भी ह्मे न जेन दृष्टि मे परिवतेन मादस हदोतादहै ओौरन 
उसके बाद्य-आम्यन्तर ताच्चिक मन्तन्याँ मे। 

१. आगमयुग 

ससयुगमे भषाकी दष्टिसे प्रकृतया रोक मषओंँकीदही प्रतिष्ठा रदी जिससे 

सस्कृत भाषा जओौर उसके वाङ्मय के परिशीरन की ओर आत्यन्तिके उपेक्षा का होना सहज भा 
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जेसा कि बौद्धपरपरामेभीथा। इस युग का प्रमेय निषपण चार रक्षी होने के कारण 
उसमे मुख्यतया स्वमतप्रदशेन का ही भाव है । राजसमाओं ओौर इतर वादगोष्ठिभो मे विजय 
भावना से भ्ररित होकर शचाखाथं करने की तथा खण्डनप्रधान अन्थनिमाण की प्रवृत्तिका मी 
इस युग मेँ अमाव-सादहै। इस युग का प्रधान रक्षण जड-चेतन के मेद-परमेदों का वितत 
वणेन तथा अर्िसा-संयम-तप आदि आचार्योका निषूपण करना है । 

आगम युग ओर सस्रत युग के साहित्य का पारस्परिक अन्तर सक्षेपसे इतनेदीमें 
कहा जा सकता है कि पिले युग का जेन सारि बौद्ध साद्य की तरह अपने मूर उदेश 
के अनुमार रोक्रभोग्यदहीरहदाहे। जव कि संम्क्ृत भाषा ओर उसमे निबद्ध तर्कं साहित्य के 
अध्ययनं की व्यापक प्रवृत्ति के बादर उसक्रा निरूपण सृष्ष्म ओर विश्चद होता गया है सही पर 
साथ दही साथ वह्‌ इतना जटिक भी होता गया करि अन्त मे सस्छृतक्रारीन साहित्य लोक- 
भोग्यता के मरु उदे से च्यूत होकर केवर विद्द्धोग्य ही बनता गया । 


२, संस्छरतप्रवेश् या अनेकान्तस्थापन युग 


समवतः वाचक उमास्वाति या तत्सदृश अन्य आचार्यो के द्वारा जैन वाङ्मय मं 
संस्कृत भाषा का प्रवेश्च होते दी दृसरे युग का परिवतनकारी रक्षण शुरू हदोतादहै जो बौद्ध 
परंपरामे तो अनेक शताब्दी पिले दी श्ुरूहो गयाथा। इस युग्मे सस्त भाषाक 
अभ्यास की तथा उसमे अन्थप्रणयन की प्रतिष्ठा स्थिर दती है। इसमे राजसभाप्रवेश्च, पर- 
वादियों फे साथ वादगोष्ठी ौर परमतखण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक मन्थोकी 
रचना-ये प्रधानतया नजर आतेदैँ। इस युग मे सिद्धसेन जसे एक-भाध आचार्य तेजेन 
न्याय की व्यवस्था दशौने वाखा एकभाध अरन्थमलेदही रचाहो पर अवरत्क इसयुगमे 
जेनन्याय या प्रमाणश्चस्त्रो कीनतो पूरी व्यवस्था हुई जन पड़तीदै ओर्‌ न तद्धिषयक 
तारिक साद्िव्य का निर्माण दी देखा जाता है । इस युग केजेन तार्किकं की प्रवृत्तिकी 
प्रधान दिश्या दानिक क्षित्रंमे एक एेसे जेन मन्तव्य की स्थापना की गोर रदी है जिसके 
बिखरे हुए जौर कुछ स्पणष्ट-अस्पष्ट बीज सागम मेँ रहै ओौर जो मन्तव्य भागे जाकर भार- 
तीय सभी दशन परंपरा मे एक मात्र जेन परंपरा का दी समज्ञा जने खगा, तथा जिस मन्तभ्य 
के नाम पर आज तक सारे जन दैन का उ्यवदार किया जाता है, वह मन्तव्य है अनेकान्त 
वाद का | दूसरे युग म सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, मह्वादी हो या जिनभद्र सभी ने ददेना- 
न्तरो के सामने अपने जनमत की अनेकान्त दृष्टि तारिक रेटीसे तथा परमत खण्डन के 
अभिप्राय से इस तरह रखी दै किं जिससे इस युग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु- 
चित होगा । हम देखते हैँ कि उक्त आचार्यो के पूर्वेवर्ती किसीके प्राकृत या सस्कृत अन्थ में 
न तो वेसी अनेकान्त की तारिक स्थापना है मौर न अनेकान्त मूलक सप्तभङ्गी ओौर नयवाद 
का वैसा त।र्फिक विशेषण दहै, जेसा हम सन्मति, द्वत्रिशत्‌दवात्रिशिका, न्यायावतार स्वयमूस्तोत्र 
माप्त-मीमांप्ता, युक्चयनुश्चास्न, नयचक्र जओौर विरोषावदयक भाष्य मे पातेदह। इसयुगके 


९४ प्रस्तावना 


त्क-दरन निप्णात जैन आचार्यो ने नयवाद, सप्तभङ्गी ओौर अनेकान्तवाद की प्रबरु ओर स्पष्ट 
स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थं किया कि जिसके कारण जेन ओौर जेनेतर परंपराओं मे 
जेन दशन अनेकान्त दीन के नामस ही प्रतिष्ठित हुआ | जौर बौद्ध तथा ब्राह्मण दानिक 
पण्डितो का रक्षय अनेकान्त खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने अन्धां 
म मात्र अनेकान्त या सप्तभङ्गी का खण्डन करके ही जेन दशन के मन्तम्यों के खण्डन की 
इतिश्ी समञ्लने रगे । इस युग की अनेकान्त ओौर तन्मूलक वादों की स्थापना इतनी गहरी 
हुई कि जिसपर उत्तरवर्तीं अनेकं जनाचार्योँ ने अनेकधा पहवन किया है किरि भी उसमे 
नई मौखिक युक्तियों का शायद्‌ ही समावेश हुआहै। दोसो वर्षके इस युग की साहिस्यिक 
परवृत्ति मे जन न्याय ओौर प्रमाण क्लाख की पूरवमूमिका तो तैयार हुई जान पडती है पर्‌ दस्मे 
उस श्चास का व्यवस्थित निमांण देखा नहीं जाता । इस युग की परमतं के सयुक्तिक खण्डन 
तथा दशनान्तरीय समर्थं विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावनाने जेन 
परंपरामे संस्कृत भाषा के तथा सप्कृननिव्रद्ध दशनान्तरीय प्रतिप्ठित म्रन्थों के परिश्चीलन 
की प्रवरु जिज्ञासा पैदा कर दी मौर उसी ने समं जेन आचार्यो का रक्ष्य अपने निजी न्याय 
तथा प्रमाण शाख के निर्माण की र्‌ खीचा, जिसकी कमी बहुत दी अखर रदी थी । 


३, न्याय-प्रमाणस्थापन युग 


उसी परिस्थिति मँ से अक्रलङ्क जेसे धुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हुमा । संमवतः 
अक्रलुङ्क ने दी पटिखे-पहर सोचा किजेन परेपराके ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता आदि समी पदार्थो 
का निरूपण तारिक शरी से संसृत भाषामे वैसादी शास्रबद्ध करना आवरयक है जेसा 
ब्रह्मण जओौर्‌ बौद्ध परंपरा के साहित्ये बहुत पिटेसेद्ो गयादहै सौर जिसक्रा अध्ययन 
अनिवार्यं रूपसे जेन तार्किकं करने ल्गे दै। इस विचार से अक्क ने द्विसुश्वी परवृत्ति शरू 
कौ । एके ओरतो बौद्ध भौर ब्रह्मण परंपराके महचपूणं मन्थीँक्रा सृष्ष्म परिरीटन ओर 
दूसरी ओर समस्त जेन मन्त्यों का तारिक विर्टेषण । केवर परमतां का निरास करने दी 
से अकलङ्क का उदृरय सिद्ध दहो नहीं सकता था | अतएव दृदनान्तरीय शस्त्रो के धुक्ष 
परिशीरन मँ से ओर जेन मत के तल्प ज्ञान से उन्होने छोटे-छोटे पर समस्त जेनतक- 
प्रमाण शास्र के आधारस्तम्भमूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग मौर 
खासकर धर्मकीर्ति जेते बौद्ध तारको के तथा उद्योतकर, कुमारि आदि जसे ब्राह्मण तार्किको 
के प्रमावसे भरे हुवे होनेपर मी जेन मन्तव्यो की बिल्कुरु नये सिरे मौर स्वतन्त्रभाव से 
स्थापना करते दँ । अकरङ्कने न्याय-प्रमाण शाखा जेन पररा मै जो प्राथमिक निमीण 
क्रिया, जो परिभषाए, जो रक्षण व परीक्षण किया, जो प्रमाण-प्रमेय दिका वर्गीकरण किया 
ओर पराथानुमान तथा वादकथा भादि परमत-परसिद्ध वस्तुओं के संबधे जो जेन प्रणाटी 
स्थिर की, संक्षेप मे अवतक मे जेन परपरा में नदीं पर अन्य परपराओं मे प्रसिद्ध रेसे त. 
दाख के अनेक पदार्थो को जेनदृष्टि से जेन परंपरा मेँ जो सात्मीभाव किया तथा भगम सिद्ध 


¢ ६.७ | 
लैन तकसाहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान १५. 


अपने मन्तर््यो को जिर तरह दाशेनिकों के सामने रखने योग्य चनाया, वह्‌ सव उनके छोटे-छोटे 
ग्रन्थों मेँ व्रियमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रमाणस्थापन युग का योतक दै 
अकलङ्ख के द्रा प्रारब्ध इस युगमें साक्षात्‌ या परंपरा से सक्ररङ्क कं रिष्य-प्रशिप्यों 
ने ही उनके सूत्रस्थानीय मन्थो को बड़े-बड़े ठीकाभन्थोँ से वेसे दी अ्ट्ङ्ृत किया जसे धर्म- 
कर्ति के मर्थो को उनके शिष्यो ने। 
अनेकान्त युग की मात्र पद्प्रधान रचना को अचर्ङ्क ने गद्य-पय मे परिवर्तित किया था 
पर उनके उत्तरवर्ती अनुगामियों ने उस्र रचना को नानारूपो मे परिवर्तित क्रिया, जोद्प 
बौद्ध ओर ब्राह्मण परपरा मेँ प्रतिष्ठित दहो चूके ये। माणिक्षयनन्दी अक्रलङ्ककं दही विचारं 
दोहने से सूत्रों का निर्माण करते है । विधानन्द अकलङ्ककेदीसूक्तीं प्रयातो माप्य 
रचते हँ या तो पयवार्तिक्र बनातेदै या दृपरे छोटे. छोटे अनेक प्रकरण बनाते दै । अनन्त- 
वीर्य, प्रभाचन्द्र जओौर वादिराज जेसे तो अकरङ्कके सक्षिप् सूरत पर इतने बडे ओर विक्द 
तथा जटिरु भाष्य च विवरण कर उार्ते हँ कि जिससे तव तक्र मे विकसित दशनान्तरीय 
विचार परंपराओं का एक तरह से जेन वाङ्मये समावेश्च हो जातादहै। दुसरी तरफ 
इवेताम्बर पर्पराके आचाय भी उसी अकृलङ्क स्थापित प्रणाटीकी र स्युकते हे । हरिभद्र 
जेते आगमिक जओौर ताकिक अन्धकार ने तो सिद्धसेन ओौर समन्तमद्र आदि के माग कराप्रधान- 
तया अनेक्ान्तजयपता का आदि मेँ अनुसरण शिया पर धीरे-धीरे न्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र 
गन्थ प्रणयन को प्रबृत्ति भी श्वेताम्बरा परपरा में शरू हूर । शवेताम्बराचाय सिद्धसेन ने न्यायावतार 
रचाथा। पर वह निरा प्रारंभ मात्र था। अक्ररङ्कनेजेन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर 
दी । हरिभद्रने दशनान्तरीय सब वार्ताओं का समुचय भी कर दिया | इस भूमिक्रा को ठेकर 
दान्स्याचाय जेते शवेतांबर तारिक ने तकवार्तिक जेमा छोरा किन्तु सारगम्‌ अन्थ रचा, इसके 
बाद तो दतेताम्बर्‌ परपरा मँ न्याय ओर भमाण अनन्थोके संम्रहका, परिशीलन का सौर नये-नये 
मन्थ निर्माण का टेसा पूर आया कि मानो समाजमें वतक एसा कोर प्रतिष्ठित विद्वान्‌ यी न 
समज्ञा जाने सुगा, जिसने संस्कृत भाषा मेँ खास कर तकं यः प्रमाण पर मूर या दीका पसे 
कुछ न कुछ छ्खिानदहो। इसत भावना से दी अभमयदेवका वादाणव तैयार हुआ जो 
संभवतः तव तकं के जन संस्कृत अन्थोँ मँ सबसे बड़ है । पर जेन परंपरा पोषक गूजरात गत 
सामाजिक-राजकीय समी बलो का सबसे अधिक उपयोग वादीदेव सूरि के किया। उन््ोने 
अपने मन्थ का स्याद्वादरस्नाकर यथा्थंद्ी नाम रखा । क्योकि उन्होने जपने समय तक्र मं 
प्रसिद्ध सभी उेताम्बर दिगम्बर तार्किको के विचार का दोहन अपने अन्थमें रख दिया जो 
स्या्रद दही था। ओर साथ दही उन्होने अपनी जानीब से ब्राह्मण ओर बौद्ध परंपरा की किसी 
मी शाखा के मन्तव्यो की विस्तृत च्चा अपने म्रन्थमे न छोड़ी । चारं विस्तार के कारण वह्‌ 
न्थ पाठ्व रदा नहो पर तकंशस््रके निर्माणे अओौर विस्तृत निमाण मे प्रतिष्ठा मानने 
वाके जनमत की बदौरुत एक रत्नाकर जेषा समग्र मन्तत्यरलों का संग्रह बन गया, जोन 
केवर सच्छरज्ञान की दृष्टि से दी उपयोगी है, पर एतिहासिक दृष्टि सेमी ड़ मदतवकाहे। 


१६ प्रस्तावना 


जागमिक साहित्य के प्राचीन भौर अति विशाल खजाने के उपरान्त तत्वाथे से लेकर 
स्याद्वादरत्नाक्रर तक के संस्कृत व तार्फिक जेन सादिस्य की भी बहुत बड़ी रारि देमचन्द्र के 
परिशीरन पथ म आई जिपसे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीण सक्र व्यक्तित्व सन्तुष्ट होन के बजाय एक 
पसे नये सैन की ओर प्रदृत हुवा जो तव तकं के जेन वाङ्मय मे अपूर्व स्थान रख सके । 


दिङ्नाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश्च आदि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जन परपरा 
न्याय-परा्थानुमान का अवतारे कर ही दिया था | समन्तमद्रने अक्षपाद के प्रावादुकों (अध्याय 
चतुथ) के मतिरास की तरह आप्त की मीमांसा के बहाने सप्तभङ्खी की स्थापना मँ पर प्रवा- 
दिरयोका निराप्त करी दिया था। तथा उन्होने जेनेतर शासना से जेन शासनकी विशेष 
सयुक्तिकृता का अनुश्चासन भी युक्स्यनुशासन म करदीदिया श । धर्मकीर्ति के प्रमाण 
वार्तिक, प्रमाणविनिश्चय आदि से बल पाकर तीक्ष्णदृष्टि अक्लङ्कने जेन न्याय का विशेष 
निश्चय -उ्यवस्थापन तथा जेन प्रमाणो का संग्रह अर्थात्‌ विभाग, रक्षण आदि द्वारा 
निरूपण अनेक तरह से कर दियाथा। अकल्ङकने सर्वज्ञ, जीवत्व आदिकी सिद्धि के 
द्वारा धर्मकीर्ति जेषे प्रज्ञ बौद्धो को जवाब मी दिया था। सृक्षमप्रज्न विद्यानन्द ने आप्त की, 
पत्र की ओर प्रमाणो की परीक्षा द्वारा धर्मकीर्ति की तथा शान्तरक्षित की विविध परीक्षार्थं 
काजेन परपरा सूत्रपातमी करदी दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुखके द्वारा 
न्यायनिन्दु केसे सूत्र म्न्थकीकमीको दृरकर दीदिय। था। जेसे धर्मकीर्ति के अनु- 
गामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अचट आदि प्रखर तार्भिकों ने उनके सभी मूर अन्थोँ पर 
छःटे बड़ भाप्य या विवरण छिखकर उनके ग्रन्थो को पटनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध 
न्यायश्चास्त को प्रकर्षं की मूमिक्रापर प्हुचायाथावेसेद्ी एक तरफ से दिगम्बर परपरामें 
अकलङ्क के संक्षिप्त पर गन सक्तौ पर उनके अनुगामी अनन्तवीय, विद्यानन्द, परमाचन्द्र 
ओर वादिराज जते विशारद तथा पुरुषार्थ तार्किको ने विस्तृत व गहन भाप्य-विवरण आदि 
रचक़र जेन न्याय शास्र को अतितमृद्ध बनाने का सिरसिला भी जारी करदही दिया थाओौर 
दूसरी तरफ़ से इवेताम्बर परपरा मे सिद्धसेन के संन्डृत तथा प्रात तक प्रकरणं को उनके 
अनुगामिओं ने रीक्रा भनन्थोँसे मूषित करके उन्हं विरोष सुगम तथा प्रचारणीय बनाने का 
भी प्रयल इसी युग मे गुह कियाथा। इसी सिरुसिले में सेप्रभाचन्द्रके द्वारा प्रमेयो के 
कमल पर मातण्ड का प्रखर प्रकाश तथा न्यायके कुपुदों पर चन्द्रका सौम्य प्रकाञ्च 
डायद्ी गयाथा। अभयदेवके द्वारा तत्वबोधविधायिनी टीकाया वादा्णव रचा जाकर 
तत््वसंग्रह तथा भरमाणवार्तिक्ाखङ्कार जसे बड अर्थो के अमाव की पूर्तिकी गड थी। वादि 
देष ने रलाकर रचकर उसमे सभी पू्ववर्ती जेन अन्थरलो का पूणैतया संग्रह कर दिया था 
यदह सव हेमचन्द्र के सामने था । पर उन्हं माख्प हुभा कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य 
म कुछ भागतोरेसादै जो अति मदत्वकादहोते हुए मी एकर विषयकी दही चचौ करता 
है याबहूतदीसंक्षिपतष्ै। दृप्राभाग रेसादहैकरि जोहै तो सर्वविषयरसंमराही पर वह 
उत्तरोत्तर इतना अधिक्क विस्तृत तथा शब्दह्धिष्ट है कि जो स्वं साधारण के अभ्यास का विषय 
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वन नहीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक एसा प्रमाण विषयक ्रन्थ बनाना चाहा जो 
कि उनके समय तक चर्चित एक भी दादनिक विपयकी चचौसे खाटीनरहे भौर भिर 
भी वह्‌ पाठ्वक्रम योग्य मध्यम कद्‌ काटो। दसी ष्टिम से ध्रमाणमीमांसा! का जन्महुभा। 
इसे देमचन्द्र ने पूववर्ती आगमिक्र-तार्किक सभी जन मन्त्यां को विचार व मननसे पचा 
कर्‌ अपने दंग की विषश्चद व अपुनरुक्त सूत्रदखी तथा सर्वपप्रादिणी विद्यदतम ध्वोपन्न 
बृत्ति म॑ सन्निविष्ट किया } यद्यपि पवर्त अनेक जेन म्रन्थो का सुसंबद्ध दोहन इस मीमा 
हेजो हिन्दी रिप्पणोंमे की ग्‌ तुखनासे स्पष्टो जातादहै फिर भी उसी अधूरी तुलना के 
आधरारसे य यह भी कह देना समुचितदहै करि प्रस्तुत अन्थकरे निमा मे हेमचन्द्र ने प्रधान- 
तया किन किन मन्थो या ग्रन्थकारो का आश्रव चिया है । निर्भुक्ति, विरोषावद्यक भाष्यतथा 
तस्थे जसे जआगमिकर अन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र, अरङ्ग, माणिक्यनन्दी ओौर विद्यानन्द 
क प्रायः समस्त कृतिर्या इसको उपादान सामग्री बनी हं । प्रभाचन्द्र के मार्तण्डक्रा भी इसमे 
पूरा अप्तर है । अगर अनन्तवीय सचमुच हेमचन्द्र के पूर्चैवर्ती या समकालीन व्ृद्धर्टे दगेतो 
यट भी सुनिश्वतदहै किम म्रन्थकी रचनाम उनकी छरटीसी प्रमेयरलमाखा का विद्ोप उपयोग 
हुआ दहै । वादी देवसरि की छरृतिका भी उपयोग इसमे स्पष्टदै; फिर मीजेनतार्किकोंमे से 
अद्रटङ्क शौर माणिक्यनन्दी काही मागनुगमन प्रधानतया देखा जाता है । उपयुक्त जन- 
ग्रन्थो म आए हुए व्राह्मणवौद्ध म्रन्थोका उप्योगदहो जानातोप्वामाविकिदीथा; रिरि भी 
प्रमाणमीमांता के सूक्ष्म अवलोकन तथा तुखनालमक अभ्याप्त से यद भी पता चट जातादै 
कि टेमचम्द्र ने बौद्ध-त्राह्मण परंपरा के किन किन विद्वानों की कृतिं का अध्ययन ब परि 
खन विदोपख्परसे कियाथाजो प्रमाणमीमांसा मेँ उपयुक्तहुआ दो) दिङ्नाग, खासकर धर्म- 
कीर्ति, धर्मो्तर, अचेट ओर शान्तरक्षित ये बौद्ध तारिक इनके अध्ययन के विषय अवदय 
रे ह । कणाद, भासरवज्ञ, व्योमशिव, शीषर, अक्षपाद, वासस्यायन, उदृयोतक्रर, जयन्त, वाच- 
स्पति मिश्र, शवर, प्रभाकर, कुमारिर आदि जुदी जुद्री वेदिक परंपराओं के प्रसिद्ध विद्वानों की 
सब कृतिर्या प्रायः इनके अध्ययन की विषय रहीं । चाव्रि एकदेशीय जयराि भद्रक 
तत्रोप भी इनको दृष्टि के बाहर नदीं था । यह सव होते हुए मी हेमचन्द्रकी मापा तथा 
निरूपण शी पर धर्मकीर्ति, धमेप्िर, अचैट भासर्ेजञ, वास्स्यायन, जयन्त, वाच्यति, कुमारिर 
भादि का दी आकर्षक प्रमाव्र !ड्‌। हुआ जान पड़ता है । अतएव यट सधूरे रूप मं उपर्ब्ध 
प्रमाणमीमांसा मी रेतिहासिक दृष्टि से जेन तर्कसाहित्य म तथा भारतीय दश्चनसाहिष्य मे एक 
विरिष्टं स्थान रखती हे । 
। की र | 


६ 8 भारतीय पमाणशाख में पमाणमीमासा का स्थान 


भारतीय प्रमाणश्चास््रमे प्रमाणमीमांसा का तच्ज्ञान की दृष्टि सेक्यास्थानदहै इसे 

दीक २ समञ्लनेके ययि मुख्यतया दो प्रभो पर विचार करनादही दोगा । जनतार्किकों की 

भारतीय प्रमाणज्चास्नको क्या देनदैः जो प्रमाणमीमांा मे सन्निविष्ट हुदै टा ओौर जिसको 
६: 


९८ प्रस्तावना 


बिना जाने किसी तरह मारतीय प्रमाणशञास््र का पूरा अध्ययन दो दी नहीं सकता । पूवा- 
चार्योकी उस देन मे हेमचन््रने अपनी ओर सेकुछभी विशेष अपण वियाहै या नहीं 
सौर कियादहैतो किन मुदो पर ? 
१, जनाचार्यो की भारतीय प्रमाणक्नाख्च को देन 

१. अनेकरान्तवाद-सने पटली ओर ससे प्रेष्ठ सब देनो की चाबी रूप जेनाचार्यो की 
मुख्य देन है अनेकान्त तथा नयवाद का श्चाीय निष्पण | 

विश्च का विचार केरनेवाटी परस्पर भिन्न एेसी मुख्य दो दिया हैँ । एक है सामान्य- 
गामिनी जौर दृसरीदहै विशोषगामिनी । पहृटी दृष्टि श्ुषूमे तो सारे विश्वमे समानतादही 
देखती है पर वद धीरे-घीरे अभेद की ओर द्ुशुते २ अतम सरे विश्वको एकी मूर 
देखती हे ओर एरुतः निश्ययर करती है करिजो कुछ प्रतीति का विषय दै वह तत्व वास्तवे 
एक ही दहै । इस्र तरह समानता की प्राथमिक भूमिक्रा से उतर कर अत मे वह इटि ताचिक- 
एक्ताकी भूमिक्ापरओआ कर रषरतीदहै। उस दृष्टम जो एक्‌ मात्र विषय स्थिर दहोतादै, 
वदी सत्‌ है । सत्‌ त्वम व्यतिकर ख्पसेनिमसदहोनेके कारण वहद््टियातो मेर्दोको देख 
ही नहीं पाती या उन्हं देख कर भी वाश्तविक न समञ्ने के कारण उयावहारिक या अपारमार्थिकर 
या वाषित कह करछोडदहीदेतीदहै। चह फिर वे प्रतीतिगोचर होने वाटे भेदकाल्छरत ददी 
अर्थात्‌ काटपट पर क्ठेहुए दों जे पूर्वापरख्प बीज, जकरुर आदि; या देशत दों अर्थात्‌ 
देशपर पर वितत दहो जपे समकरारीन धट, पर आदि प्रकरृतिके परिणाम; या दत्यगत 
अर्थात्‌ देराकार-निरयेक्ष साहजिक द जेस प्रकृति, पुरूष तथा अनेक पु । 

दसकरे विरुद्ध दृश्षरी चि सारे विश्च मेँ असमानता दी अ्षमानता देखती दै ओर धीरे धीरे 
उस्त असमानता की जड़ कीखोज करते करते अत मँ वह विद्पणकी रेसी भूमिका पर पर्हुच 
जःती है, ज उपे एकता कौ तो बात दी क्या, समानताभी छ्रत्रिम मादस होती है। रतः 
वह निश्ययकरलेतीहैकि विश्च एक दृसरे से अस्यत भिन्न एसे मेदो का पुंज मत्रहै | वस्तुतः 
उसमे न कोद वास्तविक एके तत्दहै आरन साम्यद्दी। चाद वह एक त्व समग्र देश 
क।रु-व्यापी समञ्चा जातादौ जते प्रकृति; या द्रऽ्यमेद होने पर भी मात्र कार व्यापी एक 
समश्च! जता हदो जेसे परमाणु | 

उपयुक्त दोनों दृष्ट्या मूरुमे ही भिन्न दै । क्योकि एक का आधार समन्वय मात्रहे जौर 
द्री का आधार विश्वैषरण मात्र । इन मूरमूत दो विचार सरणियों के कारण तथा उने से 
प्रसफुटित होनेवाटी दृसरी वेसी दी अवान्तर विच।रसरणियों के कारण अनेक मुदो पर अनेक 
विरोधी बादर पदी अप खेदो जतिदहै। हम देखते दें कि सामान्यगामिनी पहरी दृष्टि 
म से समग्र देश-कार-व्यापी तथा देश-कार-विनिक्त एसे एक मात्र सत्‌-तच्च या ब्रह्मदधत 
का वाद्‌ स्थापित हुजा; जितने एक तरफ से सक्र मेदो को जौर तदृम्राहक प्रमाणो को मिथ्या 
बतलाया ओर साथ ही सत्‌-तक्च को वाणी तथा तकं की प्रबृत्ति से शयुम्य कह कर मात्र भनु- 
भवगम्य कहा | द्री विदोषगामिनी दृष्टि मसे भी केवरुदेश भौरकारमेदसे ही भिन्ननहीं 
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बर्कि स्वप से भी भिन्न एेसे नत मेदां का वाद्‌ स्थापित हुभ। जितने एक ओर से सथ 
प्रकार के अभेदो को मिथ्या वतलया जीर दूसरी तरफ से अतिम मेदो को बाणी तथा तक 
की प्रवृत्ति से द्ुन्य कह कर मःत्र अनुमवगम्य बताया । ये दोनों वाद अत मे शुन्यनाके 
तथा स्वानुभवगम्यता के परिणाम पर पहुचे सही, पर दोनो का रक्ष्य अव्यत भिन्न दयन के 
कारण वे आपस मँ बिच्करुर दी टक्रराने ओर परस्पर विरुद्ध दिखा देने स्मे । 

उक्त मूलमूत दो विचारधाराओं मसे एूटने वाटी या उनसे सम्बन्ध रखने वाीभी 
अनेक विचारधारा पवारित हुई । क्सीने अभेद को तो अपनाया, पर उसकी भ्याप्ति 
कार ओर देश पर तक अथवा मात्र कापट तक रखी । स्वष्प या द्र्य तक उपे नदीं 
वद्या | इस विचार धाराम से अनेक द्रव्यो को मानने पर भी उन्र््योंकी कारिक नित्यता 
तथ देदचिक व्यापकता के वादका जन्म हुभा जैसे सांख्य का प्रकरति-पुरुषवाद । दुसरी विचार- 
धारा ने उसकी अवेक्षा मेद्‌ काषेन बद्रया। जिपतसे उसने कालिक नित्यता तथा देशिक 
व्यापङृता मान कर भी स्वरूपतः जड़ क्यों को सथिक संख्या गँ स्थान दिया ञते परमाणुः 
विभुद्रःयवाद्‌ | 

अद्वेतमात्र को या सन्मात्रको स्पशं करनेवाटी दशि किसी विपये मेद संट्न न करं 
सकने के कारण अमेदमूचक अनेकवादां का स्थापन करे, यह स्वाभाकविकदहीदहै। हुजामी 
ठेसादी; इसीद्टिमेसे काये-कारण के अभेदमूखक मात्र सक्करायवादर का जन्म हुभा। 
धर्मे -धर्मी, गुण-गुणी, आघार्‌-माधेय अदि दह के अभेदवाद्‌ गी उसी से एरिति दुर्‌ । 
जव किद्धेत थौर मेदको स्पशं करनेवाली दृष्टि नै अनेक विषयों मे मेदमूख्क दही नाना वाद 
स्थापित किये । उसने काय-कारण के मेदमृटक मात्र असत्कार्यवाद को जन्म द्विया तधा 
धर्म-घर्मी, गुण-गुणी, आधार-भाधेय आदि अनेक द्द्रौके मेदरकोमी मन्या । इस 
तरद्‌ हम भारतीय तच्वचितनमे देखते द किं मौल्कि सामान्य भौर विदोप दि तथा 
उनकी अवान्तर सामान्य ओर विश्येष दृष्टया मसे परस्पर विरुद्ध एसे अनेक मतोँ-दशनीं 
क¡ जन्म हुआ; जो अपने विरोधिवाद्‌ को आधारमृत भमिक्रा की सत्यता कोङ्छ मी परवा 
न करने के कारण एक दूसरे फ प्रहार मेदी चरिताथेता मानने रगे । 

सद्वाद अद्वितगामी हो याद्वितगामी जसा कि सांख्यादि का, पर वह का्ै-कारण के अभेद 
मृलक सकायैवाद्‌ को बिना माने अपना मूल रक्षय सिद्ध दी नहीं कर्‌ सकृता जव कि 
अपद्वाद क्षणिक्गामी हो जेते बौद्धो का, स्थिरगामीद्ो या नित्यगामी हो जसे वेदोपिक आदि 
क [-पर वह असत्कायवाद्‌ का स्थापन जिना किये अपना लक्ष्य स्थिर कर दी नदीं सकता। 
मतएव स्ा्यवाद ओौर असका्यवाद्‌ की पारस्परिक रक्षर हुई । अद्वितगामी जौर्‌ दवेतगामी 
सद्धाद मे से जन्मी हुई कूरटस्थता जो कार्कि निस्यतारूपदै सौर विथुत्ता जो देचिक्र 
व्याप्कताश्प है उनकी-देश ौर कालछ्रत निरंश अश्वाद्‌ अथात्‌ निरं क्षणवाद्‌ के सां 
रकर्‌ हुई; जो कि वस्तुतः सदशन के विरोधी दशनम से फर्तिद्ोतादै। एक तरफः से 
सरे रिश्च को अखण्ड ओौर एक तच्वद्प माननेवठे ओर दृसरी तरफ से उसे निरंश अश- 


क 
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पुज माननेवाले अपने-अपने रक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते ये जव वे अपने अभीष्ट तत्व 
को अनिर्वचनीय अर्थात्‌ अनभिरप्य-स्व्द्रागोचर मानि, क्योकि शव्द के द्वारा निर्वचन मानने 
पर न तो खण्ड सत्‌ तच्च की सिद्धि हो सक्रतीदहै जौर न निरंश मेदतक्व की । निर्वचन 
करना ही मानों अखण्डताया निरंश्ताका लोपकर देनाहै। इस तरद असरण्ड ओर 
निरंशवाद मे से अनिर्वचनीग्रतवाद जप दही आप फक्ति हुआ। पर उस वाद के सामने खक्षण- 
वादी वैरोमिक आदि तार्किकर हुए, जो देसा मानते दें कि वभ्तुमात्र का निर्वचन करना या 
क्षण बनाना शक्य ही नहीं बल्कि वास्तविक भी दो सकता है। हस्म से निर्वचनीयलवाद्‌ 
का जन्म हु जौर वे-अनिर्वचनीय तथा निर्व॑चनीयवाद पसम टकरने गे । 

इसी प्रकार क मानतेय कि प्रमाण चादरेजो हो पर देतु अथात्‌ तक के सिवाय किसी 
से अन्तिम निश्चय करना भयाप्पद है । जब दरे कोद मानतेये कि देतुवाद स्वतंत्र बरु 
नहीं रखता । पसा बल आगममदहीद्यनेसे वही मूधन्यप्रमाणदहै। इसीसेवे दोनों वाद 
परस्पर कराते घे । देवज्ञ कता था किं सय कु देवाधीन है; पौरष स्वतन्त्रह्प से कुक कर 
नहीं सक्ता । पौरूपवादी ठीक इससे उर्या कतां था कि पौरूम ही स्वतन्त्रभाव से कायक्रर 
है। अतएव वे दोनों वाद्‌ एक दृ्षरे को अघषत्य ही मानते रहे । अथनय-पदाथेवादी शब्द 
की ओौर शब्दनय-्ाद्दिक अथं की पला न करके परस्पर खण्डन करने में प्रवृत्त यं । कोद 
जमाव को भवरसे एक्‌ ही मानतातो दूपरा कोई उसे भाव स्वख्पद्ी मानता था ओर 
वे दोनों भावे से ममावको प्रथक्‌ माननेन माननेके वारे मे परस्पर प्रतिपक्षभाव धारण 
करते रदे । कोड्‌ प्रमाता से प्रमाण गौर प्रमिति को अत्यन्त भिन्न मानते तो दरे कोद उससे 
उन्हं अभिन्न मानतेये। कोई वणाश्रम विहित कर्म॑ मात्र पर भार देकर उसीसे इष्टप्राप्ति 
वतटति तो कोद ज्ञानमात्र से आनन्दाप्नि प्रतिपादन करते जव तीसरे कोई भक्तिकोही परम 
पद का साधन मानते रे ओर वे समी एक दृते का अविशपूर्वैक खण्डन करते रहे । इस 
तरह तच्वज्ञान के व॒ आचार के छोटे-बंड अनेक्र सुदं पर्‌ परस्पर बिखकुङ विरोधी एसे 
अनेक एकान्त मत प्रचलति हुए 

उन एकान्तं की पारस्परिक वाद-लीटा देखकर अनेकान्तदष्टि के उत्तराधिकारी 
आचार्या को विचार आया फर अप्रमेये सव वाद जो करि अपनी अपनी सव्यताका दावा 
करते ह वे आपपर इतने ल्डते दै क्यों ? क्या उन स्वमे कोट तरथ्याश्च दी नहीं, या सवम 
तथ्याशदहै, या कसी किसीमें तथ्यां्दहै, या सभी पृण सव्यदै? दस प्रन के अन्तयुव 
जाव मसे उन्दं एक चाबी मिरु गई जिपके द्वारा उन्हे सव विरोधो का समाधान हो गया 
जीर पूरे सत्य का ददान हुआ । वही चावी अनेकान्तवाद की मूमिका ङ्प अनेकान्तद्णि है । 
इस दृष्टि क द्रा उन्होने देखा कि प्रसेक सयुक्तिकं वाद अमुक अमुक दृष्टि से मुक अमुक 
सीमात्क सत्यै | फिर मी जव को$ एकवाद दूसरे वाद्‌ की आधारभूत विचार-सरणी ौर 
उस वाद्‌ कौ सीमा का विचार नहीं करता भौर अपनी आधारभूत दृष्टि तथा अपने विषय ढी 
सीमा्मेद्यी सवकुठ मानठेताहै, तव रसे क्रिस भी तह दृसरे बादर की सलता माम 
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दी नहींदो पती। यदी द्यास्त दृसरे विरोधी वादकीभीदहोतीहै। एेसी दशाम न्याय 
दसी महै किप्रस्येक वाद को उसी की विचार-मरणीसे उसीकी विषय-सीमातकदहीजीचा 
जाय ओर इस जच वह्‌ दीक निष्टेतो उसे सव्य काणक भाग मानकर एके सव 
सयांश््प मणियो को एक पूर्णं ॒सत्यरूप विचार्‌-सूत्र म पिरो कर अविरोधी माला बनाई 
जाय । इसन विचार ने जेनाचार्यो को अनेकान्तदषटि के आधार पर त्तारीन सव वार्दो का 
समन्वय करने की ओर प्ररिति क्रिया| उन्न सोचाकि जव शुद्ध ओर निःस्वं चित्त वां 
मसे किन्हींको एकःवपयवप्तायी साम्यप्रतीति दहोतीहै ओर किन्दींको निरंश अश्च पयव- 
सायी मेद प्रतीति होती दहै तव यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक दी प्रतीति प्रमाणे ओर 
दृमरी नहीं । किसी एक को अप्रमाण मानने पर तुल्य युक्तिसे दोनो प्र्तीतियां अप्रमाण दही 
सिद्ध होगी । इसके सिवाय किसी एक प्रतीतिको प्रमाण ओौर दृमरी को अप्रमाण मानने 
वाख को मी अन्त गँ अप्रमाण मानी हदे प्रतीति कै विपय्रह्प सामान्य या विशेष के सावे 
जनि व्यवहार की उपपत्तितो क्सीन किसी तरह करनी दी पडतीदहै। यह नीक 
अपनी दृष्ट प्रतीति को प्रमाण कटने मात्र से स्व शास्रीय-टौकिक उयवहारां की उपपत्ति भी 
हो जाय | यद भी नहीं करि पमे व्यव्हार को उपपन्न विना क्यिदही षोड दिया जाय। 
्रह़्व्वादी मेदो कौ व॒ उनकी प्रतीति को अविद्यामून्क ही कट्‌ केरे उनकी उपपत्ति 
करेगा; जवर कि क्षणिकत्वव्रदी साम्य या एकको व उसकी प्रतीतिको दही अवियामूखक 
कट्‌ केर पपे व्यवहारो की उपपत्ति करेगा | 

एेमा सोचने पर अनेकान्त कै प्रकाद्च मँ अनेकान्तवादियो को मदछमहुमा कि प्रतीति 
अमेदगामिनी होया भेदगमिनी, रतो समी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता 
उपक अपने विपय तकर तोहे पर जवर वह विरुद्ध दिवाद्‌ देनेवाखी दपर प्रतीति कै विषय 
की अयथार्थता दिखाने लगती है तव वरह खुद भी अवास्तविक वन जाती है । अभेद ओौर 
मेद की प्रतीतिययं। विख्द दसीसे जान पडती कि प्रत्येक को पूण प्रमाण मान लिया जाता 
हे । सामान्य ओर्‌ विप की प्रसेक प्रतीति स्वविषये यथाथ दने पर भी पृण प्रमाण्र नदी। 
वह प्रमाण का अश अवय है | वस्तु क्रा पूर्णे स्वष्पतोरेप्तादी दोना चाहिए जिसमे कि 
वे विरुद्ध दिखाई देनेवाटी प्रतीति्यो भी अपने स्थान मँ रदकर उसे अविरोधीभाव से प्रका- 
रित कर सकं गौरवे सव मिर्कर वस्तु का पूरणी स्वप प्रकारित करने के कारण प्रमाण 
मानी जा सक । इस समन्वथ या व्यवस्थागर्यित् विचार के बर पर उन्धनि समञ्लाया कि 
सद्‌ अद्धेत ओर सदू-ढेत के बीच को विरोध नदी, क्योकि वस्तु का पृणैप्वख्प दी अभेद 
ओर मेदया सामान्य ओौर विरोपास्मकदहीदहै। जते हम स्थान) समय, रंग, रस, 
परिमाण आदिका विचारक बिनाद्ी विशाल जल्राशि मात्रका विचार करते तव 
दमे पकं इी एकर समुद्र प्रतीत होता है । पर उसी जटराशि के विचार मे जब स्थान, समय 
आदि का विचर दालिर दयता तब हम एक अखण्ड समुद्रके स्थानम अनेक टारे 
समुद्र तजर आते है; यद्यं तक किं अन्ते हमरे ध्यानम जर्ण तक नहीं रदता उस 


१ प्रस्तावना 


केवर को अविभाज्यख्पया रस आदिकाअश्चद्ी रह जातादहै ओौर अन्तमं व 
भी शुम्यवत्‌ भासित होता है । जटराशि मे अखण्ड एकर समुद्र की वुद्धि भी वास्तविक है 
ओौर अन्तिम अश्च की वुद्धि भी । एक इसरिएु वास्तविक कि वह्‌ मेदोंको अल्गर रूप 
से स्पश्चन करकरे सव को एक साथ सामान्यख्पसे देती है स्थान, समय आदि करत 
मेद जो एक दूसरे से व्यावृत रैः उनको अल्गर्‌ खूपसे विपरय करनेवाली बुद्धिभी 
वाप्तविकदहै। कर्योकिवेमेद वसेहीदहें। जलराशि एक ओर अनेक उभयप होने के 
करण उसमे दहोनेारी समुद्रबुद्धि जौर अबुद्धि अपने र्‌ स्थानम यथार्थं होकर भी 
कोद एक बुद्धि पूर्ण सख्य को विपयन करनेके कारण पूणे प्रमाण नहींहै। फिरभी 
दृरनो मिकर पृण प्रमाणदहै। वैसे दी जव हम सारे विश्वको एक मात्र सत्‌-ख्पसे देख 
अधवा यां कटिर्‌ कि जव हम समप्त भेर्दो के अन्तगतत एक मात्र अनुगमक्र सत्ता स्वरूप का 
विचार करं ठव टम कते हैँ करि एकमात्र स्त्‌दीहै; क्योकि उस सर्व्राही सत्ता के विचार 
के समय क) पसे मेद्‌ मासित नहीं दते जो परस्पर मँ व्यावृत्त दो । उस समयतो सारे मेद 
समष्टिह्प मे या एक मात्र सत्ता रूपमे दी मासित होते दै । ओर तभी सदू-अदेत कदखाता 
हे । एकमात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत्‌ शव्द का अथे भी उतना विशारदो जातादहै 
किं जितम कई दोप नहीं बचता। पर हम जव उसी विश्वको गुण्म कृत मेदां जो कि 
परप्पर व्यावृत्त है, विमाजितत करते द, तव वह्‌ विश्व एक सत्‌ ख्य से मिट कर अनेक सत्‌ रूप 
प्रतीत दोता दहै। उस समय सत्‌ शब्द्‌ काथं भी उतनाद्ीषलछोराहो जाताहै। हम कभी 
कटते टे करि क) सत्‌ ज्डमीदहै जौर कई चेतन भी । दम ओौर्‌ अधिक मेदोंकी ओरद्ुक 
कर फर्‌ यद भी कते हें क्षि जडक्षत्‌ भी अनेक दँ भौर चेतनसत्‌ भी अनेक दँ । इस तरह जब 
सरवग्रादी सामान्यको व्यावतेक भेदो म विभाजित करके देखते टै तब हमे नाना सत्‌ माद होते 
सौर वदी स्दूद्वेतदै | इस प्रकरार्‌ एक दी विश्रमे प्रवृत्त होनेवारी सदू-द्धैत बुद्धि ौर 
सद्‌ दैत बुद्धि दोनों अपने २ विषयमे यथाथ दोकर मी पूरणी प्रमाण तमी कदी जार्येषी जव 
वे दोनों सपिन्च ख्पसे मिठे। यदी सदू-अद्वेत ओर सद्‌दवैत वाद्‌ जो परस्पर विरुद्ध समक्षे 
जाति दै उनक्रा अनेकान्त दृष्टि के अनुपार समन्य हुजा | 


इसे दृक्ष अर वनकेदृष्टान्तसे भीस्पष्टक्रिया जा सकता है। जव अनेक परस्पर भिन्न 
वृश्च व्यक्तियों को उस उस व्यक्तिष्पसे ग्रहणन करके सामूहिक या सामान्य रूपमे वन 
ह्पसेप्रदूण करते तव उन सव विपो का अभाव नहींहो जाता। पर वे सब विशेष 
सामान्य ख्पसे सामन्यग्रशणमद्दी पेते रीनहोजतेदै मानोवेदैही नहीं। एक मात्र 
वन दही वन न्न आतादै यदी एक प्रकार का द्वैत हआ । फिर कभी हम जव एक-एक 
वृक्ष को व्रिरोष ख्पसे समञ्षते दँ तव दमे परस्पर भिन्न व्यक्तियों ही ग्यक्ति्यौ नज्नर आती 
ह, उस समय विदोष प्रतीति में सामान्य इतना अन्तर्टीनदहो जातादै फि मानोँवददहै द्यी 
नहीं । अथ इन दोना अनुभवो का विष्ेषण करके देखा जाय तो यह्‌ नहीं कदा जा सकता 
किं काद एकदी सव्यदै जर दृसरा अप्त्य । अपने अपने विषयमे दोनो की सत्यता होते 
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हुए भी क्रिसी एकको पूर्ण सत्य नदीं कह सक्ते । पूणे स्य दोनों अनुभवो का समु- 
चित समन्य दी दहै । क्योकि इसी मँ सामान्य जर विरोप्रास्मकर वन-वृक्षों का अवोप्रित अनु 
भव स्मा सक्ता हे | यदी स्थिति विश्वके सम्बन्धं सद्‌ अद्वैत किंवा स्टू द्वेनच्शिषी मीडे । 
कालिक, देशिक जौर देश-काठातीत सामान्य-विरेष के उपर्युक्त अदत दवेतवाद से जगे 
द कर एक क!लिकृ सामान्य-विरोष के सूचक नित्यतवाद ओौर क्षणिकलवाद्‌ भीदहें। ये 
दोनों वाद्‌ एक दूसरे के विरुद्धदही जान पड़ते दँ; पर अनेकान्त दृष्टि कहती है फ वस्तुन 
उन्म कोद विरोध नहीं । जव्र हम क्रिसी त्रको तीनों कालों मे अखण्डरूय से अर्थात्‌ 
अनादि-अनतषूप से देखगे तव वह अखण्ड प्रवाह ख्पमे आददि-जत रदित दाने के कारण 
नित्यदीदहै | परं हम जव उस अखण्ड प्रवाह पतित तच्व को छःटे बड़ आपेक्षिक काट मेदो 
म विभाजित कर ठेते ै, तब उस उस्र कार पर्थत स्थायी रेसा प्रिमितसूपदही नन्नर्‌ आता 
है, जोसादिभी दहै ओौर सान्त भी । अगर विक्क्षित कारु इतनाछोराद्ी जिनका दृमरा 
दिस्सा बुद्धिश्स्न करन स्के तो उस कार से परिच्छिन्न वह तच्वगत प्रावादिकं अंश सवप 
छोटा दोनेके कारण क्षणिक कदटरताहै । नित्य ओर क्षणिकये दोना इव्द ठीक एकर 
दृसरे के विरुद्धा्थक दँ । एकन अनादि-जनन्त का ओौर दृस्तरा सादि-सान्त का माव दर्ता 
है। षि मी हम अनेकान्तदृष्टि के अनुसार समञ्च सकते हँ कि जो तव अश्वण्ड प्रवाह की 
अपेक्षा से निपय कदा जा सकता है वदी तत्व खण्ड खण्ड क्षुणपरिमित परिवर्तनां व पयारयो 
की अपेक्षासेक्षणिक्र भी कहा जा सकता दहै । एक वाद की आधारदृषटि है अनादि-अननता 
की दृष्टि) जवर दृसरे की आधार है सादि-सान्तताकी दष्टि। वस्तु फा कालिक पूण स्वस्प 
अनादि-अनंत्तता ओौर सादि-सान्तता इन दो अशँ से बनता दै। अतण्व दोना दियं 
अपने अपने विषय मँ यथार्थं होने पर्‌ भी पृण प्रमाण तभी बनती द जव वे समन्वित ठा । 


इस समन्वयको दृष्टान्त से भी इस प्रकार स्पष्ट कियाजा सक्रतादहै । किसी एक वृक्षका 
जीवन-व्यापार मूल से लेकर फल तकर मेँ कार्ककरमसे होने वाली बीज, मुरु, अक्रुर, स्कन्ध, 
शाखा-प्रतिशाखा, पत्र, पुप्प जौर फर आदि विविध अव्याज मेँ होकर दी प्रवाहित अौर 
पृणे दोता है । जब हम असक वस्तु को वृक्षरूप से समञ्ते हँ तव उपयुक्त सव॒ अवस्थार्जं 
मे प्रवाहित होनेषाखा पृण जीवन-व्यापार दी अखण्डख्प से मन आतादहै; पर जवदह्म 
उसी जीवन-व्यापार के परस्पर भिन्न एेसे क्रमभावी मूर, अंकुर स्कन्ध भादि णक एकर अश्च 
को रहण करते हँ तच वे परिमित काल-लक्षित अश दही हमारे मनँ अन्ते । इस प्रकर 
हमारा मन कभी तो उस समचे जीवन-ग्यापार को अखण्ड खूप मेँ स्पशं करतादै ओर क्रभी 
उसे खण्डित रूप मेँ एक-एक अंश के द्वारा । परीक्षण करके देते दँ तो साप्त जान पड़ता 
हैकिन तो अखण्ड जीवन-व्यापार दी एकमात्र पूणे वक्तु या काल्पनिक मात दै ओर 
न खण्डित अंश ही पूणे वस्तु ष्या कास्पनिक । भके दी उस अखण्ड मै सारे खण्ड आर 
सारे खण्डो मेँ वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूर्णं स्वह्पतो जसण्ड 
सौर खण्ड दोनों मे द्यी पयवसित होने के कारण दोनों पटलं से गृष्टीत दोतादे। जमेवे 
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दोनों पद्ध. अपनी-अपनी कक्षा मेँ यथाथ दोकर भी पूण तभी अनते हँ जब समन्वित कयि 
जाये । वेते ही अनादि-अनन्त कारुप्रवाद रूप वृक्ष का अरदरण नित्य का व्यञ्ज दै सौर 
उसके घटक धत्नोंका अरहण अनित्य या क्षणिकत्व का चोतक दै । आधारमूत निव्य-परवाह कं 
सिवाय न तो अनित्य घटक सम्भवं ओर न अनिध्य घटकों के सिवाय वेसा निस्य प्रवाद 
ही । अतएव एकमात्र नित्यत्व को या एकमात्र अनित्यत को वास्तविक कद कर दृसर 
विरोधी अं को मवाप्तविक कना दी नित्य अनिव्यवादों की रक का बीज है जिपे अनै- 
कान्तदृष्टि हराती दहै । 

अनेकान्तदृ्ि अनिर्वचनीयत सौर निवचनीयत वाद्‌ की पारस्परकि स्काको भी 
मिटाती है । वह कहतीदहै किं वम्तु का वदी रूप प्रतिपाद्यदहो सक्रतादै जो संकेत करा विप्रय 
वन सक्रे । सूक्ष्मतम बुद्धिकेद्भारा क्रिया जनेव्राखा संकेत भी स्थूरु अशकोद्टी विषय करर 
सकता है । वस्तु के ठेसे अपरिमित भाव हें जिन्हं संकेतके द्वारा शब्द से प्रतिपादन करना 
सभव नही । इस अधम अखण्ड सत्‌ या निरंश क्षण अनिर्वैचनीय दीँ जव करि मध्यवर्ती 
स्थुल भाव निपरैचनीय भी हो सकते हँ । अतएव समग्र विद के या उसके किसी एक तत्व 
के बारेमे जो अनिवैचनीयस्व जौर निर्वैचनीयस्व के विरोधी प्रवाद ह वे वस्तुत्रः अपनी- 
अपनी कक्ामे यथाथदेनेपरमी प्रमाणतो समूचे खूपमेदीदे। 

एक ही वस्तु कौ मावहूपता ओर अभावष्पता भी विसृद नहीं) मात्र विधिमुच् से 
या मात्र निधमुण् से दी वस्तु प्रतीत नहीं होती । दूध, दृधस्पसे भी प्रतीत दहोता है ओौर 
अदधिया दधिभिन्नदख्पसेभी। एेसीदश्चामें वह भाव-ममाव्र उमयसख्प सिद्ध दहो जाता 
हे जओौरणएकदी वक्तुम मवि या अमवका विरोध प्रतीति के स्वषूपर मेढ से हर जाता 
है । इसी तरह धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, का्य-कारण, आध्रार-अआयेय आदि द्रन्धों के अभेद जौर 
मेदके विरोध का परिहार भी अनेकान्त दष्टिकर देती है| 

जटां आप्तत्य ओर उपक मरकं प्रामाण्ये संदेष् दहो वरा दटेतुवाद केद्भारा परीक्षा 
पूरक दी निमय करना पेमकर हे; पर जद जप्तव म कोद संदेह नदीं वरदौ देवुवाद का 
प्रयोग अनवध्थाक्रारक होने से स्याज्यदहे। एसे स्थान म अःगमवाद्‌ ही मागीदरीक हो 
सकरतादहै। इप्त तरह विषयभेद्रसे या एक ददी विषयमे प्रतिपाद्य मेद से दहेतुबाद ओौर जग- 
मवाद दोनों को अवकाश्च है । उनम कद विरोध नहीं | यही स्थिति देव ौर पौरूपवाद की 
मीदहै। उनमें कोई विरोध नहीं । र्द बुद्धि -पूवेक पौट्य नही, वर्ह की समस्याओं का हर 
देववाद कर सकता; पर पौरष के बुद्धिपु्क भरयोगस्थर म पौर्षवाद्‌ ही स्थान पाता 
है। इस तरह जुदे जुरे पद की अपेक्षाणएकदी जीवनम देव जौर पौरुष दोनों वाद 
समन्वित क्रिय जा सकते दै । 

कारण मे काय को केवर सत्‌ या केवर अपरत्‌ मानने वाले वादों के विरोध का भी 
परिहार अनेकान्त दृष्टि सरर्ता से कर देती है । वह कटती है कि कर्यं उपादानमेंसत्‌ मी 
हे ओर असत्‌ भी । कटक वनने के पठे भी सुवण में कटक वनने की र्ति है इसङिए 
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उत्पत्ति के पटे भी शक्ति द्पसे या कारणाभेद दृष्टि से कार्यं सत्‌ कटा जा सक्ता है! चक्ति 
रूपसे सत्‌ होने पर भी उत्पादक सामग्री के अभावे वह कार्यं आविभूत या उसन्नन होने 
के कारण उपर्न्प नदीं द्योता, इसङिए वह अपतत्‌ भी दै । तिरोभाव दशा मे जव कि कट 
उपरुढ्ध नहीं होता तव भी कुण्डलाकारधारी सुवण कट खूप बनने कौ योग्यता 
रखता है इसलिए उस दशा मेँ असत्‌ भी कटक योग्यता की दृष्टि से सुवर्ण मे सत्‌ कहा जा 
सकता दै । 

बौद्धो का केव परम।णु-पुन्न-वाद ओौर नैयायिको का अपूर्वावयवी वाद्‌ ये दोनों आपस 
म टकराते दँ । पर अनेकान्तद्टि ने स्कन्ध का-जो करि न केवल परमाणुपुज्ञहै भौर न 
अनुभवनाधित अव्रयवां से भिन्न अपूर्वं अवयवी रूप है-स्वीकार करके विरोध का समुचित 
खूप से परिहार व दोनों वादों का निर्दोपि समन्वय कर दियादहै। इसी तरह अने्ान्तदष्टि ने 
सनेक विषयों मे प्रचतेमान विरोधी वादों का समन्वय मध्यस्थ मावसेकियादहै। रेस करते 
समय अनेकान्तवाद के आसपास नयवाद्‌ ओौर भगवाद्‌ आप दही आप फर्ति हो जति दै; 
क्योकि जुदे जुदे पड या दृष्टिबिन्दु का परथक्कररण;, उनकी विषयमयादा का विभाग सौर 
उनका] एकं विषय मेँ यथोचित विन्यास करने हयी से अनेश्नान्त सिद्ध होता दै । 


मकान किसी एक कोने मेँ पूरा नदीं होता । उसके अनेक कोने भी किसी एक दी दिशा म नहीं 
होते । पू्वै-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि परस्पर विशुद्ध दिशा वाटे एक-एक कोने पर खड़े रहकर 
किया जाने वाखा उप्त मकान का अवलोकन पृण तो नहीं होता, पर वह अयथाथ भी नहीं । 
जुदे जुदे संभवित सभी कोर्नो पर खद्धे रह कर किये जाने वले सभी संभवित अवलोकनों का 
सार समुचय दी उस मक्रान का पूरा अवलोकन हे । प्रस्येक कोणसंभवी प्रत्येक अवलोकन उस 
पूणे अवरोकन के अनिवायं अंगदहं। वैसेदी किसी एक वस्तु या समग्र विश्च का ताचिक 
चितन-दशन भी अनेक अपेक्षाओं से निष्पन्न होता ै। मन की सहज रचना, उस पर पड़ने 
वाले जागन्तुक संस्कार ौर चिन्त्य वप्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेलन से ही अदक्षा बनती 
हे । ठेसी अपेक्षाए अनेक होती है; जिनका आश्रय लेकर वस्तुक] विचार किया जाता है । 
विचार को सहारा देने के कारण या विचार स्लोतके उद्रम का आधार बनने के कारण वे 
दी अपेक्षा दृष्टकोण या दृष्टिनिन्दु भी कदी जाती ँ । संभवित सभी अपेक्षाओं से-चाहे वे 
विरुद्ध दी क्यों न दिखाई देती होँ-करिये जाने वाले चितन व दशनो का सार समुच्चयदही 
उस विषय का पूणै-अनेकान्त दशन है । भ्रतयेक अयेक्षासभवी दशन उस पूर्ण दशन का एक 
एके अङ्गदे जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पूणे दुद्यन मेँ समन्वय पने के करण वस्तुतः 
अविरुद्ध ही है । 

जव किसी की मनोवृत्ति विश्वके अन्तर्गत समी मेदो को-चाहे वे गुण धमे या स्वरूप 
इत हं या ग्यक्तित्व कृत हो-मुख कर अर्थात्‌ उनकी अर युके विना ही एक मात्र अख- 
ण्डताकादी विचार करती है, तब उसे भखण्डयाणएकदही विश का द्येन होता है। अभेद 
को उस मूमिका पर से निष्पन्न होने वाला सत्‌" शब्द्‌ के एक मात्र अखण्ड अर्थं का दशन 

क 
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ही संम्रहनय दै । गुणधर्म कृत या व्यक्ति कृत मेदो की ओर सुकन वाडी मनोदृ्ति से 
किया जाने वारा उसी विश्रका दशन व्यवहारनय कहरता दहे; क्योकि उसमे रोकसिद्ध 
व्यवह्‌रों की भूमिका खूप भेदो का खास स्थान हे। इस दशन मे “सत्‌” शब्द्‌ कौ अथं मयादा 
अखण्डित न रह कर अनेक खण्डो म विभाजित हो जाती है। वदी मेदगामिनी मनोदृत्ति 
या अपेक्षा सिर्फ कालकृत मेदो की ओर खु कर सि वतेमानको दी कायक्षम होनि के 
कारण जब सत्‌ प से देखती है ओर अतीत अनागत को सत्‌" शब्द की अथं मर्यादां 
से हा देती है तव उसके द्वारा एङिति होने वाखा विश्च का दशन ऋलुसूत्र नय है । क्योकि 
वह अतीत-अनागत के चक्रव्युद को छोड़ कर सिफं वतमान की सीधी रेखा पर चख्ता दै । 

उपर्युक्त तीनों मनोवृत्ति एेसी टँ जो शब्द काया शब्द्‌ के गुण-घर्मों का आश्रय विना 
स्यिदहदी किसी भी वस्तु का धितन करती है । अतएव वे तीनों प्रकार के चितन अर्थेनय दहै 
पर एेसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द के गुण-धर्मोकरा जाश्रयलेकर दी अथैका विचार 
करती है । अतएव पेसी मनोवृत्ति से फलित अथे चितन शब्दनय के जाते हैँ । चाब्दिक 
लोग ही मुख्यता राब्दनय के मपिकारी है; क्योकि उन्दी कै विविध दष्ट विन्दुओं ते शब्द- 
नय मे विविवता भाई टै। 

जो शाब्दिक समी शब्दों को अखण्ड अ्थीत्‌ अग्युन्न मानते है वे व्युसत्ति मेद से अथ 
मेद न मानने पर भी ङग, पुरुष, काट आदि अन्य प्रकार के शब्द्‌ धर्मोँके मेद्‌ के आधार 
पर मं कावैविध्य बतलते है । उनका वद अथ-मेद्‌ का दर्शन चव्दनय या साम्परतनय 
है । प्रत्येक शब्द्र को व्युत्पत्ति सिद्ध ही मानने वारी मनोवृत्ति से विचार करने वाले शाब्दिक 
पयाय अथात्‌ एकाथक्र समञ्ञे जाने वाले चाब्दं के अथं मँ भी भ्युलत्ति मेद्‌ से मेद बताते 
है । उनक्रा वह शक्र, इन्द्र आदि जेषे पयाय शब्दों के भथेभमेद का दशैन समभिषूढनय 
कदटता है । व्युतत्िकेमेदसे दी नहीं, बक्छि एक दी व्युत्पत्ति से फङिति होने वाले अथ 
की मौजूदगी जौर गेर-मौजुूदगी के मद्रके कारणसे भी जो दशन अथमेद्‌ मानता दहै वह 
एवंमूतनय कटखाता है । इन तारिक छः न्यो के अरावा एक नैगम नाम कानयमभीदहे। 
जि मे निगम अथीत्‌ देश टि के अनुसार अमेदगामी ओौर मेदगामी सब प्रकार के विचारों 
का समाव माना गयादहै। प्रधानतयाये ही सात नयदहैः। पर किसी एक अंशको 
अथोत्‌ रष्टिकोण को अवर्तत करके प्रवृत्त होने वाठे सब प्रकार के विचार उस उस अपेक्षा 
के सूचक नयदहीदहै। 

शास मे द्व्यार्थिक जौर पयाप्रार्थिकपेसे दो नय मी प्रसिद्ध दै पर वे नय उपथक्त 
सात नयोँ से अल्ग नहीं हैँ किन्तु उन्हींका संक्षिप्त वर्गीण या मूमिकामात्र षै । द्रव्य 
थात्‌ सामान्य, अन्वय, अभेद या एकत्व को विषय करने वारा विचारमारी द्रभ्यार्थिकनय 
हे । नेगम, संह ओौर व्यवहार ये तीनों द्रव्यार्थिकर दीह । इनमे से पंमरह तो शद्ध अभेद का 
विचारक होने से शुद्धया मूरुद्ी द्रव्यार्थिक दहै जव कि व्यवहार ओर तैगम की प्रवृत्ति 
मेदगामी होकर भी किसी न किसी प्रकार के अभेद को भी अवलबित करके दी चरती है। 
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इसण्यि वे भी द्रव्यार्थिक ही मने गए है । अरबत्ता वे संग्रह की तरह शुद्ध न होकर अशयद 
मिभित ही दत्यार्थिकर हें 

पयाय अ्थोत्‌ विप) व्यावृत्तियामेदकोदही रक्षय करके प्रवृत्त होने वासा विचार- 
पथ पयायार्थिक्र नय है । ऋजुसूत्र आदि बाकी के चारों नय पयीयार्थिकदी माने गयेहें। 
अभेद को छोड़कर मात्र मेद का विचार ऋलुसूत्र से शु होता है इसय्यि उसीको शाख मेँ 
प्यायार्थिक नय की प्रकृति या मू आधार कटा है । पिले शब्दादि तीन नय उसी मूल 
भूत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विष्तारमात्र हें । 

मात्र ज्ञान को उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार्‌ धारा क्ाननयदहेतो 
मान्न क्रिया के आश्रय से प्रदत्त विचार धाराक्रियानय है | नयसूप आधार-स्तम्भों के अपरिमित 
होने के कारण विह का पू्णदशन-अनेकान्त भी निस्सीम है । 

भिन्न-मिन्न अयेक्षाओं, दष्टिकोणों या मनोदृचियों से जो एक दी त्च के नाना दर्शन 
फलित होते दै उन्दीके आधार पर भङ्गवाद की सरष्टि खड़ी होती दहै। जिनदो दशनो के 
विषय ठीक एक दृसरे के भिल्करुट विरोधी पड़ते हों एेसे दरीनों का समन्वय बताने की 
दृष्टि से उनके विषयभूत भाव-मभावात्क् दोनों अंशो को लेकर उन पर जो समवित वाक्य- 
भङ्ग बनाये जाते हैँ वदी सप्तभङ्गी है । सप्तभङ्गी का आधार नयवाद है । ओौर उसक्रा ध्येयतो 
समन्वय अर्थात्‌ भनेश्नान्त कोटि का व्यापक दशन कराना दै । जेते किसी भी प्रमाण से जाने 
हुए पदाथे का बोध दृपरे को कराने के ठिएु पराथे अनुमान अथात्‌ अनुमान वाक्य की रचना 
की जती दहै; वेते दी विरुद्ध अयो का समन्वय श्रोता को समञ्चाने की दृष्टि से भङ्ग--वाक्य 
कीरचनामभीकी जाती दहै। इस तरह नयवाद्‌ आओौर भङ्गवाद अनेकान्तदष्टि के क्षेत्र मे आप 
ही आप फलित हो जाते है । 

यह दीक है कि वेदिक परपरा के न्याय, वेदान्त आदि द्चैनोंमे पथा बौद्ध दशने 
किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिओं से निद्पण की पद्धति तथा अनेक पक्षोके समन्वय की 
दृष्टि भी देश्वी जातीदहै फिर भी प्रयेक वस्तु ओौर उसके प्रत्येक पटटः पर संभवित समगर 
दृष्टिबिन्दुओं से विचार करने का मास्यन्तिक आग्रह तथा उन समग्र दष्टिविन्दु्जं के एक 
मात्र समन्वये दी विचार की परिपूणैता मानने का दृट आग्रह जेन परंपरा के सिवाय अन्यत्र 
कहीं देखा नहीं जाता । इसी आग्रह से जेन तार्किको ने अनेकान्त) नय ओर सप्तभङ्गी वाद्‌ 
का बिलकुल स्वतन्त्र ओौर व्यवस्थित शास्त्र निर्माणक्ियाजो प्रमाण खाल्ल का एक भाग 
्ी बन गया ओौर जिपकीजेडकारेसा छोय भी मन्थ इतर परपराओं म नदीं भना। 
विभज्यवाद ओौर मध्यम मागे होते हुए भी बौद्ध परंपरा कसी भी वस्तु मेँ वास्तविक स्थायी 
अंश्च देख न सकी उसे मात्र क्षण्मेग दी नजर आया । अनेकान्त राव्यं से दही अनेकान्त 





पि १ 











१ उदाहरणार्थ देखो सांस्यप्रवचनभाव्य प्रृ० २। सिद्धान्तचिन्दु प्र ११९ से। वेदान्तसार ० २५। 
तकरसंप्रहदीपिका पऽ १७५ मरावग्ग ६. ३१। 

२ वेखो, रिप्प्रण एर° ६१ से 

३ न्यायभाप्य २.१. १८ 


१८ भरस्तावनी 


दृष्टि का आश्रय करने पर भी नेयाय परमाणु, आत्मा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने 
मनवने छी धुन से वच न सके | ग्यावहारिकि-पारमार्थिक आदि अनेक दष्टिओं का अवरन्न 
करते हुए भी वेदान्ती अन्य सव दष्टभ को बऋमटशटि से कम द्रजे की या बिल्कुर दी 
असत्य मानने मनवाने से बच न सके इसका एक मात्र कारण यही जान पड़तादहै कि उन 
दशनां मँ ऽयापकर्प से अनेकान्त मना का स्थान नरहा ञसाकि जेनदशन में रहा। 
इसी कारण से जेनद्रशन सब दृष्टिं का समन्वय मी करता है ओर सभी दष्टिओं को अपने 
अपने विषय मेँ तुल्य बरु व यथार्थे मानता दे । मेद-अभेद, सामान्य-विरोष, नित्यत्- 
अनित्यतर आदि तत्वज्ञान के प्राचीन सुदो पर ही सीमित रहने के कारण वह अनेकान्त 
दृष्टि ओौर तन्मूकक अनेकान्त उ्यवध्थापक रासन पुनरुक्त, चर्वितचर्वण या नवीनता शुन्य जान 
पड़ने का आपाततः संभवदहै फिर मी उस दृष्टि ओर उस शाश्च निमाण के पीठे जो अखण्ड 
ओर सजीव सवार सत्य को अपनाने की भावनाजेन परंपरामें रदी ओर जो प्रमाण साखरे 
अवतीण हुई उसका जीवनके समग्र कषत्रों मे सफर उपयोग होने की पूण योग्यता होने के 
कारण ही उसे प्रमाणश्चाख को जेनाचार्यो की देन कना अनुपयुक्त नही. । 

तस्वचिन्तन मे अनेकान्त दृष्टि का व्यापक्र उपयोग करके जेनतार्फिकों ने अपने आग- 
मिक प्रमेयो तथा सवै्ताधारण न्यायके प्रमेरयोर्मेसेजो जो मन्तव्य तार्किकं दशि से स्थिर 
कयि ओौर प्रमाण शस्त्र मेँ जिनक्ना निद्धपण किया उनमें से थोडे एसे मन्तत्यों का भी निर्देश 
उदाहरण के तौर पर यह कर देना जष्री दहै, जो एक मात्र जेन तार्किको की विशेषता 
द्रसाने वल ईै-प्रमाणविभाग, प्रस्यक्ष का ताल्तिकत्व, इन्द्ियज्ञान का व्यापार क्रम, परोक्ष के 
प्रकार, देतु क] ङ्प, अवयवो की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा क| स्वप, निग्रहस्थान या जय. 
पराजय व्यवस्था, प्रमेय ओर प्रमाता का स्वरूप, सवज्ञत्वसमथन आदि । 

२, प्रमाणविभाग-जेन परंपरा का प्रमाण विषयक मुख्य विभाग दो दष्टिओं से भन्य 
परंपराओं की अपेक्षा विरोष मद्व रखता है । एक तो यद्‌ कि देसे सर्वानुभवसिद्ध वैरक्षण्य 
पर मुख्य विभाग अवरछनित है जिसे एक विभाग मेँ अने वाले प्रमाण दृक्षरे विभाग से असं 
कीणे रूपमे अङ्ग हो जाते दै जसा कि इतर पर॑पराभोंँ के प्रमाण विभागमे नहीं हो पाता। दूसरी 
दृष्टि यह दहै करि चाहे किसी दशन की न्यून या अधिक प्रमाण संख्याक्यों नदो पर वह सव 
निना खीचतान के इस विभागमे समाजातीदै। कोई भीज्ञानयातो सीपे तौर से साक्षा 
त्कारामक हो सकता है या मसाक्षाकारात्मक्, यद्य प्रङ्त-पंडितजन साधारण अनुभव है । इसी 
छनुभव को सामने रखकर जेन चिन्तको ने प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष पेते दो मुख्य 
विभाग क्रिये जो एक दृसरे से बिर्कुर विरक्षण हैँ । दृसरी इसकी सूधी यह है कि इसमे 
नतो चार्वाक की तरह परोक्षानुमव का अपाप है, न बौद्धदशन संमत भ्रवयक्ष-अनुमान द्वै 
विध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्याप का अपरपहि या खींचातानी से अनु- 
मान म समावेश्च करना पड़ता है, ओौर न तरिविष भ्रमाणवादी सांख्य तथा प्राचीन वैशेषिक, 
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चतुर्विध भमाणवादी नैयायिक, पैचविध प्रमाणवादी प्रमाकर षदुविध प्रमाणवादी मीमांसक, 
सक्तविध या अष्टविधं प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी अपनी अभिमत प्रमाण 
संख्या को स्थिर बनाये रखने के छिएु इतर संख्या का भपकराप या उसे तोड़ मरोड़ करके 
अपने मेँ समवेश्च करना पडता है । चाहे जितने प्रमाण मानलो पर वे सीपेतौरपरयातो 
प्रत्यक्ष होगे या परोक्ष । इसी सादी किन्तु उपयोगी समञ्च पर जनों का मुख्य प्रमाण विभाग 
कायम हुआ जान पड़ता है । 

२. प्रत्यक्ष का ताच्िकत्व-प्रत्येश चिन्तक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानतादै। 
जेनदृष्टि का कटनादहै कि दूसरे क्सीभीज्ञानसेप्रसयक्षका ही स्थान ऊँचा व प्राथमिक 
है । इन्द्रियां जो परिमित प्रदेश्च मे अतिस्थूल वस्तुओं से भागे जा नही सक्ती, उनसे पैदा 
दोनेवले ज्ञान को परोक्ष से ऊचा स्थान देना इन्धिरयों का अति मूस्य अक्रि के बराबर है। 
इन्द्रिया कितनी द्यीप्ड्‌क्योँनदों पर वे अन्ततः टतो परतन्त्र दी । अतएव परतन्त्रजनित 
ज्ञान को सर्यशरष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्वतन्त्रजनित ज्ञानको दी प्रस्यक्च मानना न्याय- 
संगत है । इसी विचार से जेन चिन्तको ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रस्यक्च माना जो स्वतन्त्र 
आला के आशित दहै। यह जेन विचार तच्वचिन्तनमे मौकज्किदहै। रेसाहोते हुए भी 
लोकसिद्ध प्रत्यक्ष को सात्यवहारिक परत्यक्च कटकर उन्होने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग 
ष्र्‌ दिया दै।' 

४, इन्द्रियज्ञान का व्याप्र क्रम-सव दशनाम एकया दूसरे परमे थोड़े या बहुत 
परिमाणे ज्ञान व्यापार कारम देखा जाताहे। इसम्‌ ेन्दरियक ज्ञान के व्यापार क्रमक 
भीस्थानहै। प्रतु जेन परंपरा मै सत्निप।तद्प प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अतिम 
इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विहलेषण ओौर जिस स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध अतिविस्तृत 
वणन है वैसा दृसरे दशनां मे नहीं देखा जाता । यद जेन वणेन है तो अतिपुराना ओौर 
विज्ञानयुग के पदि का, फिर भी आधुनिक मानस शास्र तथा इन्द्ियभ्यापार शास के वेज्ञा- 
निक सभ्यातियों के वास्ते यह बहुत मद्व काटे । 

५, परोक्ष के प्रकार-केवर स्मरति, प्रत्यभिज्ञान भौर आगमके दही प्रामाण्य-जप्रामाण्य 
मानने मे मतमेदों का जगल न था; बरक अनुमान तक्र के प्रामाण्य-अप्रामाण्य म विप्रतिपत्ति 
रही । जेन तार्किको ने देखा कि प्रसयेक पक्षकार अपने पक्ष को आत्यन्तिक सखीचने मे दरे 
पक्षकार का सत्य देख नहीं पाता । इस विचार्मे से उन्होने उन सव प्रकारके ज्ञानांको 
प्रमाणकोरि मेँ दालिर किया जिनके बर पर वास्तविक भ्यवह्‌।र॒ चरता दै ओर जिनमे से 
किसी एक का भपलाप करने पर तुल्य युक्ति से दस्षरे का अपरूप करना अनिवाय हो जाता 
है। पेसे सभी प्रमाण प्रकरों को उन्दने परोक्ष म उल्कर अपनी समन्वयदृष्टिका 

परिचय कराया । 
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२० प्रस्तावनां 


६. हेतु का रूप-देतु के स्वरूप के विषय मै मतभेदों के अनेक अखाड़े कायम हो गये 
थे । इस युग मेंजेन तार्फिकोने यह सोचा किक्याहेतुका एकी खूप रेसा मि सकतादहै या 
नहीं, जिस पर सव मतभेदों का समन्वयमभी हो सके जौर जो वास्तविक भी हे । इस चिन्तन 
मसे उन्दोनेद्ेतु का एक मात्र अन्यथानुपपत्ति प निशित किया जो उसका निदेषि रक्षण 
भीदहो सके भौर सब मतों के समन्वयके साथ जो सर्वमान्यभी हो | जौँ तकदेखा गया है 
हेतु के एेसे एकमात्र ताच्िक श्प के निधित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पाच 
ओौर छः, पूर्वभरसिद्ध हु खूपों के यथासेमव स्वीकार कारय जैन तार्किकोंको ही दै'। 

७. अवयवो की प्रायोगिक व्यवस्था-परा्थानुमान के अवयवो की संख्या के विषय मँ 
भी प्रतिद्वन््धीमाव प्रमाण क्षेत्र मे कायम हो गया था | जेन तार्किको ने उस विषय के पक्षमेद 
की यथाथता-अयथाथता का निर्णय श्रोता की योग्यताके आधारपर दही किया, जो वस्तुतः 
सच्ची कसौटी दो सकती है । इस कसौटी मे से उन्हे अवयव प्रयोग की व्यवस्था दीक २ सूञ्च 
आ जो वस्तुतः अनेकान्त मूलक होकर सर्वसंग्राहिणी है ओर वैसी स्पष्ट अन्य परंपराओं मेँ 
शायद दी देखी जाती है ` । 

८, कथा क्रा स्वरूप-आध्यासिकता-मिभित तत्ववितन म मी साम्पदायिक बुद्धि 
दाखिल होते दी उप्तम से आध्यास्मिकता के साथ असंगत ेसी नचाएुं जोरों से चरने ठगी, 
जिनके फर स्वरूप जस्य ओौर्‌ वितडा कथा का चखाना भी प्रतिष्ठित समज्ञा जने क्गा, जो 
छर, जाति भादि के असत्य दाव-पेचों पर ही निर्भर था । जन तारिक साम्रदायिकता से मुक्त 
तोनये, फिर मी उनक्धी परम्परागत अर्दिसा व वीतरागल की प्रकृति ने उन्हें वह असंगति 
युद्चई जिपसे प्रेरित दो कर उन्होने अपने तकंशख मे कथाका एक वादास्मक खूपदी स्थिर 
किया; जिसमे छर आदि श्रिसी भी चार बाजी का प्रयोग वज्यै ओौर जो एकमात्र तत्व- 
जिज्ञासा की दृष्टि से चर जाती है । भर्टिसा की आत्येतिफक समथेक जेन परपरा की तरह 
बौद्ध परम्परा मी रही, फिर भी छट आदिक प्रयोगोंमे सा देख कर निय रह्राने का तथा 
एक मात्र वादक्रथाकोद्ी प्रतिष्ठित बनानेका मायै जेन-तार्किकों ने प्र्चप्त क्रिया| 
जिसकी ओर तच्व-चितकों का रक्ष्य जाना जरी है । 

९. निग्रदस्थान या जय-पराजय व्यवस्था-वेदिक ओौर बौद्ध परम्पराके संघर्ष ने 
निग्रह-स्थान के स्वहूपके विषयमे विकाप्त सूचक बड़ीदह्ी मारी प्रगति सिद्ध की थी; 
फिर भी उसक्षित्र म जन तार्किकं ने प्रवेश्च करते दही एक सी नई बात सञ्च जो न्याय- 
विकास के समग्र इतिहास बड़े मकरे की ओौर अव तके सबसे अतिमदहै। वह बात 
जय-पराजय ग्यवस्था का नया निमाण करने की । बह नया निर्माण सत्य जौर अर्दिसा दोनों 
तत्वों पर प्रतिष्ठित हइ जो पहले की जय पराजय व्यवस्था नये 


भक परीमणि णी 
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भारतीय प्रमाणशाखर मं प्रमाणमीमांसा का स्थान २१ 


१०, प्रमेय ओर प्रमाता का स्वरूप-प्रमेय ज्डदहो या चेतन, परं सयक्ना म्वूप जेन 
तार्रिकों ने अनेकान्त-दष्टि का उपयोग करके टी स्थापित किया जओौर स्वं व्यापक स्प से 
कृह दिया कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्यदै। नित्यताके कान्तिकं आग्रहकी घुने 
अनुभव-सिद्ध अनित्यता का इनकार करने की अशक्यत देख कर कुछ ॒तत्व-चिततक गुण, धर्म 
आदि मँ अनित्यता धरा कर उप्काजो मेरु नित्य-द्रभ्यके साथ खीचातानीसे जिया रटे 
ये ओर कुछ तच्व-चितक अनित्यता के एेकान्तिक आग्रह की धुन मे अनुभव सिद्ध नित्यता 
कोभी जो कल्पना मात्र बतलारहेये उनदोनोंमे जनतार्किक्रों ने स्पष्टतया अनुभव की 
आंशिक असंगति देखी ओौर परे विश्वास के साथ बछ-पूर्यक प्रतिपादन करदियाकरि अव्र 
अनुभव न केवल नित्यता काद ओौर्‌ न केवल अनित्यता का तव क्रिसी एक अश्च को मान 
कर दूसरे अश्च का बछत्‌ मेख बेटाने की अपेक्षा दोनों अश्च को तुद्य सव्य-ख्प मेँ स्वीकार 
करना ही न्याय-संगत दहै । इस प्रतिपादनमें दिखा देने वटे पिरोष का परिहार उन्न 
रभ्य जओौर पर्यायया सामान्य ओौर विङेषप आदिणी दो दृष्टियोंके स्पष्ट प्रुथक्ररण से कर्‌ 
दिया | दभ्य-पर्याय की व्यापक दृष्टि का यह्‌ विकास जेन-परग्परा की हयी देन है । 

जीवासा, परमात्मा ओौर ईश्वर के संबन्ध मे सदुगुण-विकास्र या यआाचरण-साफस्य की 
दृष्टि से असंगत एेसी अनेक कसर्पनाएं तच्व-चितन के प्रदेशमे प्रचरति थीं। एकमात्र 
परमासा ही हैया उससे भिन्न अनेक जीवाप्मा चेतन मी है, पर त्वतः वे समी कूटस्थ निर्वि 
कार ओौर निक्पदहीदैँ। जो कुछ दोष या बन्धनदहै वहयातो निरा भान्ति मात्रै या जड 
परेति गत दै । इस मत्व का तत्व-चितन एक ओर था दृक्री मर रेता मी चित्तनथा 
जो कहता कि चेतन्य तो है, उसमे दोष, वाप्तना आदि का र्गाव तथा उससे जलग होने की 
योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाद-बद्ध धाराम कोद स्थिर त्ख नदींहै। इन दोनों 
प्रकार के तत्व-चितनों मे सदुगुण-विकास जौर सदाचार-साफस्य की संगति सरटता से नहीं वेर 
पाती । वेयक्तिक या सामूहिक जीवन मेँ सद्गुण विक्रास्त मौर सदाचार के निमाण केस्िवाय 
जओौर किसी प्रकार से सामजघ्य जम नहीं सकता । यह सोच कर जेन-वितकों ने आतमा का 
स्वप एेसा माना जिस्म एक सी परमात्म शक्ति भी रहे जर जिसमे दोप, वासना आदि के 
निवारण द्वारा जीवन-शद्धि की वाप्तविक जवाबदेदी भी रहे । आसमविषयक जेन-चितन मं 
वास्तविक परमासम-शक्ति या ईश्वर-भाव का तुस्य खूप से स्थान हे, अनुभव सिद्ध आगन्तुक 
दोषों के निवारणार्थं तथा सहज-शुद्धि के आावि्मीवाथे प्रयत का पूरा अवकाश्च दहे । इसी 
व्यवहार-सिद्ध बुद्धि मे से जीवभेदवाद्‌ तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिर्तिखूप से 
एक मात्र जेन परम्परा म दीष । 

१९१, सर्वज्ञत्व समर्थन-प्माण-शास्त्र मँ जेन सर्वज्ञ-वाद्‌ दो इष्ट्यां से अपना खास 
स्थान रखता है । एक तो यह्‌ कि वह्‌ जीव -सर्वज्ञ वाद है जिते दर कोई अधिकारी की सवेज्ञतव 


एकक" त 1 1० त, यरकिणणरकौक जयिनो ककण ७ 
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३२ प्रस्ताबना 


पानि की शक्ति मानी गई है ओौर दूसरी दृष्टि यह है किं जेनपक्ष निरपवाद रूप से सर्वज्ञवादी 
ही रदा जेसाकि न बौद्ध परम्परामें हुआ ओौर न वैदिक परम्परा में । इसकारणसे 
क।स्पनिक, अक्रार्पनिक, मिभित यावत्‌ सर्वज्ञत्व समर्थक युक्तियों का संप्र अकेठे जेन प्रमाण- 
शास्म दही मिक जाता है । जो सर्वज्ञत्व के सम्बन्ध में हुए मूतकाटीन बौद्धिक व्यायाम के 
एतिहासिक अभ्यासियों के तथा सम्प्रदायिक भावना वालों के कामकी चीजहै | 


२, भारतीय प्रमाणशाख्र मेँ हेमचन्द्र का अपण 

परम्परा प्राप्त उपर्युक्त तथा दृसरे अनेक छोटे बडे तत्वज्ञान के मुदं पर हेमचन्द्र ने 
रेखा को$ विशिष्ट चितनक्ियादहै यानीं ओौर क्याहै तो किप्तङ्िसि मुदे पर किस 
प्रकारै जो जेन तक शास्त्र के अलावा भारतीय प्रमाण-ञ्ञास््र मात्र को उनकी देन कदी 
जा सके । इसका जवाब हम हिदी रिप्पणो मँ उस उस स्थान पर एतिहासिक तथा तुरख्ना- 
तमक दृष्टि द्वारा वित्तार से दे चुके ै। जिसे दु्राने की कोई जषटरत नदी । विरोष जिज्ञाघु 
उप्त उप सुद के रिप्पणों को देख लेवें । 

सुखटखाट । 


1 ॥ _  - त 0 


ग्रन्थकार का पार्चय । 


भारतवर्षं के इतिहास को उञ्ज्वरु करने वाछे तेजस्वी आचायमण्डल मेँ श्री हेमचन्द्र 
चार्यं प्रतिष्ठित दै । अपनी जन्मभूमि एवं कायेक्षेत्र के प्रदेश की रोकस्मृति मे उनका नाम 
सर्वदा अटुप्त रहा है; उनके पीछे के संस्कृत पण्डितो मँ उनके मन्थं का आद्र हुभादहै ओर 
जितत सम्प्रदाय को उन्होने मण्डित किया थां उसमे वे कलिक्रारपर्वज्ञः की असाधारण सम्मान्य 
उपापि से विख्यात हुए है | 
निरुक्त कार यास्काचायं॒प्रसंगवशात्‌ साचायं शब्द्‌ का निर्वचन करते हुए कहते दै 
कि "आचाय क्यों ‡ आचार्य आचार अ्रहण करवाता दै, अथवा आचाय अर्थो की बृद्धि करता 
हैया बुद्धि बद्रातादै। भाषा श्चाज्ञ की हष्टिसे ये व्युत्पत्तये सत्य होँयान हौं, परन्तु 
आचाय के तीनों धर्मा का इस समावेश होता दिखाई देता है । आज कर ढी परिमाषा में 
इस प्रश्ठार कट सकते हैँ किं आचार्यं शिप्यवगे को शिष्टाचार तथा सद्वर्तन सिखाता है, निचा 
की वृद्धि करता है ओर इस प्रकार बुद्धि की ब्द्धि करता दै; अथोत्‌ चारित्रतथाबुद्धिकाजो 
विकास कराने मँ समथ दो वह आचाय । इस अथं मे श्रीहेमचन्द्र गुजरात के एक प्रधान 
१ रिप्पण धू० २७. पं० १२ 
२ आचायः कस्मात्‌ १ आचाय आचारं भ्राहयतरि, आचिनोत्यथौन्‌ , आचिनोति बुद्धिमिति वा-भ० १-४, 
ए० ६२ (बों० सं° प्रा° सीरीज )। 


प्रन्थकार का परिचय २३३ 


आचाय हण । यह बात उनके जीवन काका ओर्‌ लोक मे उसके परिणाम करा इतिहास 
देखने से स्पष्ट होती है । 

जिस देश-काल मँ आचाय हेमचन्द्र का जीवन तार्थं हुआ वह एक ओर तो उनकी 
रक्तिओं की पूरी कसौटी करे एसा था जौर दृपरी ओर उन रक्तिओं को प्रगट दोनेमेपृरा 
अवक्रा देने वाख था। 


यदि जिनप्रभसूरि ने प्पुराविदों के मुख से खुनी हुई" परम्परा सत्यदहो तो कह सकते है 
कि चि० स ५०२ (० स० ७४६) म टक्खाराम नाम से जो जननिवास प्रख्यान था उस 
जगह वि० सं० ८०२ (० स० ७४६) मँ 'अणदिह गोपारः से परीक्षित प्रदे मे भ्वाउक्रड 
वंशके मोती सम वणराय ने "पत्तण, बसाया । यदह पत्तन अणद्ि्टुपुरपारन के नाम से इतिहास 
मे प्रसिद्ध हुआ । इस राजधानी का शासन चावडाओं ने ओौर सोरक्रियों ने धीरे-धीरे फेखाया 
जौर इसके साथ दी साथ भिन्नमार ( अथवा श्रीमारु), वर्मी तथा गिरिनिगर की नगरश्रीओं 
की यह नगरश्री उत्तराधिकारिणी हुई । इस उत्तराधिकार मे सम्राद्धानि्यो-कान्यकुञज, 
उज्जयिनी एवं पारण्िपृत्र के भी संस्कार ये । इस अभ्युदयकी पराकाष्ठा जयसिह सिद्धराज 
( वि० सं० ११५०११९९ ), ओर कुमारपार (वि० सं° ११९९१२२९) के 
समय मे दिखाई दी ओौर पौनी शताब्द्रिसे अधिक्र कारु (ई० स० १०९४-११७३) 
तक स्थिर रही । आचाय हेमचन्द्रका आयुप्काङ इस युग्मे था; उन्हं इस सस्कार समृद्धि 
का छाम प्राप्ठहुआथा। वे उस्युगसे वने ये जौर उरन्टोने उस युग कों बनाया! 

जयसिंह सिद्धराज के पितामह भीमदेव ( प्रथम) (३० स० १०२१-६४ ) ओौर 
पिता कणदेव के काल मेँ (३० स० १०६४-९ ) अणदिष्टपुरपःरन देच-विदेश के 
विख्यात विद्धानोकि समागम ओर निवास्रका स्थान वन गयाथा, एसा भ्रमावक्चरित' के 
उदो से माम होतादहैः। भीमदेव का सार्धि-विग्रहिक विप्र डामर, जिसका हेमचन्द्र 
दामोद्रके नाम से उद्धे करते द, अपनी बुद्धिमत्ताके कारण प्रसिद्ध हुमा होगा एेसा जान 
पड़ता है । शेवाचा्य ज्ञानरेव, पुरोहित सोमेश्वर, खुराचाय, मध्यदेश के ब्राह्मण पण्डित 
श्रीधर ओौर श्रीपति ( जो आगे जाकर जिनेश्वर ओौर बुद्धिसागर के नामसेजनसाधु ष्पे 
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१ प° ५१. विविधतीर्थक्रत्प; संपादकः मुनि श्री जिन विजयजीः भिघी जन-ग्रन्थमाटा । 

२ देशो प्रभावक्चरित ( निणैय सागर ) प्रष्र २०६-२३४६। 

३ भीमदेव की रानो उदयमती की वापिका-वावडी के साथ दामादरके कुणंक्रा टकेक्तिमं उद्र आता 
है । दस प से उसने सुन्दर रिल्प को उत्तेजन दिय) होगा एसा प्रतीत होता दै- 

°राणकी वाव ने दामोदर कुवोजेणे न जोयो ते जीवता मुः ( रानीकी बवावद् ओर दामोदर रओं 
जिमने न देखा वह्‌ जीते मृआ ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि धू ३०-३४, भिघी जन प्रथमाना चौर !दामोादर 
उ्रखके किए दयाश्रय ८. ६१। 
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परसिद्ध हुं ), जयराशि भ के ^तच्वोपषव' की धुक्तियो केबलसे पाटन की समामे 
वाद करने वाया भृगुकच्छ ( भर्डोच) का कौरुकवि धर्म, तक॑ञ्चास््र के प्रौदर अध्यापक 
जेनाचाय शान्तिसूरि जिनकी पारटश्चायर्मे "नौद्ध तक्म से उसन्न ओर समञ्चनेमे कटिन 
पसे प्रमेयो की शिक्षादी जाती थी ओर इस तकश्लायके समर्थं छात्र मुनिचन्द््‌ सूरि 
इत्यादि पण्डित प्रख्यात य । कणघुन्दरी नारिका' के कता कारमीरी पण्डित विद्धण ने ओर 
नवाङ्गीरीकाक्रार अमयदेवसूरि ने कणदेव के राज्य मे पाटन को सु्ोभित क्या था। 

जयसि सिद्धराजकरे समयमे सिह नामक्रा सांख्यवादी, जन वीराचाय, धरमाणनयतत्वा- 
लोक' आर रीका ्याद्वादरत्नाकर' के रचयिता प्रसिद्ध तार्किकं वादिदेवसूरि हईस्यादि 
प्रख्यात ये । मभमुद्धितकुमुदचन्द्र' नामक प्रकरण मेँ जयसिंह की विद्रूत्समा का वर्णन आता 
है । उसमे तक, भारत ओर पराहयरके महर्षिं सम महर्पिका, शारदादेश्च ८ कादमीर ) मे 
जिनकी विद्या का उज्ज्वरु महोत्सव्र सुविरूयात था एेमे उत्साह पण्डित का, अदभुत मतिषूपी 
लक्ष्मी के छ्ए सागरसम सागर पण्डित का ओर्‌ पमाणश्चास्त्र के महार्णव के पारंगत राम का 
उल्टेख आता हे ( अकर ५, प्र ४५ ) | वडनगर की प्रश्चस्ि के श्चयिता प्रज्ञाचक्चु, भ्राग्वार 
( पोरवाड ) कवि श्रीपार ओर महाविद्वान्‌ एवे ममहामति' आदि विरोपणयुक्त मागवत 
देवबोध परस्पर स्पध करते हुये भी जयर्सिह के मन्ययै। वाराणसी के भाव ब्रहस्पति ने 
भी पाटन मे आकर वधम के उद्धार के र्िएि जयर्सिह को समन्ञायाथा | इसी भाव बह 
स्पति को कुमारपार ने सोमनाथ पारन का गण्ड ( रक्षक ) भी बनाया था। 

इनके अतिरिक्त मरुधारी टेमचन्द्र, गणरस्न-महोदधि' के कता वथमानसुरि, वामद्य- 
कंकार' के कतां वाग्भट आदि विद्वान्‌ पाटन मेँ प्रसिद्धये । ` 

इस पर से एसी कद्यना होती है कि जिस पण्डित मण्डर मे आ० हेमचन्द्र ने प्रिद्धि 
प्रप्त की वद साधारणनथा। उप्त युगम विद्या तथा कछाको जो उच्तेजन भिल्ता था 
उससे हेमचन्द्र को विद्वान्‌ होने के साधन युरुम हुए होगि, पर उन्म अग्र्र दहोनेके रिप 
असाधारण बुद्धि कौश दिखाना पड़ा दोगा । 

अ~ 

श्री जिनविजय जीने कदा है उसके अनुक्रार भारतके कोई भी प्राचीन एेतिद्ासिक 
पुरूष विषयक जितनी रेतिद्य सामम्री उपर्न्ध होती है उसषी तुरना मँ जञा० हेमचन्द्र विष- 
यकं रभ्य सामग्री विपु कटी जा सकती दहै; फिर भी आचायके जीवन का सुरेख चित्र 
चित्रित करने के रए वह सर्वथा अपूर्णं है । 


,गरीीीषणषरीषोीषषिीयीषी ५ 




















१ बुद्धिसागर करत ७००० शोकं प्रमाण संस्कृत व्याकरण जावाछिपुर ( जालोर, मारवाड } मे विग सं 
११८० (ई स० ११२४) मंपूणं हुआथा। जिनेश्वरने तकं ऊपर ग्रथ चज्खाथा। देखो पुरातत््व 
पुस्तक २, प्र° ८ \-८४; कान्यानुशासन प्रस्तावना प्र १४४-४५ । 

२ देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना पू २४२-६२। 

३ देखा, रित्पकला के किए-कुमारपाखविहारशतक-हेमचन्द्र के दिभ्य रामचन्द्र कृत, जिसमे कुमार- 
पाल विहार नामक मदिर का दर्णन दहै । 


परन्थकार का परिचयं ६५ 


डा० व्यु्हर ने ३० स० १८८१९ मे विएनामे आण० टेमचन्ध के जीवन उपर गवेप- 
णापूवेक एक निबन्ध प्रगर किया था; उसमे उन्होने आ० हेमचन्द्र के अपने ग्रन्थ द्याश्रय- 
कान्य" सिद्धहेम कौ प्रशस्तिः ओौर त्रिषष्टिशचराकरापुरुषचरित' मै मे (महावीर चरिन' ३ 
अतिरिक्त प्रभाचन्द्र सूरि कृत श्रभावक् चरित (वि० सं० १३३४-० स० १२७८), 
मेरुवुङ्गक्रत प्रबन्ध चिन्तामणि! (वि सं० १३६१-० स० १३०५ ), राजदोखरङ्ृत 
्रबन्धकोश्च' ओौर जिनमण्डन उपाध्याय करत कुमारपाट प्रबन्ध" का साधनक खूप मे उपयोग 
कियाथा। अब दमे इनके अरवा सोमप्रभसूरि त 'कुमारपाट प्रतिरोधः ओौर तार्थ 
काव्य, यश्ःपारक्रत “मोहराजपराजय" ( वि० सं० १२२९-३२ ), ओर अनज्ञातकतुक 
“पुरातन प्रबन्धसंग्रह ” उपरुन्ध हँ । इनमे से सोमप्रमसूरि तथा यश्चःपाट भ० टेमचनदर के 
टघुवयस्क समकारीन भे । 

इस सामग्री मे से ^कुमारपाट प्रतिबोध” ( वि० सं° १२४१) को आचाय की जीवनं 
कथा के लिश मुख्य आधार मन्थ मानना चादिए यर दूसरे मन्थां को परक मानना चाहिए । 

सोमप्रभसूरिके कथनानुसार उनकं पास ज्ञेय-सामग्री खव थी, पर्‌ उससामभरीमेसे 
उन्होने अपने रस के विपय के अनुसार दी उपयोग कियाद । इसलिए टम जिसे जानना 
जाह रसा बहुत सा वृत्तान्त गढ ही रहता है । 


शप्रभावकचरित' के अनुसार आचाय की जन्मतिथि वि सं ११४५ की कार्तिक 
पूर्णिमा है । इसके बाद्‌ के अन्य समी ग्रन्थ यदी तिथि देते द ्सरिष्‌ इस तिथि का 
स्वीकार करने मे कोई अड्चन नहीं है । रधुवयस्क समकाठीन सोमप्रभसूरि को आचाय 
के जीवन की किसी भी घटना की तिथि देने की आवदयकरता प्रतीत नहीं हृद । 

'मोटकरुरः, पिता “चच्च' ( अथवा चाचिग), माता 'चाहिणी' ( अथवा पाहिणी), 
वासस्थान ध्धृघुकषय' ( धन्धुक्ा )-ये बातमी निर्विवादं । जन्म धन्धुषार्मेद्दी हु 
होगा या अन्यत्र इस वारे मे सोमप्रमघूरि का स्पष्ट कथन नहीं दे । 

वारक का नाम श्चज्गदेव' था । वह जिस समय माताके गर्भम था उस समय माता 
ने जो आश्चर्भृजनक स्वर देखे ये उनका वणेन सोमप्रमसूरि करते दँ । आचार्य के अवसान 
के बाद्‌ बारदवें वर्षमे पृण हु मन्थ मे इस प्रकार जो चमच्करारी पुरूष गिने जाने कगे यदं 
समकालीन पुरषो मे उनकी जीवन-महिमा का सूचक है । 

सोमप्रभसूरि की कथा के अनुसारः- 

'्पृणीतट्टगच्छ के देवचन्द्रसूरि विहार करते हए ध॑युक्ा अतिदः वदा एक दिन 
देशना परी होने पर॒ एक "वणिकृकुमार' हाथ जोड़कर आचार्यसे प्रार्थना करता दहै- 
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मकि 


१ पकुमारप्राख प्रतिबोधः प्र° ३ शछोक ३०-३१। 
देखो प° ३४७ श्छोकं ८४८ । 
३ देखो "कुमारपाल प्रतिबोधः ( विग सं० १२४१ ) प्रु० ४७८ । 


२९ परस्तावना 


सुचारित्ररूपी जय्यान द्वारा इस संसार सम॒द्रसे पार लगादृए ।॥ वार्ककां मामा नेमि 
गुरु से परिचय करवाता है । 

“'देवचन्द्रसूरि कहते दै कि-'दस वाख्क को प्राप्त कर हम इसे निःरोष शाख-परमथे मे 
अवगाहन करार्वेगे; पश्चात्‌ यह इस रोक में तीथङ्कर जेसा उपकारक होगा । इसङ्ए इसके 
पित्ता चच से कहो कि इस चज्गदेव को व्रत-ग्रहण के लिए आज्ञादे।'' 

“बहुत कटने सुनने पर भी पिता अतिस्नेह के कारण आज्ञा नहीं देता; परन्तु पुत्र 
'संयम-ग्रहण' करने के किए दमन है । मामा की अनुमति से वह चर पड़ता दहै जओौर गुरु 
के साथ 'खम्भतित्थ' ८ खम्भात ) पहुचता है ।'' 

सोमप्रभसूरि के कथन से इतना तो स्पष्ट कि पिता की अनुमति नहीं थी; माताका 
अभिप्राय क्या होगा इस विषयमे वह मौनदहै। मामा की अनुमति से चगदेव धर छोडकर 
चट देता सोमप्रभसूरिके कथनका तास्यरेसामीदहे कि बाख्क चगदेव स्वयदी 
दीक्षाके लिए दच्टरथा। ्पाचया आट वपके बालके रिषि पेसी ददता मनोविज्ञान की 
दृष्टि से कदां तक्र सम्भवहै इसदकाका जिस तरह निराकरणहो उसी तरद से इस 
विषय का एतिदा्िक दृष्टि से निराकरण हो सकता है । सम्भव दै, केवर साहित्यदकी छट 
खनेकेषर्एिमभी इस प्रकरार सोमप्रमसूरिने इस प्रग का वर्णन कियाद । 

चगदेव का श्रमण सम्प्रदायर्मे कव प्रचेश्च हुआ इस विषयमे मतभेद दहै । 'प्रभावक 
अरित' के अनुसार वि० सं ११५० (३० स० १०९४ ) अथात्‌ पच वर्प की जायु 
म हुभा । जिनमण्डनङ्कत च्कुमारपार प्रबन्धः वि० सं० ११५४ (६० सं० १०९८ ) का 
वषं तखाता है जव किं प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-प्रबन्ध-संम्रह आर प्रजन्धकोरा आट वष 
की आयु वतरते हँ । दीक्षा विषयक अनशा का अभिप्राय देतो आट वर्षसे पूष 
दीक्षा सम्भव नहीं होती । इसर्पए चगदेव नेसाधुकावेश्च आर व्पकी उव्स्था्मे विर 
स० ११५४ (६० स० १०९८) मेँ अण किया होगा, एेसा मानना अधिक युक्तियुक्त दै । ° 

सोमप्रोभसूरि के कथनानुसारः-““उस 'सोमयुह"-सौम्यमुख छा नाम सोमचन्द्र रखा गया। 
थोड़ा समय जिनागम कथित तप करके वह॒ गंभीर श्रुतसागर के भी पार परहुचा। द्दुःषम 
समय मे जिसका सम्भव नही है रसा गुणौषवाला' यह है सा मने विचार कर श्रीदेव- 
चन्द्रसूरि ने उसे गणधर्‌ पद्‌ पर स्थापित क्रिया। हेम जेसी देह की कान्ति थी ओौर चन्द 
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१ देशो "कुमारपाल प्रतिबोधः घ्र» २१। 

> देग्ो प्रमवक्रचरित प्र ३४५ श्छीक ८८८ । 

३ देसी काव्यनुशासन प्रस्तावना ¶्र° २६५७-८ । प्रभावक्रचरित में वि° सं* ११५० (३० स° १०९४} 
का वप कैसे आया यद विचारणीय प्रश्नदै। मेरा अनुमान रेसादहै करि धंरुकामें दवचन्द्रसूरिं की दृशि 
चैगदेव पर उस वषम जमी दोगी; प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार चंगदेव देवचन्द्रष्रि के साथ प्रथम 
कणविती आया; वर उदयन म॑त्रीके पुत्रके साथ उत्का पालन हुआ ओर अन्त मँ चच्च ८ प्रवन्ध 
चिन्तामण कं अनुसार चाचिग) के दाथांही दीक्षा मदोत्सव खम्भातमें हुआ। उस समय चंगदेव की 
आयु आठ वध की हुक दोमी । चच्च कौ सम्मति प्राप्त करने में तीन वपं गुदो एसा मेरा अनुमान दै । 


ग्रन्थकार का परिचय ३७ 


क तरह रोगो को आनन्द्र॒देनेवाखा था, इसरिषएु वह हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुभा। 
समग्र लोक के उपकराराथं विविध दर्शो में वह विहार करता था घतः श्रीढेवचन्द्रसूरि नेउसे 
कृटा-गुजर देश छोड़कर अन्य देशों मे विष्टार मत कर । जर्हौ त रदा है वहीं महान्‌ परो- 
पकार करेगा । वह गुरु के वचन से देशान्तर मेँ विहार करना छोडकर यहीं ( गर्जरदेश- 
पाटन मे ) भ्यजनों को जागरित करता रहता है |” 

इस वणेन मसे एकर बात विरोप उच्ठेखनीय है । आचाय हेमचन्द्र गुर्जर दशमं 
ओर पाटन मेँ स्थिर हुण उसे पटे उन्होने भारतव्पं के इतर भागों मे विहार किया दोगा 
ओर गुरु देवचन्द्र की आज्ञा से उनका विहार गुजर देशम दी मयादित हुभ। 

सोमध्रभसूरि का वर्णेन सामान्य रूप काटहै; आचाय का जीवन-वृन्त जाननेवालों के 
सामने कदाद्ोपेसाहै। अतएव हमारे किए पीटेिके ग्रन्थ ओर्‌ प्रबन्ध तफसीर के ठिए 
आधार ख्प दहै | 

चगदेव के कुटुम्ब का घम कौनसा होगा? सोमप्रमभूरि पिताक दिए इतना दी कहते 
ह कि “कयदेवगुरुजणच्चो चच्चो ( देव आर गुरुजन की अर्चा करनेवाला चञ्च )।' ओौर 
वे माता चाहिणी के केवर सीर का दही वणन करते दहं । मामा नेमि देवचन्द्रसूरि का उपदेश 
सुनने के किए आयादहै इस पर से वह जनधर्मानुरागी जान पडतादै। 

पीछे के मन्थ चच को मिध्यात्वी कहते है । इस परसे वह जनतो नहीं होगा एसा 
विवास होता दै । प्रबन्ध चिन्तामणि के उच्टेख के अनुसार पेसे कौ रख्च दी जाने पर 
वह उसे “शिवनिर्माल्य वत्‌ समञ्ता है; अतएव वह॒ मादेवरी ८ आजकर का मेश्री ) 
होगा । चाहिनी जनधरमानुरागी दो पसा सम्भव है; पीटेसे वद जेन-दीक्षा लेतीरहै पेसा 
प्रबन्धो मे उच्टेख हे । 

सोमचन्द्र को इकीस वर्पकी आयुमें वि० सं° ११६६ (० स० १११०) मे सूरि 
पद्‌ मिला । इस संवत्सर के विषय मे मतभेद नहीं है । इस समय से वह टेमचनद्रके नाम से 
ख्यात हुआ । कुमारपार प्रतिबोध के अनुसार सूरिपद का महोस्सव नागपुर ( नागोर-मार- 
वाड ) मे हुआ । इस प्रसंग पर खच करनेवठे वहीं के एक व्यापारी धनद का नाम बत- 
खाया गया है । 

इतनी अल्पायु में इतने महत्व का स्थान टेमचन्दध को दिया गया यह समकारीनों पर 
पड़े हए उनके परमाव का प्रतीक है। जयसिद सिद्धराजको भी पुरतनपरवन्धसंग्रहण के 
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१ देखो कुमारपालं प्रतिवोधष प° २२. 

२ देनो प्रवन्धचिन्तामणि प्र ८३. 

३ इस समय मेध्नी बनिये प्रायः वेप्णव होते दे । 

४्एकदी कुटुम्ब में भिन्न भिन्न धमालुराग दोने के अनेक दृष्ान्य भारत के इतिहास म प्रगिद्धदट्ं ओर 
दो दशक पूय गुजरात में अनेक वैद्य कटुम्ब एेसं थ जिनमं एेसी स्थिति विद्यमान थी । देवा फाय्यानुस्ासन 
प्रस्तावक्रा प्रु २५९ । 


२८ भ्रस्तावमा 


अनु्ार आर वप की आयु में राज्याधिक्ार प्राप्च हुआ था ओौर उसने भी अखायु मे सोङ- 
शरियो के राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित को थी। 

जिसकी विद्या प्राप्ति इतनी अप्ताधारण थी उसने विचाभ्यास्त किससे, करा ओर कैसे 
किया यद कुतुहर स्वाभाविक दहै । परन्तु इस विषय मे हमे आवहयक ज्ञातव्य सामभ्री र्य 
नहीं है । उनके दीक्षागुरु देवचन्द्रघ्रि स्वयं ॑विद्रान्‌ थ जौर स्थानाज्गसूत्रः पर उनकी रीका 
प्रसिद्ध दहै। प््रिष्टि्चराकापुरूषचरितः म हेमचन्द्र कहते 2 कि-“तस्मसादादधिगतज्ञान- 
सम्पन्महोदयः”- अथात्‌ गुर देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उन्हे प्राप्त हुआ 
था । परन्तु दीक्षागुरु देवचन्द्र वियागुर होगे किं नहीं ओौरदहगे तो कटां तक, इस प्रदनका 
उत्तर नहीं मिरूता । 

प्रभावक चरित' के अनुसार सोमचन्द्र को ( आचार्यं होने से पूर्वं ) तके, रक्षण ओर 
साहित्य के ऊपर शीघ्रता से प्रमुख प्राप्त हुआ था; ओौर "श्चतसहसरपद' की धारण शक्ति से 
उसे सन्तोष न हुआ इसकिए "कारमीरदेशवाप्िनीः की आराधना करने के किए कारमीर 
जाने कौ अनुमति गुरसे मांगी पर्‌ उस 'काद्मीर्‌ देश्चवासिनी ब्रह्मी के ङ्िए उन्टं कादमीर 
जाना न पड़ा; किन्तु कादमीर किए प्रयाण करते दही खम्भात से बाहर श्रीरेवत विद्र में 
उस ब्राह्मी का उन्हं साक्षाक्तार हुमा ओर इस तरह स्वयं "चिद्धसारस्वत' हुए ।` 

श्रभावक्ृ चरित' के इस कथन से एतिहासिश तात्य क्या निक्रारना यह विचारणीय 
षट | मुप्ने एेसा प्रतीत होता दहै कि सोमचन्द्र मरे कादमीर नग्येदोतो भी उन्दने कारमीरी 
पण्डितो से अध्ययन क्या होगा | कादमीरी पण्डित गुजरात मे आते जाते ये यदह विषूट्ण के 
आगमन से मूचित होता हे । सुद्वितकुमुदचन्द्र' नाटक के अनुार जयसिद की समामे 
उत्साह नामक कारमीरी पण्डित थ। । हेमचन्द्र को उ्याक्ररण ख्खिने से पूर्वं व्याकरण अन्थोँ की 
आवदयक्रता पड़ी थी जिन्हं लेने के लिए उत्साह पण्डित कामीर देशम गया था ओौर वदा 
से आट व््राकरण ठेकर आया था | जव सिद्धहेम" पूर। हुआ तव उन्होने उसे शारदा देशमें 
मेजा था । इसके अतिरिक्त का्यानुञ्चासन में हेमचन्द्र जिस बहुमान से आचाय समिनव 
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१ प्रवरधां कं अनुसार जयि विस ११५० (ईन स० १०९४) मं गिदहासनारूक हुआ । उप 
भरमय यदि उसी आयु आट वपकी मनद तो उसका जन्म वि य° ११४२ मं ओर इम तरद्‌ हेमचन्द्रसे 
आगु मंजर ऋतानि वर्प वड़ा समदम चाहिए । श्रवन्धवचिन्तनामणिः उस्रश्च आयु तीन वर्धकी जव करि 
“पुरातनप्रबन्धसग्रहूः आय वपं की वताताद्े जो # हेमचन्द्र के दयाश्रयः मं कथित शस्तम्बेकरिवीहि' के 
साथ टीकर वस्ता है ( कान्यानुश्लासन प्रस्तावना पर> १६५ )। कुमारपाल का जन्म यदि वि सं ११४९ 
(३० स १०९३ ) मंस्वीकार करं ती हेमचन्द्र कुमारपालसे चार वषैबडे हुए-देखो कान्यानुञ्चास्न 
प्रस्तावना प्र २०१ ओर प्र" २५१ । 

भ्रमाणनयतत्वाखोक ओर स्याद्राद्रलाकर के कत। मद्ाम्‌ जेन तारिक वादिवैवसूरि से आयु भं हेमचन्द्र 
दो वधं छोट थै; परन्तु हेमचन्द्र आचायक्रीटश्टि से भाट वधं वड्‌ थे। संभव है, दिगम्बराचार्यं कुमुदचन्द्र के 
साथ वादगुद्ध के समय देवसरि की द्राति अधिक दो-देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना प्र २७०, फुटनोट । 

२ देखो प्रभावकचरित प्र° २९८९९ ¦ 





ग्रन्थकार का परिचय २५ 


गुप्त का उदेव करते हँ वह भी उनक्रा कादमीरी पण्डितो के साथ गाद विद्या परिचय 
सूचित करता दै 

वि० सं० ११६६ (३० स० १११०) मे टकीस वषकी आयु में सोमचन्द्र दे 
चन्द्रसूरि हुए यह युवावस्था मेँ प्राप्त असाधारण पाण्डित्य का प्रभाव होगा| तक, लक्षण ओग 
साहित्य ये उत्त युग की महाविद्यां थौ जौर इस त्रयी का पाण्डित्य राजदरवार ओर जन- 
समाज मे अग्रगण्य होने के किए आवरयक था । इन तीनों मे हेमचन्द्र को अनन्य साधारण 
पाण्डिस्य था यह उनके उस उस विषय के मन्थं पर से स्पष्ट दिखाई देता ह। 

आचाय होने के वाद्‌ ओर पठे हेमचन्द्र ने करौ करटौ विहार किया होगा इसे व्येरे 
से जानने के छि हमारे पास कोद साधन नहींदहै। आचाय होने से पूर्वं गुजरात के बाहर 
खुब धूमे होगे यद सम्भव हे; परन्तु, ऊपर जमा कटा है, ग॒र्की आज्ञासे गुर देशमेदी 
अपना क्षत्र मयादित करने के रिएु बाध्य हुए 

हेमचन्द्र अणदिह्छपुर पाटन मे सवसे पटे किस वष में आए, जयि कै साथ प्रथम- 
समागम कव हुआ इस्यादि निश्चित ख्प से जानने का हमारे पास कोद साधन नहींहै। 
परन्तु वह राजधानी पण्डितो कै किए आक्र्पण थी। इस्र्एि विदाप्राप्ि एवं पाण्डित्य को 
कसौरी पर कसने के छिए हेमचन्द्र का आचाय दोनेसेपूर्वही वहां आना-जानाहुआदहो 
यदह सभव है | 

(पभावक्र चरित" ओौर प्परवन्ध चिन्तामणि के अनुसार कृमुदचन्द्र के साथ शास्त्राथं के 
समय हेमचन्द्र उपस्थित ये अथात्‌ वि० स° ११८१ (ई° स० ११२५) मंत्रे जयसिंह 
सिद्धराज की पण्डित सभा मे विद्यमानये। उस समय उनकी मायु रकरचीम वषं की दहोगी 
तथां आचार्येपद्‌ भिरे एक दशक वीत गया होगा । उस समय हेमचन्द्र वादी देवचन्द्रसूरि 
जितने प्रतिष्ठित नहीं हयगे, अथवा उनका वाद कौश दान्तिमूरि आदि की तारिक परम्परा 
वाके वादिदेवसूरि जितना नहीं होगा । 

शपरमावकचरित' के अनुसार जयसिंह ओर टेमचन्द्र का प्रथम मिखन अणद्िदपुर के किसी 
तंग मागे पर हुआ था जहां से जयसिंह के हाथी को गुरने मेँ सुकरवर पड़ी थी ओर जिस 
प्रसंग पर एक्‌ तरफ से हेमचन्द्र ने “सिद्ध को निशेक होकर अपने गजराज कोले जानेके 
र्षि कटा जौर छेष से स्तुतिः की) परन्तु इस उष मे कितना एेतिदासिक तथ्य है, यद 
कहना कठिन हे । 

सिद्धराज जयसिंह के माख्वाकी अंतिम विजयके समय भिन्न भिन्न सम्धदायों के 
प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के छिए आए; उस समय जेन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के द्पमें 
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१ उल्टेखनीय यट दै परि काव्यप्रकाशः की सम्भात्य प्रथम टोकरा (नकत गुजरात कं मागक्चन्दर 
ने च्खिीदहे। 
२. कारय भरसरं सिद्ध हस्तिराजमशद्कितम्‌ । चस्यन्तु दिग्गजाः रिं तेुस्तवरयेवोदृधृता यतः ॥ ६७ ॥ | 
३. कुमारपाल प्रबन्धः हेमचन्द्र ओर जयसिंह का प्रथम.रामागम दग प्रगमगसे प्रच नीहजाधाण्मा 
सूचित करता है । 








9 प्रस्तवना 


हेमचन्द्र ने स्वागत कियाथा। उस प्रसंग का उनक्रा शोक प्रसिद्ध दै। यह घटना वि०सं° 
११९१-९२ मे (ई० स० ११२३६ के प्रारम्भ ) मँ घरित हुई होगी । उस समय हेमचन्द्र 
की आयु छयाली स-धैतारीस वषं की होगी | 

जयसिंह सिद्धराज ओौर हेमचन्द्र का सम्बन्ध कैसा दोगा इसका अनुमान करनेके किए 
प्रथम आधारमून अथ ककुमारपार प्रतिबोध! से कुछ जानकारी भिरुती हे- 

“बुधजना के चृङ्मणि भुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूण संशय स्थानोमे वे प्रष्टव्य 
हुए । भिथ्यात्व से मुग्धमति होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंह राजा जिनेन्द्रके धर्मम 
अनुरक्तमना हुआ । उनके प्रभाव मँ आकर दी उसने उसी नगर ( अणहिहलपुर) मेँ रम्य 
(राजविहार' बनाया ओर सिद्धपुर में चार जिन प्रतिमाओंँ से सम्रद्ध "सिद्धविहार' निर्भित 
किया । जयसिद्‌ देव के कटने पर ईन मुनीन्द्र ने “सिद्धहेम व्याकरण! यनाया जोकि निःरोप 
शब्द रक्षण का निधान है । अमृतमयी वाणी मे विश्चार न्ह न मिरने पर जयर्धिहदेव के 
चित्त मे एक क्षण भी सन्तोष नदीं होता था ।” -कुमारपार प्रतिबोध प्र २२। 

इस कथन मं बहुत सा एतिहासिक तथ्य दिखाई देता है । हेमचन्द्र ओर जयसिंह का 
सम्बन्ध क्रमशः गाद्‌ हज होगा, ओौर टेमचन्द्र की विद्भत्ता एवं विश्चद प्रतिपादन शटी से 
( जो कि उनके मन्थं मँ प्रतीत होती है) वे उसके विचारसारथि हुए होगे । जयसिद के 
उत्तेजन से हेमचन्द्र को भ्याकरण, कोश, छन्द तथा अलङ्कार शस रचने का निमित्त प्राप्त 
हुआ जओौर अपने राजा का कीतेन करनेवाटे, भ्याकरण स्िखानेवाठे तथा गुजरात के लोक- 
जीवन के प्रतिविम्ब को धारण करनेवाले द्भयाश्रय' नामक कात्य रचने का मन हुआ । 

इष्ट देवता की उपासनाके विषयमे जयसिंह कटर वदी रहा यह्‌ कुमारणार 
प्रतिबोध" के 'मिच्छत्त-मोहिय-मई'- मिथ्यात्वमोहितमति विरोषणसे दही फित होता है । 
परन्तु एेसा मानने का कारणे कि धर्मं विचारणाके विषयमे सार महण करने की उदार 
विवेक-बुद्धि से हेमचन्द्र की चचां होती होगी; ओर बहुत सम्भव कि इधर धर्मो पर्‌ 
आक्षेप करिए निनादी उन्हनि जेन-घर्मके सिद्धान्तो को स्मञ्ञाक्रर जयसिंह को उनमें 
"अनुरक्त मन वाख किया हदो । 

श्रबन्ध चिन्तामणिः के (सर्वदश्चनमान्यता' नामक प्रबन्ध का य्ह उदेत करना उचित 
होगा-^सं्ार सागरसे पार दोनेका इच्छुक श्रीसिद्धराज "देवत्व", ओौर "पात्रत्ख' की 
जिज्ञासा से सव दादनिकों से पृषता हे, ओौर सव अपनी स्तुति तथा दूसरों की निन्दा 
करते दै । आचाय टेमचन्द्र पुराणों मसे कथा ककर, संद्र बना हुआ परति सच्ची ओषधि 
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१ भूमि कामगवि } स्वगोमयरमेरामिच रलाकरा । मुक्तास्वस्तिकमातनुष्वमुदप स्वं प्रूणैकुम्भी भव ॥ 

भृत्वा कल्पतसरेदलानि सरलर्दिग्वारणास्तोरणान्याधत्त स्वकरर्विजित्य जगतीं नन्वेत्ति सिद्धाधिपः ॥ 

प्रभावक चरित धू° ३०० 

२ द्रथाश्रय (सग १५, शछो° १६) के अनुसार मिद्धपुर मँ जयसिंह ने चरम तीर्थकर महावीर 
स्वामी का मन्द्र बनवाया था । अन्य उदं के किण देखो कान्प्राचुलास्न प्रस्तावना १८८। 
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खाने से जित भकार पुनः मनुष्य हो सङा उसी भकार भक्तिसे स्वदश्न का आराधन करने 
से स्वरूप न जानने पर भी सुक्ति मिरुती दै, रेस अभिप्राय देते |» 

यह (सर्वद शनमान्यता! की दृष्टि साम्पदायिश चातुरी की थी जेषाकि ई. ययुब्र 
मानते दै, अथवा सारम्रादी विवेक बुद्धिम से परिणत थी इसका निणय करने का को$ 
बाह्य साधन नहीं है । परन्तु अनेकान्तवाद के रदस्यज्ञ हेमचन्द्र मे सी विवेश्ुद्धि की 
सम्भावना है क्योकि हेमचन्द्र ओौर अन्य जेन तार्किक अनेकान्त को 'सवदशनसंग" के रूप 
म भी घटति दँ । इसके अलावा उस युगमें दृसरे सम्पदायोमेमी रेसी विक्चाखटृषटि क 
विचारकां के दृष्टान्त मी मिस्ते हँ | प्रथम भीमदेवके समयमे रेवाचारय जञानभिक्षु आर 
सुविहित जेन साधुओं को पाटन मँ स्थान दिलनेवाछे पुरोहित सोमेश्वर के दान्त नमावक 
चरित' मे वर्णित द । मथात्‌ प्यक सम्प्रदाय मेँ रेते थोड़े बहुत उदारमति आचार्यो के होने 
की सम्भावना दहै। 

एसा माननेके र्षि कारणे कि मालव-विजयके वाद से जयसिंह की मृलयुर्मन्त 
उसके साथ हेमचन्द्र का सम्बन्ध अवाधित रहा; अर्थात्‌ वि० सं० ११९१ के अन्तसे वि° 
सं ११९९. के आरम्भ तकं सगभग सात वषे यह सम्बन्ध अप्कित रहा । जयर्िह की 
मरल्यु के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्षकीथी। इन सात वर्पो म हेमचन्द की साहिय- 
प्रवृत्ति के अनेक फरु गुजरात को म्ि। 


‡ ५; 


आचय हेमचन्द्र का कुपारपार के साथ प्रथम परिचय किस वषमे हुआ यह जानने 
का] कई साधन उपर्ब्ध नहीं है । ककुमारपार प्रतिबोध! परसेरएेसाज्ञातदहोतादहै कि मंत्री 
वाग्मरदेव-बादडदेव द्वारा कुमारषारुके राजा होनेके पश्चात्‌ वह्‌ हेमचन्द्र कै साथ 
गाढ परिचय आया द्येगा। परन्तु, डा० व्युद्टर के कथनानु्तार साम्राज्य निमित्तक 
युद्ध पूरणी होनेक्रे अनन्तर प्रथम पर्चिय हुआ होगारेसा माननेका को कारण नहीं 
शै । किर मी ध्म का विचार्‌ करने का भवसर उस प्रौढवयके राजा को उसके वाद्‌ ही 
मिखा होगा| 
जयसिहके साथ का परिचय समवयस्क विद्वान्‌ मित्रजेसा ख्गतादहै जब कि 
कुम।रपारु के साथ गुर-शिप्य जसा प्रतीत होता दै । हेमचन्द्र के उपदेश से, ेपामाख्स 
होता कि, कुमारपाङ का जीवन उत्तरावस्था प्रायः द्वादश वतधारी श्रावक जषा दो 
गया होगा । परन्तु इसत पर से फेस अनुमान करने की आवर्यकता नदीं दै कि उसने अपने 
कुरुदेव रिव की पूजाषछोडद्ीदी होगी । ` _____ 
१देघो सिद्धहेम-सकव्द शनसमूहातसकष्याद्रादस्माघयणम्‌, -इयादि प° र आर द्धं क्री वितरति 
सहित 'न्यायावतार" ¶र° १२८ । 
२ देखे कान्यानुशासंन प्रस्तावना प्रण २८३। 
३ एक ओर जिस तरद हेमचन्द्र अपने प्रन्थोँ म उसे ¶परमादहत' कदे हं उसी तरट्‌ दृग भोर 
प्रभासपाटन के "गण्ड भाव वृदृष्छतिनेवरि० सं १२२९ ( है” सन ११७३ } के मद्रका कै शिखेव 
६ 


४२ प्रस्तावना 


हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपारु ने जपने जीवनमें न केवरु परिवतेन ही किया 
किन्तु गुजरात को दुभ्य्नोंमे से सक्त करनेका योग्य प्रयासमी क्या। जिक्षमे मी 
विरोषतः उसने जुए जौर मय का प्रतिबन्ध करवाया, ओौर निव के धनापहरण का कानून 
भी बन्द किया । हेमचन्द्र के सदुप्देश से यज्ञ-यागादि मँ प्श्चु्िसा बन्द हुई ओौर कुमारपारु 
के सामन्तोंके शिरटेखों के अनुसार अमुक अमुक दिनके किए पञ्यु्दिसा का प्रतिबन्ध 
भी हुआ था। कुमारपारु ने अनेक जेन-मन्दिरि भी वनवाए थे जिनमे से एक (कुमार -विहार' 
नामन मन्दिर का वणेन हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने कुमार-विहार-दातक' मे कियादहै। 
“मोहराजपराजयः नामक समकारीनप्राय नारक्र मे भी इन घटनाओं का रूपकमय उष है । 

उस समय के जन्य महापुरुषों के साथ हेमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वतेन विषयक थोडी 
सी ज्ञातव्य सामग्री मिर्तीदै। इस वात को पठे कदी चुकेदैँकि उदयन ्मत्रीके 
घर्‌ मे उसके पुत्रों के साथ बचपन मं चङ्गदेव रहाथा। दहैमचन्दङोसाधु बननेमेमभी 
उदयन मंत्री ने अव्यधिक्र भाग ख्या था उसके बाद उसके पुत्र बाड़ द्वारा कुमारपार के 
साथ गाढ़ परिचय हुआ था इसका भी निर्देश कर चुके रै । 

'प्रभावक्र चरित" (महामति मागवत देवबोध' का उदव करतादै। उसके साथ 
हेमचन्द्र का परस्पर विद्वत्ता की कद्र करनेवाला मैत्री सम्बन्ध था। वड़नगर्‌ की प्रशस्ति के 
कवि श्रीपारुसे भी हेमचन्द्र का गाद्‌ परिचय था। 

उस समय टेमचन्द्र की साहिव्यिक प्रवृत्ति प्ण उत्ाह से चरु रदी थी। सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के बाद कान्यानुश्ञासन तथा छन्दोनुश्चासन कुभारपाङ के समय मे प्रसिद्ध 
हो गए थे। संस्कृत द्वयाश्रय के अन्तिम सगं तथा प्राक्त द्रयाश्रय--कुमारपार चरिति भी 
इसी समय ख्खि गर । 

अपूर्णे उपर्ब्य श्रमाणमीमांसा! की रचना भनुशासनो के बाद हुई । सम्भर दै, वह 
हेमचन्द्र के जीप्रन कौ अन्तिम कृति हदो। योगशा, त्रिषष्टि्खाक-पुरष-चरित नामक 
विशार जेन-पुराण, स्तोत्र आदि की रचना भी कुमारपाल के राजत्वकाल्मेदी हुई थी। 
इनके भतिरिक्त पूर्चै-रचित मर्थो मँ संशोधन ओर उन पर स्वोपन्ञ टीकर ख्िनेकीभी 
प्रवृत्ति चरती थी | 


्रमावक चरितः मेँ हेमचन्द्र के “आस्थान ( विदयासमा) का वर्णेन है वह उदेनीय दै । 
"हेमचन्द्र का आस्थान जिम विद्धान्‌ प्रतिष्ठित दहै, जो ब्रह्मोह्ठस का निवाप्त मौर 
भारती का पित्-गृद है, जद महाकवि अभिन्रअन्थ निर्माणे कुर है, जरह पद्ध 
( तसू ) ओर पड़ पर लेख ख्खिजा रहे दै, शब्दरश्युखपत्तिके िएि ऊदापोह होते रहने 
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कुमारपाल को 'मदिश्वरदपागुणी कटा है । ओर, संसत (दथाश्नयः के बीसवें सर्ग मं कुमारपाल की रिवभक्ति 
का उदेख हे । देखे कान्यानुशासन प्रस्तावना ए ३३३ सौर २८७। 
१ देवो कान्प्रानुशासन प्रस्तावना प° २८९ तथा प्रञ २५५-२६१। 


भ्रन्थकार का परिचयं ४३ 


ते जो सुन्दर र्गताहै, जह पुराणकवियों द्वारा प्रयुक्त चन्द टदृष्टान्तदूप से उदिखित 
किए जाते दँ ।” ' 
१६५ 

हेमचन्द्र ने राजकीय विषयों म कितना भाग्या होगा यद जाननेके पि नही 
जेषी ज्ेय-सामभ्रीदै। वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुल्य ओर दूसरे के गुरुम घ 
राज दरवार में अग्रगण्य अनेक जेन गृहस्थो के जीवन पर उनका प्रभाव था | उदयन ओौर 
वाग्भरादि मत्र्या कै साथ उनका गाद सम्बन्व था । रेसी वस्तुस्थितिमे कुद रोग 
हेमचन्द्र को राजकीय विषयों में मदृच् देते दँ । परन्तु राजनीतिक कदीजा स्के एसी एक 
ही बात मे परामशदाताके ख्पसे हेमचन्द्र का उदेव ्मवन्धकेोक्च' म आतादहै। जेते 
सिद्धराज का कोर सीधा उत्तराधिकारी नथाकतसे दी कुमारपारुकाभी कोट नहीं था। 
इसरिए सिंहासन किपसेदेना इसकी सखा लेनेके रिद्‌ वृद्ध कुमारपाट वृद्ध टेमचन्द्र से 
मिख्नेके र्षि उपाश्रयमें गया; साथमे वसाहद आभङ़ नामक जन-महाजन मी था 
हेमचन्द्र ने द्रौदित्र प्रतापमह् को ( जिसकी प्रञ्चसा गण्ड माव ब्दरस्पति के दिखलेखमे भी 
आती दहै ) धर्म स्थेरके लिए गही देनेका परामश दिया क्योकि स्थापिति श्षर्म का 
भजयपारुसे दूस सम्भवदै। जेन-महाजन वस्ाह आमभङड़ने एसी सरह दी कि कुमी 
हो पर अपनादहीकाम का इस कटावत के अनुसार अजयपारुकोद्ी राज दिया जाय। ` 

इसके असवा हेमचन्द्र ने अन्य किसी राजकीय चचाम स्पष्टतः भाग श्यादहदोती 
उसका प्रमाण सुञ्चे ज्ञात नहीं | 

सिद्धराज को हेमचन्द्र कितने मान्य य इसका कुमारपार प्रतिबोवर मे संक्ेपसे दी वणेन 
है जव कि कुमारषार को दहेमचन्द्रने किस तरह जेन बनाया इसके ल्द साराम्रन्थदी 
ङ्खिागयादहै। अन्थके अन्तम एक दलोकर हे-५नमु हेमचन्द्र की ससाधारण उपदेश्च 
दाक्ति की दम स्तुति करते, जिन््ौने अतीन्द्रिय ज्ञान से रहित होकर मी राजाको 
प्रवोधित किया | 

(पभावकचरित' के अनुप्र देमचन्द्र बि० सं° १२२९ ( ई° सं° ११७३ ) मे ८४ 
वषे की आयु में दिवंगत हुए । 

¦ ७; 
हेमचन्द्र विरचित मन्थो की समारोचना का यह स्थान नदहीदरै। प्रस्येक ग्रन्थ के 
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१ अन्यदामिनवभ्रन्थयुम्फाकुटमदाश्वौ । पददिकापट्रसघातटिद्यमानपदत्रजं ॥ 
दव्युत्पत्तयेऽन्योन्यं॑कतोद्यापोदयवन्धुरे । पुराणकविसदष्टरषान्तीकृतशषध्दके ॥ 
व्रह्मोछठासनिवासेऽत्र भारतीपितृमन्दिरे । श्रीहेमचन्द्रसुरीणामास्थाने मृस्थदाविदे ॥ 
प्रभाव्रक चरित प° ३१४ दलो° २९५२-९४ 

२ हस मन्त्रणा का समाचार हेमचन्द्र के एक यिद्रेपी दिष्य बालचन्द्र द्वारा सजयपाक क्र मिलाया 
देखे, प्रबन्धकरशच प्र° ९८ । 

३ “'स्तुमस्तिसन्ध्यं प्रभुहेमपूरेरनन्यतुत्यामुपदेशशकिम्‌ । अतीन्द्ियज्ञाननिवर्जिताऽपि यःश्नोणिमतुन्यधित 
प्रनोधम्‌ ॥*- कुमारपाल प्रतिनोध; प्रृ° ४७६ । 








४४ भ्रस्तावना 


संक्षिप्त परिचय के ङ्प भी एक एक ठेख की आवद्यकता हो सकती है । शब्दानुशासन, 
का्यानुञ्चासन, छन्दोनुशासन, अभिघानचिन्तामणि ओौर देशीनाममाख - इन मन्थो मे 
उपस उस विषय की उस समय तक उपर्न्ध सम्पूण सामग्री का संग्रह हुभाहे। ये सब 
उस उस विषय के आकर प्रन्थरै। अरन्थों की रचना देखते हए दम जान प्डताहैकि 
वे मन्थ क्रमश्च: आगे बदढ़नेवारे विवार्थीयों की ञवक्यकता पूर्णं करने के प्रयल रै । माषा 
ओर विशदता इन ग्रन्थोँका मुख्य रक्षणदहै। मूर सूत्रों तथा उस पर की स्वोपनज्ञ रीका 
मे प्रसेक व्यक्ति को ततद्धिषयक्र समी ज्ञातव्य विषय मिरु सकते हैँ । अधिक सूक्ष्मता तथा 
तप़्पीर से गम्भीर अध्ययन के इच्छु विवार्थी के लिए ब्रदत्‌ दीकर्पै भी उन्होनिरवीदैं। 
इस तरद तकं, रक्षण ओर साहिव्य मँ पाण्डित्य प्राप्त करनेके साधन देकर गुजरात को 
स्वावर्म्बी बनाया, पएेस्ा कहं तो अघ्युक्तिन होगी । देमचन्द्र गुजरात के इस प्रकार 
विचाचाय हूए । 

दयाश्रय संस्कृत एवं प्राङृत काञ्य का उदञ्च भी पठनपाटन दही है। इन मन्थो की 
प्रवृत्ति व्याकरण सिखाना ओौर राजवंश का इतिदास कटना-इन दो उदरो की सिद्धि के 
एह) बाह्मष्पङ्धिष्ट होने परमभी इन दोनों का््योंके प्रसंग-वर्णनों मे कवित्व स्पष्ट 
ञ्मरकता है । गुजरात के सामाजिक जीवन के गवेषक के रिरि द्रचाश्रयं क| अभ्यास अत्यन्त 
आवयक है । 

प्रमाणमीमांसा नामक अपूणं उपर्ड्थ ग्रन्थ म प्रमाणचर्चा है जिसक्रा विरीष परिचय 
आगे दिया गया है। 

त्रिश्च्टिश्चखक्ा पुरुष चरित तो एक विश्चाङ पुराण है । देमचन्दरं की विश्चार-प्रतिभा को 
जानने के किए इस पुराण का अभ्यास आवहयक है; उपक्रा परिशिष्ट पर्वं भारत के प्राचीन 
इतिहास की गवेषणा मेँ बहुत उपयोगी दै । 

योगश्ाख मेँ जेनद्ीन के ध्येय के साथ योग की प्रक्रिया के समन्वय का समर्थं प्रयास 
है । देमचन्द को योग का स्वानुभव था ेसा उनके अपने कथन से ही मादस होता है । 

द्र त्रिशिकापए्‌ तथा स्तोत्र साहिप्यिक-दृष्टि से हेमचन्द्र की उत्तम तिर्य है । उच्छरृषट 
बुद्धि तथा ह्य की भक्ति का उन्म सुभग संयोग है। ` 

भारत भूमि ओौर गुजरात के इतिष्टास मँ हेमचन्द्र का स्थान प्रमाणो के आधार से 
कैसा माना जाय १। भारतवषे के संस्ृत-सादित्य के इतिहास मे तो ये महापण्डितों की पक्ति 
म स्थान पते दै; गुजरात के इतिहास मे उनका स्थान विच्याचार्यं हप से ओर राजा-प्रज 
के आचार के धारक खूप से प्रभाव डरने वाले एक महान्‌ चार्य कादहै। 


रसिका सछो० परिख 


म वस मक नाकम 





१ देखे डा° आनन्द्सेकर धुव की स्याद्वादमन्नरी की प्रस्तावना प्र १८ ओर २४। 


२ यहख्ख बुद्धिप्रकाश प° ८६ अक भ्येर्मे प° ३७७ प्र्‌ गुजरातीमं छपादहै। उसीक्रा यह 
अविक अनुवाद है -संपादक । 


९६० 


विषयानुक्रमणिका 


प्रमाणमीमांसा । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमादहिकम्‌ । 


विपयः प्र9 
प्रमाणमीमांसाया वृत्तमद्धय्म्‌ १ 
चृत्तिधिधाने प्राजनम्‌ १ 


सूत्राणां निमँख्स्वाशङ्घा तन्निरासश्च १ 

सूत्राण्येव कथं रचितानि, कथं न 
प्रकरणम्‌ , इत्याक्चद्ायाः समाधानम्‌ 

पद्‌-सू्रादिस्वरूपनिद्‌ यपृचंक सास्र 


परिमाणस्योक्तिः ` १ 

१ अन्वर्थनामसूचनगभं शास्त्रकरणस्य 
प्रतिज्ञावचनम्‌ १ 
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के अन्थोका निर्देश १ ६ क आधार का निर्दड 
२ वाचकमुख्य उमास्वाति का परिचय ‡ € {६ प्रमाण लक्षण मंस्वपद्‌ कयां नदींरखा 
द दिगम्बराचा्यं अकल्ष्कके मरन्थोकानिर्दल १ १; उसक्रा आचा्यक्रत खुखासा 
४ धर्मकीतिके कुद मरन्थोका निर्देश ५ ४४ {७ ददानद्याख मं ज धमकीतिने प्रारा- 
५ प्रथम सूत्र की राब्द रचना के आधार वाहि के धामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा 
का रेतिदापिक दिग्दर्यन ५ २९१ द्खिट की तव उसके विषय सं समी 
६ आचायं हैमचन्द्रने अथः केजो तीन दारानिकां ने जो मन्तव्य प्रगट जिया 
अर्थक्रिये है उनके मूल का एतिहासिक ६ उसका रदृस्योद्घाटन 
अवदछोकन ९ १५ श्य मूच ५, १. ४कीस्वनाके उदेश्य 
७ जेनपर्पयप्रसिद्ध पांच परमेष्ठि का आर वेधिम्स्यम का सूचन 
निर्देश २ ६ ६६ सुजन १.५. ८ आर उसकी वृत्तिर 
= हेमचन्द्राचार्य तरत प्रमाणनिचन के [रिषएता तत्योपप्छव क आचा्यक्रत 
“ निदेश ह २ {1 अवलोकन ते फलित होने की संभावना 
६ राख यवृत्तिके दो, तीन, ओर चार २५ संदाय के विभिन्न खक्चणों की वल्ना 
परकायं के विवाद का रदस्य । दमन २५ प्रशस्तपाद कत अनध्यवसाय क स्थसूप 


राया इस विपरयमं कयि गए नेयापिका का निद 


के अनुक्ररण करा निर्दया २९ 2 २२ दैमचन्द्र कृत विपयंके लश्चणकी तुलना 
१० मीर्मासा शाब्द के व्रि अथ का २३ प्रामाण्यरअप्रामाण्यके स्वतः परतः 
आघार क्या है १ ओर उससे आचाय करी चर्नाके प्रास्मका इतिहास आर 
को क्या अभिप्रेत हि उसका निदशन ८ ५१ इम विपय म दाशनिकों करे मन्तव्य 
१५ कणादक्रत क्रारणश्युद्धिमूक्क परमाण- करा दिग्दर्शाग 
सामान्य लक्षण ओर उसमें नैयाधिक- २४ परोश्नार्थक आगम के प्रामाण्य कै 
न मीमांसक ओर वीद्ध द्वारा समथन मं अक्षपाद की तरह मन््रायु- 
कए गए उत्तरोत्तर विक्रास करा तुटना- नद्‌ को ट्र करके आनाय 
त्मक एेविहासिक दिग्दशैन ¦ जेनाचार्या 1 ने न. कि 
के प्रमाण लक्षणों की विमिन्न श्र दिया है उसका रेतिदहासिक दृष्टि से 
रचना के आधार का रेतिदहाभिकर रदस्योदपघाटन 
अवलोकन । जैन परपरा में देमचन्द्र क २५ आचाय दवारा बोद्ध-नेयायिकरोके प्रमाण 
संशोधन क अवछोकन + ^ लखश्रण का नियास 
१२ लक्षण के प्रयोजन के विप्रयमें दाश २६ जैन परंपरयामे पाई जानेवाटी आगमिक 
निकों की विप्रतिपत्ति का दिग्दरान ८ ६ आर ताक्रिक जान-चर्वा का एेति- 
१३ सूत्र १.१.२कीन्याख्याके आधार हासिक दृष्टि से भिस्तृत अयलोकन 
की सूचना ८ ४६ २७ पेशेप्रिक् संमत प्रमाणद्धित्ववाद ओर 
१४ अर्थंके प्रकारो के विपयमें दार्शनिकों प्रमाणत्रि्ववाद का निर्दश्य 


के मतमेद का दिग्दरंन ६ ५ २८ प्रस्यक्षघ्रटक अश्चशब्दके अर्थो सं 
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ष © 
दारानिकों के मतभेद का दिग्दगंन २३ 
मिन्न-भिन दारानिकों के दाय भिन्न 
भिन्न प्रमाण को च्येष्ट मानने की 
परपरा का वर्णन २४ 
सृञ.१. १. २१ कीञधारभूतकारिका 
की सूचना ओर उसकी व्याख्याकी 
न्यायावतार वृत्तिके साथ तुखना 
अभावप्रमाणवाद के पक्षकार ओर 
प्रतिपश्षियंका निर्देश । सूज १. १. २ 
की व्याख्या की न्यायावतार व्रत्ति के 
साथ तुष्टना 
प्रत्यक्च के स्वस्परके विप्रय मं भिन्न २ 
परपराओं का वर्णन 
सर्वे्चवाद ओौर धमक्ञवाद का एेति- 
हासिक दष्ट से अवलोकन । सवज्ञ के 
विपय मं दार्शनिकों के मन्तर्व्योका 
दिग्दशन । सर्वञ्च ओर धर्मज्ञ की चर्चां 
मं मीमांसक ओर बोद्धांकेद्वारादी 
गई मनोरंजक दील का वणन २७ 
पुनजन्भ ओर मोश्च माननेवाटे दार- 
निकरं के सामने आनेवाके समान 
प्रां का तथा उनके समान मन्तव्यों 
का परिगणन 
समानमाव से सभी दाशनिकों मं पाये 
जानेवाछे सांप्रदायिक रोप कानिदर्शन ३६ 
सूज १. १. १७ को टीकर २ समश्चने 
के यिय तच्वसंग्रह देखने की सूचना ३ 
वक्तरत आदि दहेवुओं की सवरत 
पिपयक असाधकता को प्रगट करनेवाले 
आचार्यो का निर्देश 
मनःपर्यायज्ञान के विपये दौ पर 
पराओं के स्वरूप संवंधी मतभेद का 
वणन २७ 
इन्द्रिय पदकी निर्क्ति, इन्दरियोंकां 
कारण, उनक्री संख्या, उनके विपय, 
उनके अकार, उनका पारस्परिक 
भेदाभेद, उनके प्रकार तथा उनके 
स्व्रामी इस्यादि दृन्द्िय निरूपण विप- 
यकर दानिक के मन्तव्यो का 
तुनात्मक्र दिग्दर्शन 
मनके स्वरूप, कारण, कायं, धमं ओर 
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प्रष्ठ 
स्थान आदि अनेक विपो मे दा्थि- 
निकों के मतभेदों का संसिस वणन 
आचा्यवणित चार प्रत्ययो के मूख 
स्थान का नि्दश 
अ्थखिककारणतावाद नैयायिक्र-बौद्ध 
उभय मान्य होने परमभी उसे बौद्ध 
सम्मत दही समज करजैनाचार्या ने जो 
खण्डन क्रिया है उसका खुलासा 
तदुदत्ति-तदाकारता का सिद्धान्त 
सौत्रान्तिक सम्मत होनेकी तथा योगा- 
चार बोद्ध के दारा उसके खण्डन की 
सूचना 
जञानोत्पत्ति के क्रमका दाश्चंनिकों के 
दारा भिन्न भिन्नस्प से कयि गए 
वणन का तुटनात्मक निरूपण 
अनध्यवसाय, मानसन्ञान ओर अवग्रह 
फे परस्पर भिन्न होने की जाचायक्रत 
सूचना का निर्देश | प्रतिसंख्यानियोध 
का स्वरूप 


४२९ 


४२ 


ट 


1.21 
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६ अवाय ओर अपाय शब्द के प्रयोग 


की भिन्न र परपराका आर अकटंक 
करत समन्वय करा वर्णन 

धारणा के अथंके विप्रयमे जेनाचार्या 
के मतभेदो का एेति्टासिक षष्टिस 
वणेन 

हेमचन्द्र ने सरमतानुसार प्रयश्च कां 
टश्चण स्थिर करके परपरिकल्पित लक्षणों 
का निरास करनैमें जितस्त प्रथा का 
अनुकरण करिया है उसके इतिदास पर 
ृ्िपात ४८ 
अश्चपादीय प्रस्यश्चसूत्र की वाचस्पति की 
व्याख्या पर पूर्वाचायंङृतव्याख्या- 
वैमुख्येनः इस शब्द से आचायंने जो 
आक्षेप क्रिया दहै ओरजो असंगत 
दिखता है उसकी संगति दिखनिका 
प्रयह्न 

शन्दियोँ के प्राप्याप्राप्यकारित्व के विष 
मे दारानिकों के मतभेदों की सूची 
प्रस्य तृखश्चण विषयक्र दो बौद्ध परप- 
राओंका निदेश ओौर उन दोनोंके 
लश्चणों के निरास करभे वके कुद 
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प° पण 
आचार्यांका निर्देश ५० १० 
कल्पना शाब्द की अनेकं अर्थां मं 
प्रसिद्धि होने की सूचना ५१ ठं 
जेमिनी के प्रत्यश्च सूत्र की व्याख्या के 
विप्रय में मीमांषकोंके मतमेदों का 
निर्देश ओर उ सूजका खण्डन करने 
वारे दारानिकों का निर्देश ५१ २० 
सांख्यदानप्रसिद्ध प्रयश्चरक्षण के तीन 
प्रकारं का निदेश ओर उनके कु 
खण्डन करनेवाखां की सूचना ५२ १६ 


प्रमाण की विषयभूत वस्तु करे स्वरूप 
तथा वम्तुस्वरूपनिरचायक कसीरिओं 
के बारे मं दार्ानिकरों के मन्तध्यों का 
दिग्दशंन। बौद्धो की अथक्रियाकारित्- 
रूप कसौटी का अपने प्क्ष की सिद्धि 
मं आचायं द्वारा छरियं गये उपयोग 
का निदंश ५६ 
व्याकरण, जेन तथा सैमेतर दानिक 
साहिस्य मं द्रव्य शब्द्‌ की भिन्न भिन्न 
अथां मं प्रधिद्धि कारेतिह्ासिक सिंहा 
वटोकन | जेनपरंपराप्रषिद्ध गुण-पर्यांय 
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५३ 
प्रष्ठ पं 
के भदामेदवाद का संधिप्न इतिहास 
ओर गुण-पर्याय तथा द्रव्य के मेदामेद- 
वाद के बारे मं दारशंनिकों के मन्तव्यों 
का दिग्दशन 
केवछ नित्यत्व आदि मिन्न र वादके 
सम्थनमें समी दा्घनिकां केद्वारा 
प्रयुक्त वंव-मोक्च की व्यवस्था आदि 
समान युक्तियों का एतिहासिक दिग्द्यन ५७ 
सन्तान का वर्णन मौर उसका खण्डन 
करने यारों का नि्दंश ६० 
अनेकान्तवाद के इतिहासपर टषटिपात ६१ ५ 
अनेकान्तनाद पर दिये जाने बाले रोपीं 
की संख्या विषयक भिन्न भिन्न परपरा 
का एतिहासिक ट से अवलोकन 
फल के स्वस्य ओर प्रमाण-फट के 
भदाभेदवाद के विषय में वैरिक, बोद्ध 
ओर जेन परपरा के मन्तव्यो का एेति- 
हाधिक दृष्टि से तुटनात्मक वर्णन ६६ ७ 
आत्मा के स्वूपके वारम दादानिकां 
के मन्तव्यो का संक्षि वणन 
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दितीयाद्धिक । 


भिन्न मिनन दाशनिकोंके दारा रचित 

स्मरण फे टक्षणों के भिन्न भिन्न आधासं 

का दिग्दशंन ७२ २ 
अधिक से अधिक्र संस्कारोदुत्रीषक 

निमित्तो के संग्राहक न्यायसू का निर्देश ७२ १६ 
स्मरति ज्ञानके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य 
के विषय मे दाद्यनिकों की युक्तियों 
का एेतिद्ासिक रिस तलनालसमक 
दिग्दशंन 

(भाकारणं विप्रयः' इस विषय मेँ सौत्रा- 
न्तिक ओर नैयायिको के मन्तव्य की 
तुरना 

प्रत्यभिज्ञा के स्वस्य ओर प्रामाण्य के 
बारे मे दाश्निकों के मतभेद का 
तुटखनात्मक दिग्दन 

ऊह ओर तक शब्दो करा निर्दस तथा 


७२९ ९९ 
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उसके स्वरूप ओर प्रामाण्यके बार मं 
दाशंनिकां के मन्तव्यो की तुलना ७६ 
टेमचन्द्र हारा स्थीक्रत अचरोक्त व्याप्ति 
का रहस्योदूघारन 

अनुमान जर प्रत्यश्च के स्वार्थ-परार्थरूप 
दो मेदोंके चिपरय मं दार्शनिकोंका 
भन्तन्य ९८७ 
हेतु के स्वस्पके बारेमे दार्खनिकांकी 
मिन्न-मिन्न परपयओं का रेतिद्यसिक 
टि से तुलनासमक विचार 

हेतु केः प्रकारके चार्‌ मे जेनाचार्याके 
मन्तव्यो का एेतिदातिकर दष्टि से 
अवलोकन ८३ 
कारणलिङ्खक अनुमानके विषरय में 
धम॑क्रीतिं के साथ;अपना मतभेद दाने 

पर मी टैमचन्द्र ने उनके विये स्सृद्र्म- 


॥ 


८०9 २० 


५४ भाष।रिप्पणानां विषयानुक्रमणिका । 
नृण परऽ प गृण पृष्ठ 
दशिन्‌" विशेषण का प्रयोग क्रिया र व्यतिरेक विषयक जैन-बोद्ध मन्तव्यो का 
इससे धर्मकीति के ऊपर उनके आदर समन्वय ८६ 
की सूचना ८५ २६ ७६ पक्का लक्षण, लक्षणगत पदों का 
७४ ध्प्राणारिमच्यात्‌? इस हेतु की सत्यता के पाठ, पश्च के आकार ओर प्रकार इन 
बरार मे रतर दादांनिकोके साथ चातोँ मे दाशंनिकों के मन्तव्यों का 
बौद्धो के मतभद्‌ का रिग्दशन ८६ १ एतिहासिक अवलोकन ८७ 
५५ हेतु के नियामक रूपके वराद मं धमः ७७ दृ्ान्त के ठक्षण ओर उपयोग के बारं 
कीति का जो मत टेमचन्द्र ने उद्भ्रृत मे नैयायिक ओौर जैन-बौद्ध मन्तव्यो 
किया दहै उसकी निमूख्ताके बार मं का दिग्दश्न ६० 
रका ओर समाधान । अन्वय ओर 
क उ 
दहितीयाभ्याय का प्रथमाहिक । 
७८ वैदिक, बद्ध ओर जैन परंपरागत निकों की विप्रतिपत्ति का एेतिदासिक 
परार्थानुमान की चचां का इतिहास ६२ १ अवटोकन ६६ 
७६ पराथनिमान के प्रम्रोग प्रकारो के ब्रारे ८४ दाद्यनिकों के अधिद्धविषयकर मन्तव्य 
मे यैदिक, बोद्ध भौर जेन परपरा फे का तुन्नात्मकर वर्णन ६८ 
मन्तव्यां की तुना ६२ २० ८५ दादानिकों के विरशुदधविपयक मन्तव्य 
८० पराथनुमान मं प्रक् प्रयोग करनेन का तुलनास्मकर दिग्दयान ६६ 
करने के मतयद्‌ का दिग्दशन | दैम- ८६ अनेक्रान्तिक के बारे मं दारनिकों के 
चन्द्र हाया अपने मन्तव्य की पुष्टि मतभेदों का एेतिदहदासिक दष्ट से वुखना- 
मे वाचस्पति का अनुकरण ६२३ १७ त्मकर विवेचन १०० 
८१ पराथांनुमान स्थम प्रयोग परिपरी ८७ ट्टान्तामास के निरूपण का एतिहासिक 
के बारेमे दादानिकां के मन्तव्यंका रए से त॒टनात्मक्र अवरटोक्रन १५३ 
दिग्दशंन €४ १४ दयः दुषघण-दूपणामास का एेतिहासिक्र दि 
८२ अनुमान के शब्दात्मक पांच अवयवों से वुनात्मक विवेचन १०८ 
के वणन मं हेमचन्द्र कृत अक्षपाद के ८६ वादकथा का इतिहास ११५ 
अनुकरण की सूचना ६६ € ६० निग्रह-स्थान तथा जय-पराजय व्यवस्था 
ठर टेत्वाभास्के विमागकेव।शेमं दाशं का तुखनात्मकर वर्णन ११६ 
५---अ-ब{--क--> 
वृद्धि पत्रक | 
६९१ निविकत्म के बारे मे दाशनिकों के ६५ टेमचन्द् की प्रमाण-फल व्यवस्था 
मन्तव्य की तुलना १२५ १ मे उनका वैयाकरणस्य १२६ 
६२ ज्ञानं की स्वरपकाशकता के विषय में ६६ आत्मप्रत्य॑क्चं का विचार १३६ 
दाशंनिकां के मन्तव्य १३० ७ ६७ अनुमानप्रमाण क्रा रेतिहासिक दष्ट 
६२ प्रत्यक्न विषयक दाशंनिकों के मन्तव्य १३२ ७ से अवलोकन १३८ 
६४ प्रतिसंख्यान १३५ ३० ६८ दिङ्नाग का देठुचक्र १४२ 
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कलिकाटसवन्ञश्रीरेमचन्द्राचायंविरचिता 


प्रमाणमीमांसा 


स्वोपज्ञव्रत्तिसहिता 





कलिकालसवलश्रीहमचन्द्राचायेविरचिता 


स्वोपजव्रत्तिमदहिता 


| प्रमाणमीमासा॥ 


[॥ 
१००७, १५०७०५१ 


अनन्तदन॑ज्ञानवीयानन्दमयात्मने । 

नमो ऽ्हते कपाक्टप्तधम॑तीथीय तायिने ॥ १ ॥ 
िधीज 9 त 
बोधिवीजमुपस्कर्तु तच्वाभ्यासेन धीमताम्‌ । 
जेनसिद्धान्तसूच्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ॥ २ ॥ 

§ १. ननु यदि भवदीयानीमानि जेनसिद्रान्तसत्राणि तहिं भवतः पूवं कानि किमी्यी- 
नि वा तान्यासननिति ? अत्यस्पमिदमन्वयुङ्क्थाः । पाणिनि-पिङ्गल-कणादा-ऽक्षपादादि 
भ्योऽपि पूर्य कानि किमीयानि वा व्याकरणादिम्रत्राणीन्येतदपि पयनुयुङ्श्षव ! अनाद्य 
एवैता विद्याः संक्षेपविस्तरविवक्षया नवनवीमवन्ति तत्तत्कत्रकाश्चोच्यन्ते । किं नाश्रौषी 
(न कदाचिदनीदृशं जगत्‌' इति ? यदि वा प्रेक्षस्व वाचकमुख्यविरचितानि सकलद्ाख- 
चृडामणिभूतानि तच्चाथेसत्राणीति । 

६ २, ययेवम्‌-अकलङ्क-धमकीन्यादित्‌ प्रकरणमेव किं नारस्यते, किमनया सत्र 
कारत्वादोपुरुषिकया ? मवं वोचः; भिन्नरुचिद्ययं जनः ततो नास्य स्वेच्छाप्रतिबन्पे 
लौकिकं राजकीयं वा शासनमस्तीति यत्किञिदेतत्‌ । 

३३, तत्र बणसमृहात्मकः पदः, पदममूदात्मकः दत्रः; सत्रसमृहात्मकः प्रकरणे 
प्रकरणममूहार्मकेः आदिकः, आ्धिकपमृहात्मकः पञ्चभिरध्यायः शास्रमेतद्रचयदा- 
चार्यः । तस्य च प्रे्ावत्यरवृच्यङ्गमभिधयममिधातुमिदमादिग्रम्‌- 


अथ षमाणमीमांसा ॥ १ ॥ 


६ ४. अथ-इत्यस्य अधिकागथन्वाच्छासरेणाधिक्रियमाणम्य प्रस्तृयमानस्य प्रमाण- 
स्याभिधानात्‌ सकरशाखरतात्पयेव्यार्त्यनेरन प्रक्षावन्तो बोधिताः प्रवर्तिताश्च भवन्ति । 
आनन्त्यार्थो वा अथ-श॒ब्दः, शब्ड-काव्य-छन्दोनु्ासनेभ्योऽनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत 


10 


१ तत््वशरद्धानं सामान्यज्ञानं वा दनम्‌ । २ °रचित > । दे प्रेय जिनधर्मप्रापिबेधिस्नम्य वीजं सम्यकतवम्‌ । 


9 कस्य सत्कानि १ ५ वृथाभिनिवेरोन । ६ - व्याख्याने प्रक्षा०-ता० | 
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२ आचायश्रीहमचन््रविरचिता [ अ० १, आ० १; सूर 


इन्यथः । अनेन श्ब्दानुश्षामनादिभिरस्येककतेकत्वमाह । अधिकाराथस्य च अथ-शब्द्‌- 
स्यान्या्थनीयमानकुसमदामजलकुम्भादेद॑शनमिव श्रवणं मङ्गसायापि कल्पत इति । मङ्गले 
च सनि परिपन्थिविघ्नविधातात्‌ क्षेपेण शासखसिद्धिः, आयुष्मंच्छोतृकता च मवति । 
परमेष्टिनिमम्कारादिकं तु मङ्गलं कृतमपि न निवेरितं खाघवाधथिन दृत्रकारेणति । 

६५. ब्रकर्वण संश्चयोदिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुत्वं येन तत्‌ प्रमाण प्र- 
मायां साधकतमम्‌ , तस्य मीमांसा -उदेश्ादिसुपेण पयांलोचनम्‌ । त्रयी हि शास्रस्य भ्रव 
ततिः-उदे्लो लक्षणं परीक्षा च। तत्र नामधेयमात्रकीत्त नमदेशः, यथा इदमेव सत्रम्‌ । उदि्- 
स्यासाधारणधम्मैवचनं रक्षणम्‌ । तदू देधा सामान्यलक्षणं विदोषलक्षणं च । सामान्य- 
लक्षणमनन्तरमेव सत्रम्‌ । विशेषलक्षणम्‌ “विशदः प्यम्‌ ˆ [१.१.१६] इति । विभा- 
गस्तु विशेपलक्षणस्येवीङ्कमिति न प्रथगुच्यने । लधितस्य इदमिन्थं भवति नेन्थम्‌' इति 
न्यायतः परीक्षण परीक्षा, यथा ततीय सत्रम्‌ | 

६. पूजितविचारवचनश्च मीमां मा-ब्दः। तेन न प्रमाणमात्रस्येव विचारोऽत्राधि- 
कुतः, किन्तु तदेकदेश्चभृतानां दुनयनिराकरणद्वारेण परिश्लोधितमागाणीां नयानामपि- 
माणनयैर यथिगभः?? [नचा १.६.] इति हि वाचकमुख्यः, सकरपुर्षाथषु मृद्धाभिपिक्तस्य 
सोपायस्य मगप्रतिप॑क्षस्य मोक्षस्य च । णवं हि पूजितो विचारो मवति । प्रमाणमात्र- 
विचारस्तु प्रतिपक्षनिगकरणपयवमायी वाक्ररहमात्रं स्यात्‌ । तद्विवक्षायां तु (अथ 
प्रमाणपरीश्लाः? [प्रमाणप ° प्र" १] ईत्येव क्रियेत । तत्‌ स्थितमेतत्‌-प्रमाणनयपरिशो 
पितप्रमेयभागं सोपायं सग्रतिपशक्ष मोक्ष विवधितुं मीमांसाग्रहणमकायाचार्यणति ॥ १ ॥ 

\ ७, तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणमाह- 

सम्यगथनिणयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 

६८. प्रमाणम्‌-इति लक्ष्यनिर्दशः, शेपं लक्षणम्‌ , प्रसिद्धानुवादन हयप्रमिद्रस्य विधानं 
लक्षणाः । तत्र यत्तदविवादेन प्रमाणमिति धम्मि प्रसिद्ध तस्य सम्यगथेनिणेयात्मकत्वं 
धर्मों विधीयते । अत्र प्रमाणन्वादिति हेतुः । न च धभ्मिणो हेतुत्वमनुपपन्नम्‌ ; भवति 
हि विषे” धम्मिणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं धूमः साभिः, धृमत्वात्‌ , पूर्वोपन्ध- 
धूमवत्‌ । न च दृष्टान्तमन्तरेण न गमकत्वम्‌ ; अन्तव्याप्यैव माध्यसिद्धेः, "सात्मं 
जीवनच्छरीरम्‌ , प्राणादिमच्ात्‌' इत्यादिवदिति ददीयिष्यते । 


९ अस्य-रान््रस्य । 2 आयुष्मन्तः श्रोनारोऽस्मिन । ३ आदेः ्तुति-नामस द्रीत्तने । ४ -र्थना शाख्नका०- 
डे° सु । ५ आदिग्रहणात्‌ विपययानध्यवसायौ । ६ सङ्खयाद्वारेण मेदकथनं विभागः, यथा “श्रमाणं द्वेधा । 
प्रत्यक्ष परोक्ष च ।' [१.१.९-१०]। -०्स्तु टक्ष०-ता० | अद्धम्‌-अवयवः कारणमिति यावन्‌ । 
९ -°तीयस्‌ °-ढे०। १० परिगोधिनः प्रमाणानां मा्गऽनिकान्तात्मक वस्तु येः । ११ अधिगमाय शास्रस्य प्रवर्तन 
वाक्रलटाय । १२ ज्ञानदशनचारित्ररूपौपायसहिनस्य ¦ १३ प्रतिपक्षः संसारः । १४ यथा अक्रलद्केन (१) [इयं 
रिप्पणकारस्य श्रान्तिः मृत्मदायाना भाति। वस्तुतः प्रमाणपरीक्षान अकलक्गकृता किन्तु विद्यानन्दकृता -सम्पा०]। 
१५ अनकान्तात्मक्रवस्तुरूपो मार्गो यस्य मोक्षस्य । १६ व्यक्तिरूपे धर्मिणि, तद्यथा विवादाध्यासितं घटप्रदयक्ष 
सम्यगथनिणैयात्मकम्‌ , मरलक्षत्वादिति । १७ “न दष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌ः” [१. २. १८] इति सूत्रे । 


प्रमाणलक्षणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । र 


६९, तत्र निर्णयः सशचयाऽनध्यवसायाविक॑र्पकतत्वरहितं ज्ञानम्‌ । ततो निणंय-पदे- 
नाज्ञानरूपस्येन्द्रियसनिकषादः> ज्ञानरूपस्यापि संदायादेः प्रमाणत्वनिपेधः । 

६ १०, अर्यतेऽथ्यते वा अर्थो हेयोपादे योपेक्षणीयरक्षणः, देयस्य हातुम्‌ , उपादयम्यो- 
पादातुम्‌ , उपेक्षणीयस्योपेक्षितुम्‌ अथ्यमानत्वात्‌ । न चावुपादयत्वादुपक्षणीयो हय एवा- 
न्तर्भवति; अहेयत्वादृपादेय एवान्तभावप्रसक्तंः । उपेश्षणीय एव च मृद्धाभिपिक्तोऽथ 
योगिभिस्तम्येवीयमाणत्वात्‌ । अस्मदादीनामपि हैयोपादेयाभ्यां भूयानेवोपे्षणीयोऽथः; 
तन्नायमपधितु कर्मः । अथस्य निणेय इति कमणि पष्ठी, निर्णीयमानन्वेन व्याप्यत्वा- 
दथंस्य । अथग्रहणं च स्वनिणयन्यवच्छेदाथ तस्य सतोऽप्यलक्षणत्वादिति वक्ष्यामः । 

१. सम्यग्‌-इत्यविपरीताथमव्ययं समश्वतेवां रूपम्‌। तच निर्णयस्य बिरोपणम्‌ , 
तस्यैव सम्यक्त्वाऽसम्यक्न्वयोगेन विरेषटूचितत्वात्‌ ; अथम्तुं स्वतो न सम्यग्‌ नाप्य- 
सम्यगिति सम्भवंन्यमिचारयोरभावान्न विदशपणीयः । तेन सम्यग्‌ योऽथनिणय इति 
विरेषणाद्धिपययनिगमः । ततोऽतिव्याप्यव्याप्यमम्भवदोपविकलमिदं प्रमाणमामान्य- 
रक्षणम्‌ ॥ 

६ १२, ननु अथनिणंयवत्‌ स्वनिणयोऽपि व्रद्धः प्रमाणरक्षणनत्वेनोक्तः-'श्रमाणं स्वप- 
राभासि [न्यायाव १] इति, “स्वाथेन्धवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ [लत्वा्थश्टाकवा० 
१.१०.५८] हति च न चासीवयन्‌, "घटमहं जानामि! इन्यादो कतेकमवत्‌ जपनेरप्यवभायमा- 
नत्वात्‌। न च अप्रल्यक्षोपलम्भंस्याथदृष्टिः प्रसिद्धयति। न च ज्ञानान्तरात्‌ त्दृपलम्भमम्भा- 
वनम्‌ , तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रम्तुतोपरम्भप्रत्यक्षीकाराभावात्‌ । उपलम्भान्तरसम्भावने 
चानवस्था । अर्थापलम्भात्‌ तस्योपलम्मे अन्योन्याश्रयदोपः। एतेन अथस्थं सम्भवो नोप- 


पद्यत नं चे[ त्‌ ] ज्ञानं स्यात्‌" इन्यथापर्यापि तदुपलम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्ञापकत्वे- : 


नाज्ञाताया ज्ञापकन्वायोगात्‌ । अथापच्यन्तरात्‌ तज्ज्ञाने अनवस्थतरेतरश्रयदोपावत्तम्तद- 
वस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्मुखतयेव स्वोन्भुखतयापि ज्ञानस्य प्रतिभासात्‌ स्वनिणया- 
त्मकत्वमप्यस्ति । ननु अनुभूतेरनुभाव्यत्वे धटादिवदनुभृतित्वप्रसङ्गः; मवं वोचः; 
्ञातुज्ञातत्वेनेव अनुभूनरयनुभृतित्वेनवानुभवात्‌ । न चानुभूतेरुभाव्यन्वं दोपः; अर्थापिक्ष- 
यानुभूतित्वात्‌ , स्वापक्षयाऽनुभाव्यत्वात्‌ › स्वपितपुत्रापक्षयंकस्य पुत्र्वपितरन्ववत्‌ विगे- 
धाभावात्‌ । न च स्वात्मनि क्रियाविरोधः; अनुभवसिद्धेऽथं विरोधासिद्रः । अनुमानाच 
स्वसवेदनसिद्धिः; तथाहि-ज्ञान प्रकाशमानमेवाथं प्रकाशयति, प्रकारकसात्‌ , प्रदीपवत्‌ । 

१ प्रथमाक्षसननिपातेन यत्‌ ज्ञानम्‌ । यद्यप्यनध्यवसाय एव निर्विकद्पक तथाप्याह नौगतमननिराकर.ण(- 
याविकल्पक्रस्वेनेति पदम्‌ ! २-णत्पत्र“-ड० 1 द आदिपदात्‌ ज्ञातृन्यापारः । छ अध्यमानन्वान्‌ । ५ “द्ाकष्टप 
(1 "” [ हैमदा० ५.४.९५० ] दति तुम्‌ । & योग्यः । ७ नत्त निर्ण ना" । € जट्त्वात्‌ । ९ सम्भव 


व्यभिचारे च विदयेषणमर्थवदू भवति । १० निद्ग्रात्मकम । १९१ स्वनिणयः । १२ गुरस्य । १३ स्वनर्णया- 
पटम्भ०। १४७ अनवग्धादोषेण । १५ अथ{इस्यास्दवरूपो व्यवहारः । १६ न चेनन्‌ त्ञा०-दे५ । १७ अर्था 
प्रकम्भोपरयम्भः । १८ अर्धापन्तिज्ञाने । १९ अथापच्यन्तरस्यापि ज्ञानार्थं पुनरप्यथापच्यन्तरं कन्य) 


मिखनवस्था । 2० यदा त्व्थापयन्तरस्य प्रस्तुताथापत्तेः ज्ञानं तददेतरेतराश्रयः । २९ कमेवान्‌. 1 
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यादपूवाथत्वं वाच्यम्‌ ; एवं हि न कस्यचिद्‌ गृहीतग्राहित्वमित्युक्तप्रायम्‌ । 


¢ आवारयशरीहमचनरविरविता | अ० #, आ० †, सू० २-५ 


संवेदनस्य श्रकार्यत्वात्‌ प्रकाशकत्वमासिद्रमिति चेत्‌; न; अज्ञाननिरासादिद्वारेण 
प्रकाश्यकत्वोपयत्तेः । न च नेत्रादिभिरनेकान्तिकता; तेषां भावेन्दरियरूपाणामेव प्रकाशकः 
त्वात्‌ । भवेन्द्रियाणां च स्वसवेदनरूपतेवेति न व्यभिचारः । तथा, सवित्‌ स्वप्रकाशा, 
अथग्रतीतित्वात्‌ , यः स्वप्रकाशो न भवति नासावथप्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत्‌ ज्ञानं 
तत्‌ आत्मबोध प्रत्यनपेक्ितर्परव्यापारम्‌, यथा गोचरन्तरग्रािक्ञानोत्‌ प्राग्भावि गोचरान्तर- 
ग्राहिकज्ञानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्‌ , ज्ञानं च विवादाध्यासितं सूपादिज्ञानमिति । सवित्‌ 
स्वप्रकाशे स्वावान्तरजातीय नापेक्षते, वस्तुभ्वात्‌ , घटवत्‌ । संवित्‌ परप्रकार्या, वस्तु- 
त्वात्‌ , घटवदिति चेत्‌; न; अस्याप्रयोजकन्वात्‌ , न खदु धटस्य वस्तुत्वात्‌ परप्रकाश्यता 
अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वनिणेयोऽपि प्रमाणलक्षणमस्त्वित्याशङ्खयाह- 


सखनिणयः सन्नप्यटक्षणम्‌ , अप्रमाणेऽपि भावात्‌ ॥ ३ ॥ 


६ १३. सनपि-इति परोक्तमयुमोदते । अयमथः-न हि अस्ति इत्येव सवं टक्षणत्वेन 
वाच्यं किन्तु यो धर्मो विषक्षाद्रावत्तते । स्वनिणेयस्तु अप्रमाणेऽपि संश्चयादौ वत्तते; नहि 
काचित्‌ ज्ञानमात्रा सास्ति या न स्व्मविदिता नाम । ततो न स्वनिणेयो लक्षण- 
युक्तोऽस्माभिः, वरद्धस्त॒ परीक्षाथमुपधिप्न इन्यदोपः ॥ ३॥ 


$ १४. ननु च परिच्छिनमथ परिच्छिन्दता प्रमाणन पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ । तथा च 
गृहीतग्राहिणां धारातव्राहिनज्ञानानामपि प्रामाण्यप्रमङ्कः । ततोऽपूबाथनि्णय इत्यस्तु 
लक्षणम्‌ , यथादुः- ` स्वाप्रवाथेव्यवसायात्मकनज्ञान प्रमाणम्‌) | परीक्षामु" १.१] 
इति, “'तच्रापूवाथवित्तानम्‌ˆ इतिं च । तत्राह- 


रहीष्यमाणय्याहिण इव गृहीतयाहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्‌ ॥४॥ 


$ १५, अयसथः-द्रव्यापेक्षया वा गृहीतग्राहिन्यं विप्रतिषिध्येत पय।यापेक्षया वा ? 
तत्र पययापेक्षया धागादिक्ञानानामपि गृहीतग्राहित्वं न सम्भवति, क्षणिकत्वात्‌ पयां 
याणाम्‌ ; तत्कथ तंननिब्र्यथं वरिरोपणयुपार्दायेतं १ अथ द्रव्यापेक्षया; तदप्ययुक्तम्‌; 
द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन गृीतग्रहीप्यमाणावस्थयोनं भेदः| ततश्च कं ॑विरोपमाभित्य 
ग्रहीप्यमाणग्राहिणः प्रामाण्यम्‌, न गृहीतग्राहिणः ? अपि च अवग्रहेदादीनां गृहीत- 
ग्राहित्वेऽपि प्रामाण्यमिप्यत एव । न चेषां भिन्नविपयन्वम्‌ ; एवं द्यवगरृहीतस्य अनीह- 
नात्‌, ईहितस्य अनिश्वयादसमज्ञसमापय्त । न च पयायापेक्षया अनधिगतविरेषावसा- 


१ --°भितिनभन्ना०-ता०। 2 आदरः संलयादिनिरासः। ३ ्नानान्तरानपेक्षितनग्यापारम्‌ । ४ घटविषयम्‌ | 
९५ -°ज्ञानप्रा५-डे० । ६ केवरान्वस्यनुमानम 1 ७ ज्ञानान्नगम । ८ लक्षणं वाच्य-डे० । ९ - गवाहिकक्चाना ०- 
डे० । १० स्वरस अपूतार्थस्य च) ११ तथप्ू०-डे*। तत्रेति प्रदम (१) १२ प्राभाकराः । 
१३- ° हिका“ -उ० । १४ गृहीताथप्राहिक्ञाननिरासाययर्श्वः । ११५ दरीगत-ड५ 


[ग 


परमाणपरीक्षा । ] प्रमाणमीमांसा । 4 


१६. स्मृतेश्च ग्रमाणल्वेनाम्युपगताया गृहीतप्राहिमेव सच्‌ । यपि गोर- 
प्रामाण्यमिष्ट तैरप्यथादनुत्पाद एव हतुत्वनाक्ता न गृहीतग्राहित्वम्‌ , यदाह 
“न स्तर प्रमाणस्वं गृही तग्राहिताङ्रतम्‌ । 
अपि स्वनथजन्यत्व तद्प्राभाण्यकारणम्‌? [न्यायम प्र २३1 
इति ॥ ४ ॥ 
ऽ १७. अथ प्रमाणलक्षणप्रतिधिप्नानां संशयानध्यवसायविपयंयाणां ठक्चणमाट- 
अनुभयत्रोभयकोटिस्पी प्रत्ययः सदायः ॥ ५॥ 

६ १८. अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपग्मिर्नश्ीलं ज्ञानं मवल्मिना गेन इवान्मा 
यस्मिन्‌ सति सम संशयः, यथा अन्धकारे दृगदद्धाकारवस्तपलम्भात्‌ साधकवाधकम्रमाणा- 
भावे सति सस्थाणुव। परुषो वा' इति प्रत्ययः । अनुभयत्रग्रटणमुभयसूप वम्तन्य॒भयको- 
टि्सस्पऽपि संशयत्वनिगकरणाथम्‌, यथा (अस्ति च नास्ति च घटः, (निन्यश्चानिन्य- 
शात्मा' इत्यादि ॥ ५ ॥ 


पिरषानुद्धेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 


§ १९. दुरन्धकारादिवक्षादसाधारणधमीवमदयरहितः प्रन्ययः अनिश्वयान्मकन्वात्‌ 
अनध्यवसायः, यथा किमेतत्‌' इति । यदप्यविकल्पकं प्रथमश्षणमभावि परषां प्रत्यक्ष- 15 
प्रमाणन्वेनाभिमतं तदप्यनध्यवसाय एव, विरशेषो्टेखस्य तत्राप्यभावादिति ॥ £ ॥ 

अतस्मिस्तदेबेति विपययः ॥ ५ ॥ 

६ २०. यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तद्रषरहिते वस्तुनि 'तदव' इति प्रत्ययो विषयोसरूपन्वा- 
द्विपयेयः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिषुं द्रव्यषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरादिद्‌पान्‌ एक- 
स्मिन्नपि चन्द्रे हिचन्द्रादिग्रत्ययः, नौयानात्‌ अगच्छर्स्वपि वर्षेषु गच्छत्प्रन्ययः, आशुभ्र- 20 
मणात्‌ अलातादावचक्रेऽपि चक्रप्र्यय इनि । अचमितं प्रमाणलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

§ २१. ननु अस्तक्तरश्षणं प्रमाणम्‌ ; तत्प्रामाण्यं तु स्वतः, परतो वा निश्चीयेत ? न 
तावत्‌ स्वतः; तद्रि श्व(स्व)सविदितन्वात्‌ ज्ञानमित्येव गृह्णीयात्‌, न पनः सम्यक्त्वलक्षण प्रा- 
माण्यम्‌ , ज्ञानत्वमात्रं तु प्रमाणाभाससाधारणम्‌। अपि च स्वतः प्रामाण्ये सवपामविग्रतिप- 
तिप्रसङ्गः । नापि परतः; परं हि तद्रोचरगोचर वा ज्ञानम्‌ अभ्युपयेत, अथाक्रयानिमाम वा, 2 
तद्रोचरनान्तरीयकाथदश्चनं वा ? तच सव स्वतोऽनवधृतप्रामाण्यमव्यवस्थितं सत्‌ कथ 
पूवं प्रवतकं ज्ञानं व्यवस्थापयेत्‌ ? स्वतो वाऽस्य प्रामाण्ये कोऽपराधः प्रवतकरज्ञानस्य यन 

तस्यापि त्नं स्यात्‌ १ न च प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतस्त्वनवस्थेन्याशङ्याह- 
१ खरूपम्‌। २ उभयेत्युपलक्चषणम्‌ आ(ज्या)दिकोटिनेस्पर्धोऽपि संशयस्य सदूभावात्‌ । ३ - ०टिमस्प-इ । 
छ -°दिद्रन्ये०-ड० । ५ उल्मुकादौ । है प्रमाणम । तद्धि संविदे । ७ तम्य ग्रलसमन्नानस्य गोचरा विपरा 
जलादिः, स गोचरो यम्य द्विनीयन्नानस्य। € तस्य ज्ञानस्य गोचराऽन्यादिस्तदविन भूतो ध्रूमादिः। 
९ पूवभरवतकन्ञानं-ड ०} १० तग्‌-खतः प्रामाभ्म्‌ 
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-- आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता ( अ० १, आ १, सू° ८-११. 


प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥ ८ ॥ 


६ २२. प्रामाण्यनिश्चयः कचित्‌ स्वतः यथाऽभ्यासदश्चापन्न स्वकरतलादिज्ञाने 
स्नानपानावगाहनोदन्योयन्चमादावथेक्रियानिमीसे वा प्रत्यकषज्ञाने; नहि तत्र परीक्षाका- 
नस्ति प्रेक्षावताम्‌, तथाहि-जलज्ञानम्‌ , ततो दाहपिपासात्तस्य तत्र प्रवृत्तिः, ततस्त- 
तप्रा्िः, ततः स्रानपानादीनि, ततो दाहोदन्योपन्चम हइ्येतावतेव भवति कृती प्रमाता; न 
पुनदहिदन्योपमन्ञानमपि परीक्षते इत्यस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌ । अनुमाने तु सर्वस्मिन्नपि 
सर्वथा निरस्तसमस्तव्यभिचाराशङ्के स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अव्यभिचारिणिङ्गसयुत्थत्वात्‌; 
न लिङ्गाकारं ज्ञानं लिङ्ग विना, न च लिङ्क लिद्धिनं विनेति । 

२३. कचित्‌ परतः प्रामाण्यनिश्चयः, यथा अनम्यासदज्चापन्ने प्रत्यक्षे । नहि तत्‌ 
अधन गृहीताव्यभिचारमिति तदेकंविषयात्‌ संवादकात्‌ ज्ञानान्तराद्वा, अथेक्रियानिभां 
सादा, नान्तरीयाथेदशेनाद्वा तस्य प्रामाण्यं निश्वीयते। तेषा च स्वतः प्रामाण्यनिश्- 
यान्नानवस्थादिदौस्थ्यावकाशः । 

६२४. शाब्द तु प्रमाणे दृष्टथऽर्थाव्यमिचारस्य दुज्ञानत्वात्‌ संवादा्यधीनः परतः 
प्रामाण्यनिश्चयः; अच्ार्थे तु दृ्टाथग्रहोपराग-न्ट-यष्टयादिग्रतिपाद्ानां संवादेन 
प्रामाण्यं निध्धित्य संवादमन्तरेणाप्याप्नोक्तस्वेनेव प्रामाण्यनिश्चय इति सर्वमुपपन्नम्‌ । 

२५, “अर्थोपलन्धिहेतुः प्रमाणम्‌ इति नैयायिकाः । तत्रार्थोपलन्धौ हेतुत्वं 

यदि निमित्तत्वमात्रम्‌ ; तदा तत्‌ सवेकारकसाधारणमिति कतेकमादेरपि प्रमाणस्वप्रसङ्गः। 
अथ करतकम(दिविरक्षण करण हेतुसब्दन विवधितम्‌ ; तरिं तत्‌ ज्ञानमेव युक्तं नेन्द्रिय- 
सन्निकरपादि, यस्मिन्‌ हि मल्यथं उपलन्धो मवति से तैन्करणम्‌। न च इन्द्रियसनिकपे- 
सामग्रयादौ सत्यपि ज्ञानाभावे मं भवति, साधकतमं हि करणमव्यवहितफरं च तदिष्यते, 
व्यवहितफलस्यापि करणत्वे दधिभोजनादरपि तथाप्रसङ्धः। तन्न ज्ञानाटन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ , 
अन्यत्रोषचारात्‌ । 

६ २६. “सम्यगनु भवसाधनं प्रमाणम्‌? [ न्यायसा" प्र" 3 ] इत्यत्रापि साधन- 
ग्रदणात्‌ कतेकमनिरासन करणस्य प्रमाणन्व सिध्यति, तथाप्यन्यवहितफलत्वेन 
साधकतमन्वं ज्ञानस्यवेति तदेव प्रमाणन्वेनैष्टव्यम्‌ । 

६ २७. “'प्रमाणमविसवादि ज्ञानमू्‌?? [ प्माण्वा" २. , ] इति सौगताः। तत्रापि 
यदविकल्पकं ज्ञानम्‌; तदा न तद्‌ व्यवहारजननसमथम्‌। सांव्यर्धहारिकस्य चेतत्‌ प्रमाणस्य 
लक्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ? उत्तरकालभाविनो व्यवहारजनन- 
समथोद्विकल्पात्‌ तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वरं च व्यवहारहेतोर्विकर्पस्येव 


+ ^ 


१ सिद्रग्रदणपरिणामि। 2 तदक्द्ररातिपि" उ । ३ तदक्तिप्रयमवादकन्ञानान्तरारीनाम । ® वाक्या 
नाम । ५ स_-ज्ञानक्षगोऽथः। ६ नस्यरोपटय््रत्वकारणम्‌ । भधपिटम्भः । ढं संगतो व्यवहार 
ग्रयज[न]मस्येनि ! & अविकल्यक्रम्य । 


प्रमाणविभागः । ] प्रमाणमीमांसा | ७ 


प्रामाण्यमभ्युपगन्तुम्‌ ; एवं हि परम्परापग्शिमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाप्ये 
कथ तनिमित्तो व्यवहारोऽविसंवादी ? ट्ट(श्य)विकल्प(ल्प्य)योरथयोरेकीकरणन तमिगिकि- 
ज्ञानवत्‌ सवादाभ्युपगमे चोपचरितं मवादिन्वं स्यात्‌ । तस्मादनुपचरितमविर्मवादिन्वं 
प्रमाणस्य लक्षणमिच्छता नणयः प्रमाणमेष्टव्य उति ॥ ८ ॥ 

$ २८. प्रमाणसामान्यरक्षणमुक्त्वा परीक्ष्य च विशेषलक्षणं वक्तकामो विभाग- 
मन्तरेण तद्रचनस्याशक्यत्वात्‌ विभागप्रतियादनाथमाह- 

पमाणं द्विधा ॥ ९ ॥ 

§ २९. सामान्यलक्षणस्त्रे प्रमाणग्रहणं परीक्षयान्तरिनमिति न॒ नदाः पगमृषटं 
किन्तु साक्षादवोक्त प्रमाणम्‌-इति । दिधा द्विप्रकागमेव, विभागस्यावधारणफलस्वात । 
तेन प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमिति चावकाः, प्रत्यक्ानुमानागमाः प्रमाणमिति वपिः, 
तान्येवेति साङ्गव्याः, महोपमानेन चन्वारीति नयायिकाः, महा्थापत्या पञ्चेति 
प्राभाकराः, सहाऽभावेन षडिति भाड़ा; इति न्युनाधिकप्रमाणवादिनः प्रतिधिप्राः । 
तत्प्रतिक्षेषश् वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 

३०. तर्हि प्रमाणदढेविध्य कि तथा यथाहुः सोगताः 'प्रयक्षमनुमानं चः 
[ अरमाणसण १. २. न्यायरवि” १.६ । ] इति, उतान्यथा ? इत्याद- 


परयश्षं परोक्षं च ॥१०॥ 


६३१. अरनुते अक्ष्णोति वा व्याम्रोति सकरद्रव्यक्षेत्रकालभावानिति अक्षो जीवः, 
अरनुते विपथम्‌ इति अध्षम्‌-इन्द्रियं च। प्रतिः प्रतिगनाथः । अश प्रतिगनं तदाधितम्‌ , 
अक्षाणि चेन्द्रियाणि तानि प्रतिगतमिन्द्रियाण्याभ्रिन्योजिहीते यत्‌ ज्ञान तत्‌ प्रन्यक्ष 
वक्ष्यमाणलक्षणम्‌। अक्षेभ्यः परतो वतेत इति परेणन्दरियादिना चोक्ष्यतं इति पराक्ष 
वक्ष्यमाणलक्षणमेव । चकारः स्वविषये हयोस्तुल्यवलन्वख्यापनाथेः । तन यदाहुः 
“सकटप्रमाणज्येठं प्रलयश्षम्‌? इति तदपास्तम्‌ । प्रत्यक्षपूवकन्वादितरप्रमाणानां 
तस्य ज्येषटतेति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूवकन्योपलन्धेः, लिङ्गात्‌ आपरोषदे- 
शाद्रा बह्ादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तादेपयप्रत्यशषोत्पत्तः | १० ॥ 


$ ३२. न प्रस्यक्षादन्यत्प्रमाणमिति लोकायतिकाः । तव्राह- 
व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धः पत्यक्षेतरभमाणसिद्धिः ॥१९॥ 
६ ३३. प्रमाणाग्रमाणविभागस्य, परवुद्धेः, अतीन्द्ियाथनिपेधस्य च सिद्धिनानुमा- 
नादिगप्रमाणं विना । चार्वाको हि काधिज्ज्ञानव्यक्तीः मवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपलम्या- 
न्याश्च विसंवादित्वेन व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे तादसीतगणां ज्ञानव्यक्तानामवस्य 


१ “ददयविङल्प्यावथविकीङ्कत्यः -तत््वोप० लि परू° १११; ब्रृहतीप १.१. “षर० ५२ सम्पा । 
द (तत्‌'शब्देन। ३ -श्क्ं च परो०-डे० मु° ्म-मृ* । ४ विपयमिन्द्रि°-ता० । 4 - शक्मितिपरव०-ड° । 
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८ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू १२. 


प्माणेतरते व्यवस्थापयेत्‌ । न च सन्निहिताथैबलेनोत्पद्यमानं पूवापरपरामशेश्यं प्रत्यक्ष 
पूर्वापरकालभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापक निमित्तयुपलक्षयितुं 
क्षमते । न चायं सवप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा 
व्यवस्थापयितुं प्रभवति । तस्माद्यथादृ्टज्ञानव्यक्तिसाधम्यद्वारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां 
प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थाप्कं परप्रतिपादकं च परोक्षान्तगेतमनुमानरूपं प्रमाणान्तर- 
मपामीत । 

६ ३४. अपि च [अ]प्रतिपित्सितमथं प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको न परीक्षकः" 
इत्युन्मत्तवदुपेश्षणीयः स्यात्‌ । न च प्रत्यक्षेण परचेतोवृत्तीनामधिगमोम्ति । चेशाविरोष- 
दशनात्तदबगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिन्छतोऽप्यायानम्‌ । 

६ ३५. परछो्ादिनिपेधश्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कतुम्‌, मननिहितमात्रविषय- 
त्पात्तस्य । परणोकादिकं चाप्रतिपिध्य नायं मखमीस्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति 
डिम्भटेवाकः । 

९ ३६. किञ्च, प्रत्यक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारादे प्रामाण्यं तचाथप्रतिबद्रलिङ्गकशब्ददारा 

प्रन्मजतः परोक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारदेव किं नेप्यते १ व्यभिचाग्णोपि परोक्षस्य 
दशनादप्रामाण्यमिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोपादग्रमाणस्य दशनात्‌ सर्वतराप्रामा- 
ण्यप्रसङ्गः । प्रन्यक्षाभामं तदिति चेत्‌ ; इतरत्रापि तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात्‌ । धमकीति- 
रप्येतदाह- 
““प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्पधियो गतेः । 

प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषधाच कस्याचेत्‌ ॥ १॥ 

अधेस्यासम्भवेऽ मावात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । 

प्रतिबद्धस्व भावस्य तद्धतुत्वे सम दयम्‌” ॥ २॥ इति । 

: ३७. यथोक्तसङ्खयायोगेऽपि च परोक्षाथविषयमनुमानमेव सौगतेखपगम्यते; तद- 
युक्तम्‌ ; शब्दादीनामपि प्रमाणन्वात्‌ तेषां चानुमानेऽन्तभावयितुमश्षक्यन्वात्‌ । एकेन त॒ 
सर्थसङ्धाहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरमङ्खहे नायं दोपः । तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदन- 


5 योगिज्नानानां प्रत्यक्षेण सङ्खहस्तथा स्मृतिप्रन्यभिज्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सङ्गो 


लक्षणस्याविरोषात्‌ । स्मृन्यादीनां च विशेपरक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते । एवं परो- 
्षस्योषमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अथौपत्तरनुमानेऽन्तमावोऽभिधास्यते ॥ ११ ॥ 

२८. यज्ञ प्रमाणमेव न भवति न तेनान्तभूतेन बहिभूतेन वा किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
यथा अमावः। कथमस्याप्रामाण्यम्‌ ! निर्विषयत्वात्‌ इति चरमः । तदेव कथम्‌ ? इति चेत्‌- 


भावाभावात्मकताद्रस्तुनो निर्विंषयो ऽभावः ॥१२॥ 
$ ३९, नहि मावकरूपं वस्त्वस्ति विश्वस्य वेश्वरूप्यप्रसङ्गात्‌, नाप्यभावेकरूपं नीरू- 


~ --~ ~ ~ ~~ 


१ सखेनास्ते°-ड ० । २ दरत्यत्रा०-ड° । ३ - °वे भावा०-डे० । 


प्रत्यक्षङक्षणम । ] प्रमाणमीमांसा । ९ 


पन्वप्रमङ्कात; किन्तु स्वरूपेण सच्चात्‌ परर्पेण चामखात्‌ भावाभावरयं वस्तु तथव प्रमा- 
णानां प्रवृत्तेः । तथाहि-म्रत्यक्षं तावत्‌ भूतरमेवेदं षटादिनं भवतीन्यन्वयन्यतिरेकटारेण 
वस्तु परिच्छिन्दत्‌ तदधिकं विषयमभावेकरूपं निराचष्ट इति कँ विषयमा्रित्याभा- 
लक्षणं प्रमाणं स्यात्‌ ? । एवं परोक्षाण्यपि प्रमाणानि भावाभावरूपवस्तुग्रहणप्रवणान्येव, 
अन्यथाऽसङ्कीणस्वस्वविषयग्रहणासिद्धेः, यदाह- 
“अधमेवेति यो श्येष भावे भवति निणेयः। 
नेष वरत्वन्तरा भावसविन्यनुगमाहते ॥” 
इति । [ श्टोकवा ° अभाव श्यो. १५. | 
६४०, अथ भवतु भावाभावरूपता बस्तुनः, फि नरिच्छनम्‌ १, वयमपि दि तथैव 
प्रत्यपीपदाम । केवलं भावांश इन्दरियसन्निकुष्टन्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणगोचरः अभावांशस्तु 
न तथेत्यमावगप्रमाणगोचर इति कथमविषयतवं स्यात्‌ ?, तदृक्तम्‌- 
“न तावदिद्धियेणेषा नास्तीत्युत्पाद्यते मतिः। 
भावांरोनेव सयोगो योग्यत्वादिन्दरियस्य हि ॥१॥ 
गहीत्वा वसनुसद्धावं स्म्रस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्चानपेक्ठथा ॥२।। 
इति । [ श्टोकवा० अभाव० श्ये. १८, २५ | 
४१. ननु भावांशादभावां शस्यामेद कथ प्रव्यक्षेणाग्रहणम्‌ ९, भेदे वा वराद्यभाव- 
रहितं भूतलं प्रत्यक्षेण गृह्यत इति घटादयो गृह्यन्त इति प्रापम्‌, तद भावग्रहणस्य तावग्रह- 
णनान्तरीयकल्वात्‌ । तथा चामंवरप्रमाणमपि पशाप्रवृत्तं न तानुन्सारयितु परिग्रं स्यात्‌; 
अन्या्थाऽसङ्कीणंस्य सङ्गीणताग्रहणात्‌ प्रत्य भ्रान्तं स्यात्‌ । 
§ ४२, अपि चाय प्रमाणपञ्चकनिवृत्तिरूपतात्‌ तुच्छः । तत ॒एवाज्ञानरूपः कथं 
प्रमाण भवेत्‌ ? । तस्मादभावांञ्ात्कथश्चिदभिन्नं भावांशषं परिच्छिन्दता प्र्यक्षादिना प्रमा- 


णेनाभावांशो गृहीत एवेति तदतिरिक्तविषयाभावानिर्विषयोऽभावः । तथा च न प्रमाण- 
मिति स्थितम्‌ ॥१२॥ 


६ ४३. विभागमुकन्या विरोषलक्रणमाद- 
विदः पत्यक्षम्‌ ॥१३॥ 

६ ४४, सामान्यलक्षणालुवादेन बिरेषरधणविधानात्‌ (सम्यगथनिणयः' इति प्रमा- 
णसामान्यलक्षणमनूद्य 'विश्चदः' इति विशेषलक्षणं प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षम्य विधीयते । तथा च 
प्रत्यक्वं धर्मि। विक्लदसम्यगथनिणेयात्मकमिति साध्यो धमः । प्रत्यक्चत्वादिति देतु: । 

यदि्तदसम्यगथनिणयात्मकं न भवति न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, यथा परोक्षमिति व्यतिरेकी । 
| १ घटादि न भव° -डे° । २ तदभावेग्रहण ०३० । ३ चाभावग्रहणमपि-दे° । ¢ अन्यथा रद्र ~° । 


५-० दिनाभावां ०-ता० । & प्रमाणमिति । विभाग०-ता° । 
. 
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१० आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता[ अ० १, आ० १, सू० १४-१६ 


धर्मिणो दैेतुत्वेऽनन्वयदोप इति चेत्‌; न; विशेषे धर्मिणि धर्मिमामान्यस्य हेतुत्वात्‌ । 
तस्य च विशेषनिष्त्वेन विशेपेष्वन्वयसम्भवात्‌ । सपक्षे वृत्तिमन्तरेणापि च विपक्षव्या- 
वरृर्तिवराद्मकत्वमित्युक्तमेव ॥१३॥। 
६ ४५. अथ किमिदं वश्च नाम १। यदि स्वविषयग्रहणम्‌ ; तत्‌ परोक्षप्यक्षणम्‌। अथ 
टत्वम्‌; तदपि स्वसविदिततवात्‌ मवविज्ञानानां सममिन्याश्चद्क्या- 


प्रमाणान्तरानपेक्चेदन्तया पतिभासो वा वेदा्यम्‌ ॥१४॥ 


६ ४६. प्रस्तुतात्‌ प्रमाणाद्‌ यदन्यत्‌ प्रमाणं शब्दलिङ्गादिज्ञान तत्‌ प्रमाणान्तरं तननिर- 
प्ता वेशम्‌" । नहि शाब्दानुमानादरिवत्‌ प्रत्यश्च स्वोत्पत्तो शब्दलिद्भादिज्ानं प्रमाणा- 
न्तरमपेकषते इत्येकं बश्चयरशक्षणम्‌ । लक्षणान्तरमपि इदन्तया प्रतिभासो वा' इति, 
इदन्तया धिक्षेषनिषएतया यः प्रतिभासः सम्यगथनिणयस्य सोऽपि 'वश्चचम्‌' । वाशब्दो 
रक्षणान्तरत्वस्नचनाथः ॥१४॥ 


६ ४७, अथ युख्यसांव्यवहारिक्मेदेन देविध्यं प्रत्यक्षस्य हदि निधाय मुख्यस्य 
लक्षणमाद- 


तत्‌ स्वेथा्ररणविखये चेतनस्य स्वरूपाविभावो मुख्यं केवलम्‌ ॥१५॥ 


६ ४८, तत्‌" इति प्रत्यक्षपैरामशा्थम्‌, धन्यथानन्तरमेव वशषद्मभिमम्बध्येत । दीध- 
फारनिरन्तरसत्कारासवितरलव्रयप्रकपेपयन्ते एकत्वविनकाविचारध्यानवरेन निशेषतया 
जञानावरणादीनां घातिकरमेणां प्रक्षये सति चेतनास्वभाषस्यात्मनः प्रकाश्चस्वभावस्येति 
यावत्‌, स्वरूपस्य प्रकाषम्बमावस्य सन एवावरणापगमेन “आविभोवः' आविभतं स्वरूपं 
खमिव शरीरस्य सेज्ञानानां प्रधानं शुखयम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । तचेन्द्रियादिसाहायकविरदात्‌ 
सकरबिषयन्वादसाधारणत्वाचच कवलम्‌' इत्यागमे प्रसिद्धम्‌ । 


६ ४९. प्रकाञ्स्वभावता कथमात्मनः सिद्धति चेत्‌; एते त्रूमः-आत्मा प्रकारयस्व- 
भावः, असन्दिग्धस्वभावत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभाषो न भवति नासावसन्दिग्धस्वभावो यथा 
घटः, न च तथात्मा, न खलु किदहमस्मि न वेति सन्दिग्ध इति नासिद्धो हेतुः । तथा, 
आत्मा प्रकासस्वभावः, बोदधत्वात्‌, यः प्रकाञ्चस्वभावो न भवति नासौ बोद्धा यथा घटः, 
न च न बोद्रात्मेति । तथा, यो यस्याः क्रियायाः कत्ता न स तहिषयो यथा गतिक्रिया- 
याः कत्ता चैत्रो न तद्धिपयः, ज्ञपिक्रियायाः कता चान्मेति । 


$ ५०, अथ प्रकराशस्वमावत्व आत्मनः कथमवरणम्‌ आवरणे वा सततावरणभ्र- 


ङ्कः; नेवम्‌; प्रकारस्वभावस्यापि चन्द्राकीदेरि रजोनीहाराभ्रपरलादिभिखि ज्ञाना- 


१ टश्वु-रकुक्‌ शब्द-गण- [] 26, 27, 28 । उणादौ स्थाक्षुतोरूख [१८५] इति णे क्षुणमपराधः । 
२ गब्दानु*- ० । ३ प्रलयक्षम्य प्ररा०-डे° । ७ वहुमान० । ५ ज्नानावरणीयादीनाम्‌-डे° 


मुख्यप्रव्यक्चस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ११ 


वरणीयादिक्मभिरावरणस्य सम्भवात्‌, चन्द्राकोदरि च प्रबरुपवमानप्रायेध्यौनमाव- 
नादिभिर्विखयस्येति । 

६५१. ननु सादित्वे स्यादाबरणम्योपायतो विरयः; नवम्‌ ; अनादेरपि सुचणम- 
लस्य क्षारसत्पुटपाकादिना षिलयोपलम्भात्‌, तद्रदेवानादेरपि ज्ञानाबरणीयादिकमणः 
प्रतिषक्षभृतरलत्रयाभ्यासेन पिलयोपयत्तः 

६५२. न चामृत्तम्यान्मनः कथमाकरणमिति वाच्यम्‌ ; अमूृताया अपि चननाद्यक्त- 
मदिरामदनकोद्रवादिमिरावरणद शनात्‌ । 

६ ५३. अथावरणीयतस्प्रतिपक्षाभ्यामान्मा विक्छियितिन वा ?। कि चानः !। 
('वषातपाभ्यां किं व्याम्नञखमण्यसिति तयाः कलम्‌ । 
चर्मोपमश्चत्‌ सोाऽनित्यः खतुल्यशञ्चदसत्फलः ॥। 
इति चेत्‌ ; न; अस्य दृपणस्य ब्रूटम्थनिन्यतापक्ष णय सम्भवात्‌ , परिणामिनिन्यश्चारेमति 
तस्य पूररापरपयायोन्पादविनारयहितार्चु्रत्तिरूपन्वात्‌ , एकान्तनिन्यक्षणिकपक्षयाः सव- 

थाथक्रियाविरहात्‌ , यदाह- 
५'अथक्रिया न युज्येत निदयक्षणिकपष्षयाः | 
ऋमाक्रमाभ्यां मावानां सा रक्षणतया मता ॥7 [ स्थी" २.१ | 
दति ॥१५॥ 

६५४. ननु प्रमाणाधीना प्रमेयच्यवम्था | न च मुर्यप्रन्यक्षम्य तदतो वा सिद्धो 
किञ्चित्‌ प्रमाणमम्ति। प्रत्य हि रूपादिविषयविनियमितच्यापारं नातीन्द्ियेऽथ प्रवतितु- 
घ॒न्सहत । नाप्यनुमानम्‌ , प्रव्यक्षद््टसिङ्गलिद्धिसम्बन्भरवरो [प]जननधमकन्वात्तस्य । 
आगमस्तु यदयतीन्दरियज्ञानपूेकस्तन्माधक्ः; तदेतरेतराश्रयंः 

"नतं तदागमात्सिध्येन्न च तेनागमो विना । 
[ द्यकवा" सू० >. दो १४५ | 
इति । अपोरुपेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि- 
“अपाणिपादो च्यमेनो ग्रहीता पदयत्यचन्ञः स श्रूणोलक्रणः । 
स वेत्ति विर्दवं न हितस्य चत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥” 

[ दवेताश्र° ६. १९. | 
इत्यादिः कश्चिदथेवादरूपोऽस्ति नासौ प्रमाणम्‌ विधावेव प्रामाण्योपगमात्‌ । प्रमाणान्त- 
राणां चात्रानवसर एवेत्याशङ्कयाह- 

प्ञातिरायविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥ 


१ -चन्द्रादरिव-ता०। २ -ग्रवनप्रायन-ता। ३ चिखयम्र चतिद मु“ । £ - °गाद्रिनानुव्रत्त- 


लप ०-डे« । ५ विषयविनिभिन-ड= मु । ६ -ज्वलापरजाननध० -डण मु । ७. श्रयरम्‌-चा० ।! ८ 
-णपादौ ह्यम० -ता० । ९ अत्र जवनोः दत्यव सम्यक्‌ , तस्यव शङ्करेण व्याग्यानलरात्‌ । १० चैयं-स्वेता० । 
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१२ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० ९, सु° १६. 


९ ५५, प्रज्ञाया अतिशयः ~ तारतम्यं क्रचिद्ि भरन्तम्‌ , अतिशयत्वात्‌ , परिमाणाति- 
शयवदित्यनुमानेन निरतिशयग्रज्ञासिद्रया तस्य केवलज्ञानस्य सिद्धिः, तस्सिद्धिरूपत्वात्‌ 
केवलज्ञानसिद्धः । “आदिग्रहणात्‌ छ्ष्मान्तरितदग्थाः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयन्वात्‌ 
घटवदिन्यता, ज्योतिज्ञानावि्वादान्यथानुपपत्तेश्च तन्मिद्धिः, यदाह- 

“शधीरत्यन्तपरोक्षेऽ्थे न चत्‌ पुंसां कुतः पुनः| 
ज्योतिज्ञानाविसवादः श्ुताचेत्‌ साघनान्तरम्‌ ॥" 
[ सिद्धिवि० पू* ८१६८\ | 

\ ५६. अपि च~-"नोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुभं व्यवहितं विप्र 
कृष्टमेवज्ञात्ीयकम्थमवगमयाति नान्यत्किश्चनेन्दरिथम्‌?? - [ शाबर भा० १. १. २.1 
इति वदता भृताथेपरिज्ञानं कस्यचित्‌ पंसोऽभिमतमेव, अन्यथा कस्म वेदस्िकालधिषय- 
मथं निवेदयेत्‌ ? । स हि निषेदयंसिकालविषयतचज्ञमेवाधिकारिणयुपादत्ते, तदाह- 

(न्रिकाटविषयं तत्तवं कस्मै वेदा निवेदयेत्‌ । 
इअमक्षययावरणेकान्तान्न चद्ेद्‌ तथा नरः ॥7[सिद्धिवि° प्र ५८१४.५] 
इति त्रिकाठविषयवस्तुनिवेदनाऽन्यथानुपपत्तरतीन्द्रियकेवलक्ञानसि द्धिः । 

६ ५७, किञ्च, प्रत्यक्षानुमानमिद्धसवादं शास्मेवातीन्द्रियाथदर्शिसद्धावे प्रमाणम्‌ । 
य एव हि क्ञाख्चस्य विषयः स्यादः स एव प्रन्यक्षादेरपीति सवादः, तथाहि- 

““सबैमरसिति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
अन्धथा सवसव स्यात्‌ स्वल्पस्याप्यसम्भवः ॥ 
इति दिश्चा प्रमाणसिद्धं स्याद्वादं प्रतिपादयन्नागमोऽहतस्सवज्ञतामपि प्रतिपादयति, 
यदस्तम- 
“"यदीयसम्धकस्वबलात्‌ प्रतीमो भवादृशानां परमात्ममावम्‌ । 


कुवासनापाङाविनाशनाथ नमोऽस्तु तस्मे तव शासनाय ॥ | 
[ अयोग० २१ 


इति । प्रत्यक्षं तु यच्यप्येन्दियि(य)कं नातीन्द्रियज्ञानविषयं तथापि ममाधिबललन्धजन्मंकं 
योगिप्रत्यक्षमेव बाद्याथेस्येव स्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षतोऽपि तत्सिद्धिः । 
६ ५८, अथ- 
“ज्ञानमपरति्ध यस्य वेराग्यं च जगस्पतेः। 
पेम्वय चैव धम्मेश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥" 
इति वचनात्सव्ञत्वमीश्वरादीनामस्त॒ मायुपस्य तु कस्यचिद्विद्याचरणवतोपि तदसम्भाव- 


80 नीयम्‌ , यक्छमारिठः- 


““क्जथापि वेद्देहत्वाद्‌ ब्ह्मविष्णुमहेन्वराः । 


काम मवन्तुं सचेज्ञाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ १॥ 
| तत्वस० का० ३५५८ | 


१ -०जन्मकयांगि° -ड० मु° । २ अग्रतिघातम्‌ । 


मुरुयप्रत्यक्षम्य निरूपणम्‌ । 1 प्रमाणमीमांसा । १३ 


इति ; आः ! सवंज्ञापठापपातकिन्‌ ! दुवदवादिन्‌ ! मानुषत्वनिन्दाथवादापदेदोन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि १ । ये हि जन्मान्तराञजितोजितपुण्यप्राग्थाराः सुरभवभवमनुपमं सख 
मनुभूय दुःखपङ्कमग्रमसिलं जीवरोकुदिधीपंवो नरकेष्वपि क्षण क्षिप्रमखामिकामृत- 
वृष्यो मनुप्यलोकमवतेरुः जन्मसमययमकालचलितासनसकलसुरेन्द्र वन्द विहिनजन्मो- 
न्मवाः किङूरायमाणमुरसमृहाहमहमिकारञ्धसेवाविधयः स्वयगुपनतामनिप्राज्यमाम्राञ्य- 
धियं तृणवदवधुय समतृणमणिशघुमित्रवृत्तयो निजप्रमावग्रशमितेतिंमरंकादि जगदृपद्रवाः 
शुङ्कध्यानानरनिरदेग्धधातिकमौण आविर्भूतनिसिलभावाभावस्वभावावभामिकेवरवलद- 
लितसकलजीवरोकमोहभ्रसराः सुरासुरबिनिर्मितां समवसरणथुवमधिष्ठाय स्वस्बभाषापरि- 
णामिनीभिवाग्मिः प्रवतितधरमती्थाथतुस्िशदंतिशायमयीं तीर्थनाथत्वलक्षमीगुपुज्य परं 
ह्म सततानन्दं सकरकर्मनिर्मोषमुपेयिवां सस्तान्मायुपत्वादिसराधारणधर्मोपदेरोनाप- 
दन्‌ सुमेरुमपि लेष्टूवादिना साधारणीकतं पाथिवत्वेनापवदेः ! । किश, अनवरतवनिताङ्ग- 
सम्भोगदृरेदितवृत्तीनां विविधहेतिसमूहधारिणामक्षमालान्रायत्तमनःमेयमानां रागदेपमो- 
हकलुपितानां बक्मादीनां सर्वविच्चसाम्राज्यम्‌ !, यददाम स्तुतौ- 
“मदेन मानेन मनो मवेन कोधन लोभर्न ससम्मदेन । 
पराजेतानां प्रसमं सुराणां व्रधेव सान्राज्यसुजा परेषाम्‌ ॥” 
| अथाग-२ ] 


१ अतिव्रष्टिरनाव्ष्िमृषकाः शलभाः श्युकाः 

स्वचक्रं परचक्रं च सतता नयः स्मृताः ॥ -मु-रि° 
२ मरको मारिः। 
३ अनिरायाः २४- 

“तषां च दैदोदूभुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदलवोञ्क्षतश्च । 
श्वायोऽच्जगन्धो सुधिराभिषं नु गोक्षीरधाराधवदं व्यविरम्‌ ॥१॥ 
आदार नीदारविधिस््वद्रद्यश्वत्वार एतऽतिशयाः सदोत्थाः । 
क्षेप्र स्थितिं जनमात्रकेऽपि नद्रवतियग्जनकोरिकोरेः ॥२॥ 
वाणी लृतियक्मृरोकमाषा संवादिनी योजनगामिनी च । 
भामण्डठ चारु च मौिष्र्र विडम्विनाहपतिमण्डलधि ॥२॥ 
स्र च गन्यृतिशनद्वये सुजा वैरेतयो मा्यतिबर्यवरष्टयः । 
दुर्भिक्षमन्यस्वकरचक्रतो भयं स्यान्ैत एकरादया कर्मघातजाः ॥ ५ 
खे धमचक्रं चमराः सपादपीदं म्रगन्द्रासनमुञ्ज्वटं च । 
छत्रत्रयं रनमयष्वजोऽरिघ्रन्यासे च चामीकरपङ्कुजानि ॥५॥ 
बग्रत्रयं चार चतुमुखाद्रता चेयद्रमोऽधोवदनाश्च कण्टकाः । 
दमानतिदुन्दुभिनाद उच्रकरर्वातोऽनुकूलः शकुनाः पदक्षिणाः ॥६॥ 
गन्धाम्बुवषं बहुवणैपुप्यरृष्टिः कचरमश्रनखा्र्रद्धिः । 
चतुर्विधामस्यनिकायकोरि्जघन्य्रभावादपि पा्देदो ॥ ५॥ 
-पतनाभिन्दरियाधोनामनुकूख्वमिल्यम । 
एकोनविंरतिदव्याश्रतुस्विशच भिताः ॥८॥ | भिधा" १. ५६-६३ ] मृ.रि. 

४ लोमेन च सम्म०-डे०। 


9 
# + 


10 


16 


10 


19 


20 


29 


0 


१४ आचायश्रीहमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° १७-१५. 


इति । अभधरापि रागादिदोपकालु्यविरहिताः सततज्ञानानन्दमयमूर्तयो ब्रह्मादयः; तहि 
तादृशेषु तेषु न विप्रतिषामहे, अवोचाम दि- 

““यच्र तच्च समये यधा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया । 

वीतदोषकलुषः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोस्स्तु ते॥ 

[ अयाग-३१ ] 
इति । क्रेयं ब्रह्मादिदवताविषयाणां श्रतिस्प्रतिपुराणतिहासकथानां वतथ्यमासज्येत । 
तदेवं साधक्रभ्यः प्रमाणम्याऽतीन्द्रियज्ञानसि द्विरुक्ता ॥१६॥ 

वाधकाभवाच ॥१.५॥ 

६ ५५. सुनिधिंनामम्भवद्रवाधकन्वात्‌ सुखादिवत्‌ तन्िद्धिः इति सम्बध्यते । तथाहि 
केवलक्ञानवाधरके भवत्‌ प्रत्यक्ष वा भवेत्‌ प्रमाणान्तरं वा १। न तावत्‌ प्रन्यक्षम्‌ ; तस्य 
विधववाधिक्रारात्‌ 

““सम्बनद्रं वतमानं च गद्यते चक्तुराद्ना ।'' [ स्याक्वा सु" ^" ८] 
इति स्वथेमव भाषणात्‌ । 

६६०. अथ न प्रवतेमानं प्रत्यक्षं तद्भाधकं किन्तु निवतमानम्‌ तत्‌ ; तंहि(द्वि)यदि 
नियतदलफारविपयत्वन वाधक तदहं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकरद शकालविपयत्वन; 
तहिं न तत्‌ सकल्देशषकालपुख्पपरिषत्साक्षात्कारमन्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समी- 
हितम्‌ । न च जंमिनिरन्यो वा सकरदशादिमाक्षान्कारी सम्भवति सखपृरुषन्वादः 
रथ्यापुरुपवत्‌ । अथ प्रज्ञायाः मातिद्ययन्वात्ततपरकर्पोऽप्यनुमीयते; तहिं तत एव मकलाथ- 
दीं किं नादुमीयते ९ । स्वपक्षे चानुपरम्भमप्रमाणयन्‌ सवज्ञाभावे कुतः प्रमाणयेद- 
विशेषात्‌ ? । 

६६१, न चानुमानं तद्राधकं सम्भवति; धमिग्रहणमन्तरेणानुमानाप्रवृत्तः, धाम्मि- 
ग्रहणे वा तदूग्राहकप्रमाणवाधितन्वादनुत्थानमवानुमानस्य । अथ विवादाध्यासितः पुस्पः 
सर्वज्ञो न भवति वक्रतवात्‌ पुरुपतवाहरा रथ्यापुरूपवदित्यनुमान तद्बाधकं त्रे ; तदसत्‌; 
यतो यदि प्रमाणपग्दि्टाथवक्तत्वं हेतुः; तदा विरुद्रः, तादृशस्य वक्तत्वस्य सर्वज्ञ एव 
भावात्‌। अथामद्धतार्थवरत्वम्‌ ; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुद्राथवादिनामसवक्ञतवेनेष्ट- 
त्वात्‌ । वक्तत्वमात्रं तु सन्दिग्धव्रिपकषव्यावृत्तिकत्वादनेकान्तिकम्‌ ज्ञानप्रकर्यै वक्तत्वाप- 
कपीददयनात्‌ , प्रत्युत ज्ञानातिशयवतो वक्तेत्यातिशयस्येबोपलब्धेः । एनेन पुरुपत्वमपि 
निरस्तम्‌ । पुरुपत्वं हि यदि रागाचदूषितं तदा विरुद्धम्‌ , ज्ञानवेराग्यादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्य 
सवेज्ञतामन्तरेणानुपपत्तः । रागादिदूपिते तु पुरुषत्वे सिद्धसाध्यता । पुरूपत्वसामान्य तु 
सन्दिग्धविपक्षव्याव्त्तिकमित्यवाधकम्‌ | 


१ प्रमाणोपपन्च० । २ निवत॑मानम्‌ । ( तद्धि) यदि मु°। 2 -०साक्षात्करणम०-ड° । 


मुख्यप्रयक्षस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । १५ 


६२. नाप्यागमस्तद्वाधकः तस्यापोरुपयस्यासम्भवात्‌; सम्भवे वा तद्वाधकस्य 
तम्यादशेनात । सवेज्ञोपज्ञश्वागमः कथ तद्भाधकः ?, इत्यलमतिप्रसङ्धेनेति ॥ १४ ॥ 
६६३. न केवरं केवलमेव युयं प्रत्यक्षमपि स्वन्यदपीत्याह- 


तत्तारतम्येऽधिमनःपयथो चं ॥१८॥ 


६ ६४. सवथावरणविलये केवलम्‌, तस्यावरणविलयस्य (तारतम्ये' आवरणक्षयो- 
परमयिहपे तन्निमित्तकः अवधिः' अवधिन्नानं 'मनःपर्यायः' मनःप्यायज्नानं च मृग्य 
मिन्दरियानपक् प्रत्यक्षम्‌ । तत्रावधीयत इति (अवधिः' मयीदा मा च ““ख्पिष्ववधेः 
[ तत्त्वा १.५८ ] इति वचनात्‌ रूपवदूद्रव्यविषया अवध्युपलधितं ज्ञानमप्यवधिः। स दधा 
भवप्रत्ययो गुणप्रत्ययश्र । तत्राद्यो देवनारकाणां पक्षिणामिव वियटमनम्‌ । गुणप्रत्ययो 
मनुष्याणां तिरथां च । 


६ ६५. मनमो द्रव्यशूपस्य पयायाथिन्तनानुगुणाः परिणाममेदास्तद्विषयं जानं मनः 
पयायः'। तथाविधमनःपयायान्यथानुपपच्या तु यद्धाद्यचिन्तनीयाथ्ञानं तत्‌ आनुमानिक 
मेव न मनःपयोयप्रत्यक्षम्‌, यदाहुः 

जाणइ वजञ्मेणुभाणण ।' [ वियोपा° गा ८१८५ } इति | 

६६६. ननु रूपिद्रव्यविपयत्वे क्षायोपशमिकलख च तुल्ये को विरेषोऽवधिमनः- 

पयाययारिन्याह- 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभेदात्‌ तदद्धेदः ॥१९॥ 
६७. स्यपि कथश्चित्माधर्म्ये वि्ुद्धयादिभेदादवधिमनःपयायज्नानयोर्भृदः | 


ह 


तत्रा्रथिज्ञानान्मनःपयायज्ञान विजञद्धतरम्‌ । यानि हि मनोद्रव्याणि अवधिज्नानी 
जानीते तानि मनःपयायज्ञानी विश्चद्धतराणि जानीते । 


६८. क्षत्रकृतश्ानयोरभदः-अवधिज्ञानमङ्कलस्यासद्केयभागादिपु भवति आ सव- 
लोकात्‌, मनःपयायज्ञानं तु मलुष्यक्षेत्र एव भवति । 

६९. स्वामिकृतोऽपि-अवधिज्नानं संयतस्यासंयतस्य सैयतासयतस्य च सर्वगतिषु 
मवति; मनःपयायज्ञान तु मनुप्यसयतस्य प्रकृषटचासििस्य प्रमत्तादिपर श्रीणकपायान्तेष 
गुणस्थानकेषु भवति । तत्रापि वधेमानपरिणामस्य नेतरस्य । वधमानपरिणासस्यापि 
ऋद्विप्राप्रस्य नेतरस्य । ऋद्धिप्राप्रस्यापि कस्यचिन्न सवम्येति । 

९७०, विपयक्रतश्च-रूपवदुद्रव्येष्वसवपययेष्यवधेविंपयनिधन्धस्तदनन्तमागे मनः- 
पयायस्य इति । अवसिते मुख्य प्रत्यक्षम्‌ ॥१९॥ 


१ उपन्ना ज्ञानमायं स्यात-अभि० ६. ९-सम्पा०। २ अषराददं एकोनविश्निनमं चति ग्रहं ना- मर 
प्रतौ भदे खचि विनः णकसूत्न्वेन छिन दृद्यते। ३ क्षेत्रतध-ता० । ४ मनोरक्षण । 
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॥ 


१६ आचायंश्रीहेमचन्द्रचिरचिता [अ० १, आ० १, सृ० २०-२१. 
६ ७१, अथ मांव्यवहारिकिमाह- 

इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवयहेहावायधारणात्मा सांज्यवहारिकम्‌ ॥२०॥ 
६७२. इन्द्रियाणि स्पदानादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्च निभित्तं कारणं यस्य य 


तथा । सामान्यलक्षणानुवत्तेः सम्यगथनिणयस्येदं विशेषणं तेन इन्द्रियमनोनिमित्तः' 
सम्यगथनिणंयः । कारणुक्त्वा स्वरूपमाह-“अवग्रहेहावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो 
वक्ष्यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽवग्रहेहावायधारणत्मा । आत्म ग्रहणं च क्रमेणो- 
त्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूेपूरवस्योत्तोत्तररूपतया परिणा- 
मादेकात्मकत्वमिति प्रदशनाथम्‌ । समीचीनः प्रवरृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारः संव्यवहार- 
म्तन्प्रयोजन (सांव्यवहाग्किम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च 
बोद्धव्यम्‌ । इन्द्रियप्राधान्यात्‌ मनोबलाधानाचोत्पद्ममान इन्द्रियजः । मनस एव विशुद्धि 


सव्यपेक्षादृपजायमानो मनोनिमित्त इति । 


६७३. ननु स्वसवेदनरूपमन्यदपि प्रत्यक्षमस्ति तत्‌ कम्मानोक्तम्‌ ?, इति न 
वाच्यम्‌ ; इन्द्रियजन्नानम्बनवेदनस्येन्द्रियप्रनयक्षे, अनिन्द्रियजसुखादिसंवेदनस्य मनः- 
प्रत्यक्षे, योगिप्रत्क्षस्वमवेदनस्य योगिप्रनयक्षेऽन्त भावात्‌ । स्मृत्यादिस्व्वेदनं त॒ मान- 
समेवेति नापरं स्वर्मवेदनं नाम प्रन्यक्षमस्तीति भेदनं नोक्तम्‌ ॥२०॥ 


९ ७४. इन्दरियेस्युक्तमितीच्दियाणि लक्षयति- 
स्पदरसगन्धरूपदाब्दग्रहणलक्षणानि स्पदोनरसनघ्राणचक्षुः- 
भ्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेर्दानि ॥२१॥ 

६ ७५. स्यज्ञोदिग्रहणं लक्षणं येषां तानि यथासङ्ख्यं स्पदनादीनीन्द्रियाणि, तथाहि 
स्पशादूपरब्िः करणपूवरौ क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । ततरन्रेणकर्मणा सृ्टानीन्धियाणि 


नामकममदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो िङ्गानि वा, कममलीमसस्य हि स्वयमथानु- 
पलब्धुमसमथेस्यात्मनोऽर्थोपरन्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । 


६७६. नन्वेवमात्मनोऽधज्ञानमिन्द्रियात्‌ सिङ्गादुपजायमानमानुमानिकं स्यात्‌ । तथा 
च लिङ्गापरिज्ञानेऽनुमानानुदयात्‌। तस्यानुमानात्परिज्ञानेऽनवस्थाप्रसङ्गः; नेवम्‌ ; मावे- 
न्द्रियस्य स्वसंविदितत्वेनानवस्थानवकाश्चात्‌ । यद्वा, इन्द्रस्यात्मनो रिद्कान्यात्मगमकानि 
इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवत्कत्रैधिष्ठितत्वदशनात्‌ । 


७७, तानि च द्रव्यभावरूपेण भिन्ते । तत्र द्रव्येन्दरियाणि नामकर्मोदयनिमि- 


१ टन्दरियन्ना०-ना० २ -°मुखादिस्वस०्-मु०। दे मेदेनोक्तम्‌-दे° मु । 9 द्रन्द्रियाणि' 
टत्यन्नमेकंः "मेद्रानि" इत्यन्तं च अपरम इति सव्रद्रयं सं-मृ°प्रतौ दस्यते । 


साव्यवहारिकप्रत्यक्षम । | प्रमाणमीमांसा । १७ 


तानि, भावेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीयान्तरायक्षयोपशषमनिमित्तानि । सपा पश्चसरत्री 
स्पदरीग्रहणलक्षणं स्पदयनेन्दरियं, रमग्रहणलक्षणं रमनेन्दरियमिन्यादि । मकरस॑सारिपु भावा- 
च्छरीरव्यापकत्वाच स्परीनम्य पूर्वं निर्देशः, ततः क्रमेणाल्पाल्पजीवविपयत्वाद्रमनघ्राण- 
चक्षुःश्रत्राणाम्‌ । 

६७८, तत्र स्पश्नेन्दरियं तदावरणक्षयोपदयमसम्भवं प्रथिव्यपरेजोवायुवनस्पतीनां 
दोपेन्द्रियावरणवनां स्थावराणां जीवानाम्‌ । तेषां च “धुवी चित्तमन्तमक्रवायाः 
[ दशै" ४.१ ] इत्यादराप्रागमात्मिद्धिः । अनुमानाच-ज्ञान कचिदा्मनि परमापकपवत्‌ 
अषपकृप्यमाणविशेपन्वात्‌ परिमाणवत्‌, यत्र तदपकपरपयन्तस्त णकेन्द्रियाः स्थावराः | 
न च स्पदनेन्द्रियस्याप्यभावे भस्मादिपु ज्ञानस्यापकपां युक्तः| तत्र हि ज्ञानस्याभाव 
एव न पुनरपकपंस्ततो यथा गगनपग्मिणादारम्यापकृप्यमाणविदोपं परिमाण पर्माणौ 
परमापकरषवत्‌ तथा ज्ञानमपि केवलन्ञानादारम्यापद्प्यमाणविदोपमकेन्द्रयेष्वन्यन्तमप- 
करप्यते । पृथिव्यादीनां च प्रत्येकं जीवन्वसिद्धिरग्रे वक्ष्यते । म्प्नरमनेन्दरिये कृमि- 
अपादिका-तपुरक-गण्डपद-शह-शक्तिका-खम्बूका-जन््रकाप्रभृतीनां त्रमानाम्‌ । स्पद्चन- 
रसन-घ्राणानि पिपषीटका-रोहणिका-उपचिका-कुन्धु-तुवरकः-त्रपुम-वीज-कपासाम्थिका-सरत- 
पदी-अपेनक-तृणपत्र-काषठहारकादीनाम्‌ । म्पशेन-रसनः-प्राण-चक्षपि अरमर-वरर-मारद्ध- 
मक्षिका-पुत्तिक-दंश-मशक-वृथिक नन्यावत्त-कीटक-पतङ्गादीनाम्‌ । सह श्रोत्रेण तानि 
मन्स्य-उरग-गुजग-पक्षि-चतुप्पदानां तियग्योनिजानां सर्वेषां च नागकमनुप्यदेवानामिति। 


६७९. ननु वचनादानविहरणोन्सगनन्दहेतवो वाक्पाणिपादपायृपस्थरक्षणान्य- 
पीन्दियाणीति साह्खयास्तक्करथ पश्चैवेन्दरियाणि १; न; ज्ञानविरोपहेर्तूनामेवेहेन्द्रियन्वे- 
नाधिड्कतत्वात्‌, चेष्टाविरोपनिमित्तत्वेनेन्दरियत्वक्स्पनायामिन्द्रियानन्न्यग्रमङ्गः, चष्टावि- 
देषाणामनन्तत्वात्‌ , तस्माश्यक्तिनिदैल्ात्‌ पश्चेवेन्दरियाणि । 


६८०. तेषां च परस्परं स्यादमेदो द्रव्याथादशत्‌ , स्याद्धदः पयायाथादेशात्‌ , अभे- 
देकान्ते हि स्पश्चनेन स्पशचस्येव रमादेरपि ग्रहणप्रसङ्गः । तथाचेन्द्रियान्तरकन्पना वेयथ्यम्‌ , 
कस्यचित्‌ साकल्ये वेकल्ये वान्येषां साकल्यवेकर्यप्रङ्गथ । भेद॑कान्तेऽपि तेषामेक 
सकल(सङ्रन)ज्ञानजनकत्वाभापप्रसङ्गः सन्तानान्तरेन्द्रियवत्‌ । मनस्तस्य जनक- 
मिति चेत्‌; न; तस्येन्द्रियनिरयेक्षस्य तजनकल्वामावात्‌ । इन्द्रिय पेक्ष मनोऽनुमन्धानस्य 
जनकमिति चेत्‌; मन्तानान्तरेन्द्रियापेक्षस्य कृतो न जनकत्यमिति वाच्यम्‌ १। प्रत्यासत्त- 
रमावादिति चेत्‌; अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यत्रकद्रव्यतादाल्म्यात्‌ ¢ प्रस्यामत्यन्तरम्थं च 


१ राहिणिकपिचिका-डे० | 2 नुवरकार-ना० । तुवुरक्र-मु०। ३ चरिपुस-°। £ वीजककप!*- 


ता० । ५ वटर-डे° । & पुस्तिन्निका-ड० । पुर्िनिका-मु° । ७ हेतृनि वाक्र-दे° । ८ --°्टेतृनामेेन्दरि "ता 
९ -५ धामेदात्‌-3े* । १० “ तपरामक्रत्वसक्कलनन्ञान जन क<्वाभावप्रसद्वान `` -तच्वाधश्यरेकवा० प्र” ३२.७। 
११ -°्ग्य व्य~-ता०। | 
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संवेदनं स्पशादि प्रकाशयितुं शक्तम्‌, सुपुप्ादीनामपि तत्परकाश्कत्वप्राेः । 


१८ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° २२२५. 


व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्मना मेदामेदेकान्तौ प्रतिव्युटौ । आत्मना करणानाम- 
मेदेकान्ते कतेत्वप्रसङ्गः, आत्मनो वा करणत्वप्रसङ्कः, उभयोरुभयात्मकत्वप्रसङ्गो वा, 
विशेषाभावात्‌ । ततस्तेषां मेदैकान्ते चात्मनः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्विप्ययो 
वेति प्रतीतिसिद्रत्वाद्वाधकाभावाच्चानेकान्त एवाश्रयणीयः । 

$ ८१, द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परं स्वारम्भकपुद्रलद्रव्येभ्यश्च मेदामेदद्वारानेकान्त 
एव युक्तः, पूद्रलद्रव्याथोदेश्ादभेदस्य पयीया्थदिशाचच मेदस्योपपचमानत्वात्‌ । 

६ ८२. एवमिन्दरियविषयाणां स्पक्ादीनामपि द्रव्यपर्यायरूषतया मेदामेदात्मकल्व- 
मवसेयम्‌ , तथेव निबोधमुपलन्धेः । तथा च न द्रव्यमात्रं पयायमात्रं वेन्दरियविषय इति 
स्पशशदीनां कर्मसाधनत्वं मावसाधनत्वं च द्रव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


६८३. ्रव्यभावमभेदानि' इत्युक्तं तानि क्रमेण टक्षयति- 
[क्स्‌ # ह ४ 
दरव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्रखाः ॥२२॥ 


; ८४, द्रव्येन्दरियम्‌' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात्‌ । नियतो विशिष्टो बाह्य आभ्य- 
न्तरथाकरारः संस्थानविरेषो येषां ते नियताकाराः' पूरणगरनधमौणः स्यशरसगन्धवणव- 
न्तः (पुद्रलाः', तथाहि भरोत्रादिषु यः कणश्ष्कुटीप्रभृतिबाह्यः पृद्टलानां प्रचयो यश्चाभ्यन्तरः 
कदम्बगोलकाच्याकारः म मवा द्रव्येन्दरियम्‌, पुद्रलद्रव्यरूपत्वात्‌ । अप्राधान्ये वा द्रव्य- 
शब्दो यथा अङ्गारमदको द्रव्याचायं इति। अप्रधानमिन्िय दरव्येन्दरियम्‌ , व्यापारवत्यपि 
तस्मिन्‌ सनिहितेऽपि चारोकम्रभृतिनि सदकारिपरठे भवेन्दरियं॑विना स्पशाचु- 


ˆ ॐ 


पलब्ध्यसिद्धः ॥२२॥ 
भवेन्द्रियं रच्ध्युपयोगो ॥२३॥ 


६८५. लम्भनं रन्धिः" ज्ञानावरणकमेश्षयोपशमविदोषः । यत्सन्निधानादात्मा द्रव्ये 
न्द्रियनिवृत्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मनः परिणामविरोष उपयोगः। अत्रापि (भावे- 
न्दरियम्‌' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात्‌। भावशब्दोऽनुपक्षजना्थः। यथैवेन्दनधमेयोगित्वेना- 
युपचरितेन्द्रत्वो मावेन्द्र॒ उच्यते तथवेन्द्रणिङ्खत्वादिधमयोगेनानुपचरितेन्द्रलिङ्गतवादि- 
धमेयोगि (भवेन्द्रियम्‌' । 

६ ८६, तत्र ठन्धिस्वभावं तावदिन्दरियं स्वाथसंवित्तावात्मनो योग्यतामादधद्धावे- 
न्द्रियतां प्रतिपद्यते । नहि तत्रायोग्यस्य तदुर्पत्तिराकारावदुपपदयते स्वाथसविचोम्यतेव च 
सन्धिरिति । उपयोगस्वमावं पुनः स्वाथसंविदि व्यापारात्मकम्‌ । नद्य्यापएृतं स्पदनादि- 


१ दवार्विंश्चतितमं च्रयोव्रिकातितमं॑च सूत्रद्रयमेकत्येन ता-मू° प्रतौ दद्यत 1 २ -ण्लन्ध्ययोग्यतया सिद्धः- 
ता०। 2 -्वानाद्वात्मा-ड° । णधानाद्धधात्मा-मु° । % प्राधान्यार्थः । ५ स्पद्ादि०-ता०। 


सांव्यवहारिकम्रव्यक्षम्‌ । 1] भरमाणमीमांस। । १९ 


६ ८७. स्वाथप्रकारने व्यापृतस्य स॑वेदनस्योपयोगत्वे फएरत्वादिन्दरियत्वानुपपत्ति- 
रिति चेत्‌ ; न; कारणधरमस्य कार्येऽलुडृततेः । नदि पावकस्य प्रकाशकत्वे तन्कार्यस्य प्रदी 
पस्य प्रकाञ्चकत्व विरुध्यते । न च येनैव स्वभावनोपयोगस्येन्द्रियत्वम्‌ , तेनव फएरत्वमि- 
ध्यते येन विरोधः स्यात्‌ । साधकतमस्वभावेन हि तस्येन्द्रियत्वं क्रियारूपतया च फल 
त्वम्‌ । यथेव हि प्रदीपः प्रकाशात्मना प्रकाशयतीत्यत्र साधकतमः प्रका्चान्मा करणम्‌ , 
क्रियात्मा फलम्‌, स्वतन्त्रत्वाच कर्तेति सर्यमिदमनेकान्तवादे न दुकंभमिस्यरं प्रसङ्गेन।२२॥ 

९ ८८, (मनोनिमित्तः' इत्युक्तमिति मनो लक्षयति- 

९ : 
सर्वाथयहणं मनः ॥२४॥ 

६८९, सर्वे न तु स्परनादीनां स्पश्चादिवत्‌ प्रतिनियता एवाथो गृद्यन्तेऽनेनेति 

'सर्वर्थग्रहणं मनः' "अनिन्द्रियम्‌" इति “नोइन्द्रियम्‌' इति चोच्यते । सवां मन 
इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसङ्ग इति करणखप्रतिपादनाथ ग्रहणम्‌ इत्युक्तम्‌ । आन्मा तु 
करेति नातिन्याप्षिः, सर्र्थग्रहणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यन्‌ वाचकुख्यः “श्चतमनि- 
स्रियस्य ।' [ तत्वा° २.२२ ] श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपलक्षण चं 
श्रतं मनेः तेन मतिश्तयोयो विषयः स मनसो षिषय इत्यथः । “मतिश्चुतयोनिंवन्धो 
्रव्येष्वसवपयायेषु?) [ तत्वा १.२० ] इति वाचक्वचनान्मनिश्रतज्ञानयोः सर्वविपयन्व 
मिति मनसोऽपि सवेविपयत्वं सिद्धम्‌ । 

६ ९०, मनोऽपि प॑ञ्चन्द्रियवट्‌ दरव्यभावमेदात्‌ द्विविधमेव। तत्र द्रव्यमनो मनस्त्वेन 
परिणतानि पुद्ररद्रव्याणि। भावमनस्तु तदावरणीयकमक्षयोप्रशमात्मा रच्धिरार्मनथाथ- 
ग्रहणोन्युखो व्यापारविदोष इति ॥२४॥ 

६ ९१, नन्वत्यस्पमिद्ुच्यते शन्द्रियमनोनिमित्तः' इति । अन्यदपि हि चशचज्ञानस्य 
निमित्तमथ आरोकशास्ति, यदाहुः- 

^“हपारोकमनस्कारचन्चुभ्यः सम्प्रजायते । 
विज्ञाने मणिद्धयाश्चुगोराकृद्भ्य इवानलः ॥"” 
रृत्यत्राह- 
थाटोको ® 
ना ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 


६९२. बाह्यो विषयः प्रकारश्च न चशषुज्ञानस्य साक्षात्कारणम्‌, देशकालादिवत्ञ व्यव- 
हितकारणत्वं न निवार्यते, ज्ञानावरणादिक्षयोपशमसामग्यामारादुपकारित्वेनाञ्जनादिवचक्ष- 
रुयकारित्वेन चाभ्युपगमात्‌ । कतः पुनः साक्षान कारणन्वमित्याह-'अव्यतिरेकात्‌ 

व्यतिरेकाभावात्‌ । न हि तद्भावे भावरक्षणोऽन्वय एव दहेतुफएलभावनिश्यनिमित्तम्‌ , 


^" ~ न का र ० 0-9-०9 => 9 -9 


१ निबन्धः सर्वद्रव्ये०- तत्वा ° । > मनोपि चैन्द्रि०-उे० । द संप्रवर्नत। 
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२८ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०१,आ० १, सू० २५-२८. 


अपितु तदभावेऽभावलक्षणो व्यतिरेकोऽपि । न चासावथालोकयोर्हैतुभावेऽस्ति; मर 
मरीचिक्रादो जलाभावेऽपि जरश्ञानस्य, व्रृषदशादीनां चालोकाभावेऽपि सान्द्रतमतमः- 
(~ पने क ११ + [^ ¢ क धर 
पटलविरिश्रदं शगतवस्तुप्रतिपत्तश्च दशनात्‌ । योगिनां चातीतानागताथेग्रहणि किमथेस्य 
निमित्तत्वम्‌ ? । निमित्तत्वे चाथाक्रियाकारित्वेन सखादतीतानागतत्वक्षतिः | 


६०३. न च प्रकार्यादात्मलाम एव प्रकालकस्य प्रकाश्चकस्वम्‌ , ्रदीपादेधेरादिभ्यो 
ऽनुत्पनस्यापि तल्प्रकाश्चकल्वदश्चनात्‌ । ईशग्ञानस्य च नित्यत्वेनाभ्युपगतस्य कथमथ 
जन्यत्वं नाम ?। अस्माददीनामपि जनकस्यैव ग्राह्यत्वाभ्युपगमे स्म्रतिप्रत्यभिज्ञानादः 
प्रमाणस्याप्रामाण्यप्रसङ्गः । येपां चेकान्तक्षणिकरोऽरथो जनक ग्रां इति दर्शनम्‌ तेषामपि 
जन्यजनकयोज्ञानाथयोभिन्नकारतान ग्राह्मग्राहकभावः सम्भवति । अथ न जन्यजनक- 
भावातिरिक्तः सन्दंशायोगोरकवत्‌ ज्ञानाथयोः कथिद्‌ ग्रायग्राहकभाव इति मतम्‌ , 

“"भिन्नकारं कथ ग्राह्यमिति चद्‌ ग्राह्यतां षेदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिक्ञा ज्ञानाकारपिणक्षमम्‌?? [अमाणवा° २. २८५] 


इति वचनात्‌ ; तर्हि सेवजञज्ञानम्य वातेमानिकाथवरिपयत्वं न कथञ्चिदुपपद्यते वातंमानिकः- 
कषणस्याजनकल्वात्‌ अजनकस्य चाग्रहणात्‌। स्वसवेदनस्य च स्वरूपाजन्यत्वे कथ ग्राहकत्वं 
स्वरूपस्य वा कथ ग्रामत्वमिति चिन्त्यम्‌ । तस्मात स्वस्वमामग्रप्रमवयोदीपप्रकाशधटयो- 
रिव ज्ञानाथयोः प्रकादयग्रकाशकमभावसम्भवान ज्ञाननिमित्तत्मथारोकयोरिति स्थितम्‌ । 
६ ९४. नन्वयाजन्यन्वे ज्ञानस्य कथं प्रतिकमय्यवस्था ?, तदुत्पत्तितदकारताभ्यां हि 
भोपपद्यते, तस्माद नुत्पन्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य सवाथन्‌ प्रत्यप्रशेषात्‌ ; नेवम्‌; 
तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपश्मरक्षणया योग्यतयव प्रतिनियतायप्रकाशकल्बोपपत्तेः । 
तदुत्पत्तावपि च योग्यतावश्याश्रयणीया, अन्यथाऽ्दोपाथसान्निध्येऽपि कुतथिदेवाथात्‌ क- 
स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्कुतोऽयं विभागः । तदाकारता त्थाकारसङ्कान्त्या ताव- 
दनुपपन्ना, अर्थस्य निरकारत्वप्रसङ्गात्‌ । अथेन च मूर्तेनामृतेस्य ज्ञानस्य कीटो साद- 
उयमिन्यथविरोपग्रहणपरिणीम एव साम्युपेया । अतः- 
“भ सर्थन घरथत्येनां नहि सुक्त्वा ऽथरूपताम्‌!) [ यमाण बा २.२०८ ] 
दति यत्किशिदतत्‌ । 
६ ९५. अपि च व्यस्ते ममस्ते वते ग्रहणकारणं स्याताम्‌ । यदि व्यस्ते; तदा कपा- 
जाद्यक्षणां यटान्त्यक्षणस्य, जलचन्द्रो वा नमशन्द्रस्य ग्राहकः प्राप्नोति, तदुत्पत्तस्तदाका- 
रत्वाच । अथ समस्ते; तहि षटोत्तरक्षणः पूर्वधरक्षणस्य भ्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे 
मत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्‌; तर्हि समानजातीयज्ञानस्य समनन्तरपूर्वज्ञानग्राहकलव ्रस- 
ज्येत । तन्न योग्यतामन्तरेणान्यद्‌ अहणकारणं पश्यामः ॥ २५ ॥ 


१ “विलुप्त । 2 किसथनिमि०-ता० । द प्रका `दाःम०-ता०। ४ ्राह्यत इति-दे० । ५ सार्य्ञ°-ड । 
दै नस्मान्‌ स्वसाम ० -दे° ¦ 9 -°प्रभवयोः प्रक्ा०~डे। ८-ण्णामस्‌ एवरभ्यु०-ता० ! & -न्पेया तनः-डे° । 


साव्यवेहारिकमप्रस्यक्षम्‌ । प्रमाणमीमांसा । २१ 


९६. “अवग्रहेहावायधारणात्मा इल्युक्तमित्यवग्रहादीर्टक्षयति-- 

अश्ाथयोगे दशनानन्तरमथयहणमव्हः ॥ २६ ॥ 

६ ०७, “अक्षम्‌ इन्द्रियं द्रव्यभावस्पम्‌, अथः द्रव्यपयायान्मा तयोः भ्यागः' 
सम्बन्थोऽनतिदुगासनन्यवहितदशाद्ययवस्थानटक्षणा योग्यता । नियता हि सा विपयविप्‌- 
यिणोः, यदाह, 

गूढं सुणह सदं रूवं पृण पासण अपुर्छतु || [ आव =" “| 
इन्यादि । तम्मिन्नक्षाथयोगे सति दश्चनम्‌' अनुष्टिखितविरेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः । 
तदनन्तरमिति क्रमग्रतिपाद नाथमनत्‌ । एनेन ददेनम्यावग्रहं प्रति परिणामितोक्ता, नद्यमत 
एव सवथा कस्यचिदुन्पादः, मतो चा सवथा विनाशन इति दशनमेवोत्तरं परिणामं प्रति- 
पद्यते । “अथस्य' द्रव्यपर्यायान्मनोऽथक्रियाक्षमम्य ग्रहणम्‌", (सम्यगथनिणयः' ईति 
सामान्यलक्षणानुच्त्तनिणया न पुनरविकल्पकं द द्नमात्रम्‌ “अवग्रहः । 

६०८. न चाय मानसौ विकल्पः, चध्ुगादमान्निधानापक्षत्वात्‌ प्रतिमट्ःग्यानना- 
प्रत्याग्व्येयन्वाच । मानमा हि विकल्पः प्रतियङ्ण्यानेन निरुध्यत, न चायं तथेति 
न विक्रस्पः ॥ २६ ॥ 

अवगृहीतविराषाकाद्क्षणमीहा ॥ २५ ॥ 

६५९. अवग्रहगदीतस्य शब्डादरथस्य "किमयं सन्द: शाह्नः शाङ्ग वा' इति संशये 
सति -माधुयादयः शाह्कधमां एवापलम्यन्ते न काकरयादयः शाङ्गधमाः' इत्यन्वयव्यति- 
रेकरूपविरोपपयालोचनसूपा मनश्वष्टा इदा! । इह चावग्रहहयोरन्तरारे अभ्यस्तेऽपि विषे 
संशयज्ञानमस्त्येव आश्ुभावान्न नोपलक्ष्यते । न तु प्रमाणम्‌, सम्यगथनिणयात्मक 
त्वाभावात्‌ । 

९ १००, ननु परोक्षत्रमाणमेदरूपमृहाग्त्य प्रमाणं वक्ष्यते तन्कम्तस्मादीहाया मदः !। 
उच्यते-त्रिकालगोचरः माध्यसाधनयोन्याधिग्रहणपदटुरहो यमाश्रित्य “~्यासिग्रह णक्राटे 
योगीव सम्पद्यते प्रमाता; इति न्यायविदो वदन्ति । ईहा तु वाततमानिक्राथविषयां 
प्रत्यक्षप्रमेद्‌ इत्यपौनरुक्तयम्‌ । 

९ १०१, इहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चतनस्य सेति ज्ञानरूप॑वेनि युक्तं प्रत्यक्ष- 
मेदत्वमम्याः । न चानिणयरूपन्वादग्रमाणन्वमम्याः सङनीयम्‌ ; स््रविषयनिणयरूप- 
स्वात्‌ , निणयान्तरासादृश्ये निणयान्तराणामप्यनिणेयत्वप्रसङ्गः ।२५७।। 

इहितविरोषनिणयोऽवायः ॥ २८ ॥ 
०२, ईहाक्रोडीङ्रते बस्तुनि विशेषस्य शाह एवाय शब्दा न श्ञाङ्गः' इत्येवसरूप- 
स्यावधारणम्‌ “अवायः ॥ २८ ॥ 
| पारणामिक्रकारणनीक्ता-द० । २ वौद्धानामिव। ३ अनिराकायल्ान ; # विम्द्धा्धचिन्ननन । 
५-०विदयेपकरा०-३े> । ६ याङ्ख डे । ७ स्वरगिपये निणयतल्वात्‌-े° | 
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२२ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरविता [अ० १, आ० १, सू° २९. 


स्भरतिहेतुद्धारणा ॥ २९ ॥ 

६ १०३. सस्मृतः' अतीतायुसन्धानरूपाया तुः" परिणामिकारणम्‌, संस्कार इति 
यावत्‌, सह्वथेयमसदह्चेयं वा कारं ज्ञानस्यावस्थानं “धारणा । अवग्रहादयस्तु त्रय 
आन्तमह्त्तिकाः 

१०४, सेस्कारस्य च प्रत्यक्षभेदरूपत्वात्‌ ज्ञानतगुननेयम्‌, न पुनर्यथाहः प॑र- 
“ज्ञानादातेरिक्रता भावनादख्योऽय सस्कारः` इति । अस्य द्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूप- 
तिजनकल्वं न स्यात्‌, नहि सत्ता सत्तान्तरमनुविशति । अज्ञानरूपत्वे चास्याःमधर्मत्वं 

न स्यात्‌, वेतनधरमस्याचेतनत्वाभावात्‌ । 

९ १०५५. नन्वनिच्युतिमपि धारणामन्वशिषन्‌ बद्धाः, यद्धाप्यकारः-"'अविच्चहं 
धारणा होइ” [विरेपा० म" १८०] तत्कथं स्मृतिहेतोरेव धारणात्वमस्रत्रयः ? । सत्यम्‌, 
अस््यविच्युतिनाम धारणा, किन्तु साऽवाय एवान्तभूतेति न प्रथगुक्ता । अवाय एव हि 
दीर्धदीर्थोऽविच्युतिधारणेत्युच्यत इति । स्मृतिहेतुत्ाद्वाऽविच्युतिधारणयेव सङ्गृहीता । 
न द्ययायमात्रादविर्चयुतिरहितात्‌ स्मृतिमेवति, गच्छन्तृणस्परेप्रायाणामयायानां परि 
शीलनविशलानां स्मरतिजनकत्वादशनात्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिहेत्‌ अव्रिच्युतिसंस्कारावनेनस- 
ङ्गृहीताविव्यदोषः। यद्यपि स्मृतिरपि धारणाभेदत्वेन सिद्धान्नऽमिहिता तथापि परोक्ष- 
प्रमागमेदन्वादिह नोक्तति सचमघदातम्‌ । 

६ १०६. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादाना कथाश्चदकत्वमवसयम्‌ । विरुद्रधम- 
ध्यामो द्यकत्वप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चाऽसौ प्रमाणप्रतिपननऽथ प्रत्यधितां भजत । अनु 
भूयते हि खलु हपविषादादिविसद्रविवत्तक्रान्तमेकं चेतन्यम्‌। विरुद्रधम्माध्यासाच विभ्य- 
द्विरपि कथमेकं चित्र्परी ज्ञानमेकानेकाकारोष्टेखदेखरमभ्युपगम्यते सौगतेः, चित्रं वा 
रूपं नयायिक्रादिभिरिति १। 

६ १०७ नयायिकास्तु-“"हइन्द्ियाथेसाननैकर्षोत्पन्न ज्ञाननव्यपदेदयमन्यनि- 
चारि य्यवसायारटमकं प्रत्यक्षम्‌" [ य° ११. ५. ] इति प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते । अत्र 
च पूवाचायङृतव्यार्व्यावेपुल्येन सङ्कखयावद्धिखिलोचनवाचस्पतिग्रयुखेरयमथः समर्थि- 
तो यथा-इन्दरियाथसन्निकपषात्पनन ज्ञानमव्यभिचारि प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलध्षणम्‌ । "यतः' 

दाध्याहारेण च यत्तदोनिन्यामिमम्बन्धादृक्तविशेपणविरिष्टं ज्ञानं यतो भवति तत्‌ 
तथाविधन्नानसाधनं ज्ञानरूपमन्ञानरूप वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च परभृतस्य 
ज्ञानस्य हयी गतिरवि ल्प सविकरर्प च । तयोरुभयोरपि प्रमाणरूपत्वमभिधातं विभा- 
गवचनमेतद्‌ “अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकम्‌! इति । 

९ १०८, तत्रोभयरूपस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्यघुपेक्ष्य "यतः'जन्दाध्याहारङ्केशेनाऽज्ञा- 


1. सननिकपादेः प्रामाण्यसमथनमयुक्तम्‌ । कथं ज्ञानरूपा सनिकर्पादयोऽपरि- 


२ वरापिकाः। २ धारणा नस्स-विङशपा?। ३ ~ °द्विच्युनितिर । ४ -ण्टीयं ज्ञान०-डे०। 
५५ -°त्यत्त प्र०-डं । £ -ण्त्पक मु०-डे। ७ --ण्स्परके वा । तयोौ० -डे० । 


प्रत्यक्षीयलणान्तरनिरासः । । प्रमाणमीमांसा । २३ 


च्छिततौ साधकतमा भवन्ति व्यभिचारात्‌ १, सत्यपीन्द्रियाथसनिकरपेऽथोपलन्पेरमावात्‌ । 
ज्ञाने सत्येव भावात्‌, साधकतमं हि करणमन्यवहितफलं च तदिति । | 

६ १०९, सननिकर्पोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः सयोगादिसम्बन्धस्तरिं य चक्षुपाऽधन 
सह नास्ति अप्राप्यकारित्वात्तस्य । दश्यते हि काचाभ्रम्फरिकादिव्यवरितस्याप्यधम्य 
चध्ुपोपरव्िः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणव्वाद्रास्याटिवदिति त्रप; तद्ययस्कान्ता- 
कपंणोपटन लोहासनिक्रएेन व्यभिचारः । न च मंयुक्तसमयोगादिः मलिक्रम्तत्र कन्प- 
यित शक्यत, अतिप्रसङ्गादिति । 

६ ११०. सौगतास्तु “प्रत्यक्ष कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌?; [ न्यायवि" १.५४} इति 
लक्षणमवोचन्‌ । “अभिलापसं सगयोग्यप्रति भासा प्रतीतिः कल्पना तया रहि- 
तम्‌?- न्यायवि” १.५,९] कल्पनापोदम्‌ इति । णतच व्यवहारानुपयोभिन्वान्प्रमाणस्य 
लक्षणमनुपपन्नम्‌ , तथाहि एतस्माह्विनिधित्याथमथक्रियाथिनम्तन्ममयथऽथ प्रबतमाना 
विर्मवादमाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य लक्षणपरीक्षायां प्रवतन्ते परीक्षकाः । व्यवदयाग- 
नुपयागिनश्च तस्य वायससदमदश्षनपरीक्षायामिव निष्फलः परिभ्रमः । निर्विकत्पात्तर- 

कालभाविनः सविकल्पकाच व्यहारोपगमे वरं तस्यव प्रामाण्यमास्थयम्‌ , किमविकरस्पेन 
विखण्डिनति ! । 

६ १११. जमिनीयाम्तु ध्रमं प्रति अनिमित्तत्वव्याजन “सत्सम्प्रयोग पुरुषस्ये- 
न्दरियाणां वुद्धिजन्म तत्‌ परस्यत्तमनिमित्त विदयमानोपलम्मनत्वात्‌? [ भि" 
१.१.४ ] इत्यनुवादभङ्गया प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदादुः- 

‹“एव समलत्यनुवादित्व लक्षणस्यापि सम्भवत्‌ ।?2 [शरोक्वा° स॒“ ५.३९] 
इति । व्याचशध्ते च~इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना वृद्धिः प्रःयक्रमिति। 

६ ११२. अत्र संशयविपययनुद्धिजन्मनोऽपीन्द्रि यम्रयोगे मति प्रव्यकषत्वप्रमङ्गादति- 
व्याधिः । अथ ्यत्सम्प्रयोग' इति सता सम्प्रयोग इनि व्याख्यायते तहिं निगारम्बन- 
विभ्रमा एवाथनिगपेक्षजन्मानो निरस्ता भवेयुनं माठम्बनौ मेलयविप्ययौ । अथ सति 
सम्प्रयोग इनि सत्सप्तमी पश्च एव न त्यज्यते स्षयविपययनिरासाय च सम्प्रयोग! ह्यत्र 
“समू' दृत्युपसगो वण्यते, यदाह- 

“सम्यगर्थे च सकहाब्दो दुष्प्र्ोगानिवारणः | 
दु्टत्वाच्ुक्तिकायोगो वायते रजतेक्तणात्‌ [श्यकवा "स्‌ ५. ३८ ९। 
१ काचाश्रपटलटस्फ7-डे०। २ -णस्यार्थसय-ड०। द -ग्ज्कपण व्यन्-ना* । ४ - न्मादिसज्ि० ~ड० । 
५ रहितम्‌ नथापोढम्‌-डे° । रहिनम्‌ नयापोढप -मु* । दै वायससदसन(वायमदान)परा* -ता० । 
७ एत(सर्मानम्‌- क्रकम्य कलतिवा दन्ता मप्रस्याण्ड क्रदयत्दम्‌ । 
गदमे कति रोमाणीत्येष्रा मृखयिचारणा ॥ -मु-रि° 
८ दिखणग्डिन-स्वयंवरे व्रतेन मीप्मेणापाकरना काचिदम्बानाग्री राजक्रन्या तपसा पुन्परत्वं प्ाप्रा। मवे 


शिखण्डीति सञ्ज्रग्र ठ्य्रवजहे । स च खीपूर्वत्वान्निन्दास्मदम्‌ । ततो भारते युद्धे ५ पुरस्करव्यान्नां नाप जघान। 
सोऽपि न शिखण्डी प्रश्चादश्वन्धाम्ना दनः -मु-रि०। ९ -ण्वादत्व-मु०। १० ~ -गयोग-दे० । 
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२ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू० ३०.३२. 


इति; तथापि प्रयोगसम्यक्तवस्यातीन्दियत्वेन प्रत्यक्षानवगम्यत्वात्कायतोऽवगति्वक्तव्या। 
कायं च ज्ञानम्‌ न च तद्विशेपितमेव प्रयोगसम्यक्तवावगमनायालम्‌ । न च तद्विशेषण- 
परमपरमिह पदमस्ति । संतां सम्प्रयोगइति च वरं निगारम्बनविन्नाननिव्रत्तये, सति'इति 
त॒ सप्म्येव गताथत्वादनथकम्‌ । 

६ ११३, येऽपि “ततसंप्रयोगे पुरषस्येन्द्रिथाणां बुद्धिजन्म सत्परत्यत्तं यद्विषयं 
ज्ञान तनं सम्प्रथोग इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सर्प्रस्यक्षं यदन्यविषयं- 
ज्ञानमन्यसस्प्रयागे भवाति न तत्प्रत्यक्षम्‌ । [ शावरमा० १.१.५ ] इत्येवं 
त॑त्यतो्यन्ययेन लक्षणमनवद्मिन्यादुः, नेपामपि इ्धिरकम्पनेव, संशयनज्ञानेन व्यभि- 
चागनिघ्रनतः । तत्र हि यष्टिपयं ज्ञानं तन सम्प्रयोग इन्द्रियागामस्त्येव । यद्यपि चोभ- 
यपिपयं मश्चयज्ञान तथापि तयोरन्यतरेणन्द्रिय संयुक्तमेव उभयावम्िन्वाच म॑शयस्य 
येन सयुक्त चक्चस्तटिषयमपि तञ्ज्ञानं भवत्येवेति नातिव्यापिपरिटारः । अव्याधिश्व 
चाश्चुषज्नानस्येन्द्रियसम्प्रयोगजताभावात्‌ । अप्राप्यकारि च चक्ुरित्युक्तप्रायम्‌ । 

९ ११४. शश्रोच्रादिव्रसिर विकाल्पक। प्रयत्तम्‌ः इति व्द्रमाङ्व्याः। अर 
्रोत्रादीनामचेतनत्वात्तद्षत्तेः मुनरामचतन्यमिति कथं प्रमागन्वम्‌ ? । चेतनमेमग।त्तयैत- 
न्यामभ्युपरगमे अरं चित एव प्रामाण्यमभ्युपगन्तु युक्तम्‌ । न चाविकर््पकन्वे प्रामाण्यमम्तीति 
यक्किञ्चिदतत्‌ । 

६ ११५. 'प्रतिविषयाध्यवकसायो दृष्टम्‌" [ना का] इति प्रत्यक्षलक्षणमितीश्वर- 
कृप्णः । तदप्यनुमानेन व्यभिचारिचादलक्णम्‌ । अथ श्रतिः' आभिमुख्ये तने तेनाभि- 
मर््येन विपयाध्यवसायः प्रत्यक्षमिन्युच्यते; तदृप्यनुमानेन तल्यम्‌ षरोऽयमितिबदयं 
पवनोऽभिमानित्यामियुश्यन प्रतीतेः । अथ अनुमानादिविलक्षणो अभिमरखोऽध्यवमायः 
प्रत्यक्षम्‌ ; तहिं प्रन्यक्षलक्षणमकरणीयमेव शब्दाुमानलक्षणव्रिक्षणतयव तन्तिद्धः । 

§ ११६. ततश्च परकीयलक्षणानां दुष्टत्वादिदमेव "विशदः प्रत्यक्षम्‌" इति प्रत्यक्ष- 
क्षणसनवच्म्‌ ॥ २९ ॥ 

६ ११७. प्रमाणविपयफलग्रमातृरूपेषु चतुषु विधिषु तखं परिसमाप्यत इति विषया- 
दिरक्षणमन्तरेण प्रमाणरक्षणमसम्पूणेमिति विष्य रक्षयति- 

प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ ३० ॥ 

§ ११८, प्रत्यक्षस्य प्रकृतत्वात्तस्येव विपयादौ लक्षयितव्ये श्रमाणस्य' इति प्रमाणमा- 
मान्यग्रहणं प्रत्यक्षवत्‌ प्रमाणान्तराणामपि विपयादिरक्षणमिहेव वक्तं युक्तमविशेपात्तथा च 
लाघवमपि भवतीस्येवमर्थम्‌ । जातिनिर्देशाच प्रमाणानां प्रन्यक्षादीनां श्रिषयः' मोचरो 


द्रव्यपयौयात्मर्ः वस्तु । द्रवति तांस्तान्‌ पयायान्‌ गच्छति इति द्रव्यं ध्रौव्यरक्षणम्‌ । 


१ सता सम्प्र-ना० ० । २ तनैव सम्ध्र० -मु-पा० । ३ तत्सर्वनोव्य०-डे । ४ -°कत्यत्वे ३० । 
५ टृष्टमति प्रय०-ता० । ६ विधपु द्यपि प्रटितुं यक्यं ना" प्रतौ 1 ७ -ममूर्थनाति०-ड°] 


प्रमेयस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २५ 


पूरवो ्तरविवर्तवस्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यमूध्वतामामान्यमिति यावत्‌ । परियन्त्युन्पाद्‌- 
विनाशधम्माणो भवन्तीति पयाया विवत्ता; । तच ते चात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ द्रव्य- 
पयीयान्मकं वस्तु, परमाथेसदित्यर्थः, यद्वाचकमुरूयः-“उत्पादव्ययधौव्धयु क्तं 
सद्‌" [ नत्वा” ५.२५ ] इति, पारमपंमपि “उपन्नेह वा विगमेह वा धुवेह वा” इति । 


९ ११९. तत्र द्रव्यपयौय'ग्रहणिन द्रव्यैकान्तपर्यायेकान्तवादिपरिकस्पितविषयव्यु- 
दासः । आल्मग्रहणन चात्यन्तन्यतिरिक्तद्रव्यपयायवादिकाणादयौगाम्युपगतविपय- 
निरासः । यच्द्ीमिद्धसेनः- 

“दाहि वि नषि नीयं सस्थसुलृणण तहवि भिच्छन्तं । 

ज सविसयपपहाणत्तणण अन्नोन्ननिर विक्खः” ॥ [मन्म २. “० त्ति ॥३०॥ 

६ १२०. कतः पुनद्रव्यपययानमकमेव वस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पर्याय- 
मात्रमुभयं वा स्वतन्त्रम्‌ ? इत्याह- 

अथक्रियासामध्यार्त्‌ ॥ ३१ ॥ 

६ १२१. “अर्भस्य! हानोपादानादिलक्षणस्य (क्रिया' निप्यत्तिम्तत्र 'मामर्ध्यान्‌, ्रव्य- 
पयायान्मकम्येव वस्तुनोऽथक्रियाममथेत्वादिन्यथः ॥ ३१ ॥ 

; १२२, यदि नामेव ततः किमित्याह- 

तछ्छक्रणवाद्रस्तुनः ॥ ३२ ॥ 

६ १२३. (तदू अथक्रियासामथ्यं लक्षणम्‌! अमाधारणं रूपं यमस्य तत्‌ तद्धक्षणं तस्य 
भावस्तत्वं तस्मात्‌ । कस्य ?। चस्तुनः' परमाथमनो स्पस्य । अयमर्थः-अथक्रिया्थीं हि 
यवे प्रमाणमन्वेपते, अपि नमेतः प्रमेयमथक्रियाक्षमं विनिधित्य तार्थो भवेयमिति 
न उयसनिनया । तदि प्रमाणविपयोऽर्थोऽधक्रियाश्मो न भवेतदा नासौ प्रमाणपरीधण- 
माद्यत । यदाह- 

''अथक्रियाऽसमथस्य विचारैः किं तदार्थिनाम्‌ । 

षण्डस्य रूपवेरूप्ये कामिन्याः कि परीत्तया ?॥” [ ममाण्वा« १,२१५. ] इति । 

१२४. तत्र न द्रव्येवरूपोऽर्थोऽथक्रियाकारी, म दयप्रच्युतानुन्पन्नस्थिंरकरूपः कथम- 
क्रियां कुवीत क्रमेणाक्रमेण वा १, अन्योन्यन्यवच्छेदरूपाणां प्रकागान्तरामम्भवात्‌ । तत्र 
न क्रमेण; स हि कालान्तरमाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसद्य कुयात्‌ समथेस्य 
कारक्षेपायोगात्‌ , कारक्षेपिणो वाऽसामथ्य॑ग्राप्ः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिममवधाने तं 
तमर्थं करोतीति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य सामध्यमपरमहकारिसपिश्दृततिन्वात्‌ , “मापेक्षम- 

समर्थम्‌?! [पात मदा ३.१. ८] इति हि कि नाश्रौपीः १। न तेन महकारिणोऽपेक््यन्नेऽपि तु 
१ प्रोव्याणां योगः। 2 अन्ननिर०-मु*। अणुण्निर०-दे० । ३ निरपेश्नौ नयौ । ४ एवपिगनमं 
दात्रिशत्तमं च सृचद्यं सं-मृ° प्रतौ मेदकरचिहं विना सहैव ठिखिनं दश्यते -सम्पा०। ५ -°क्रियार्थयम्‌०-डे° । 
६ -ण्त्वादरा वस्तुनः-सं-मृ०) ७ प्रमाणान्वेषणभावनायाम्‌ । ८ यदाहुः-ता०। ९ सामर्थ्ये पर०~ना। 
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२६ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू° ३२. 


कायमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्‌ तानपेक्षत इति चेत्‌; तत्कि स भावोऽसमथः ? । समथध्त्‌; 
किं सहकारियुखप्रक्षणदीनानि तान्युपेश्षते न पुनश्चटिति धटयति ?। ननु समथेमपि वीज- 
मिखाजलादिसिहकारिसहितमेवाङ्करं करोति नान्यथा; तत्‌ किं तस्य महकारिभिः किञिदुप- 
क्रियेत, नवा?। नो चेत्‌; स किं पूथैवन्नोदास्ते । उपक्रियेत चेत्‌ ; स तरह तैरुपकारो 
भिन्नोऽभिन्नो वा करियतं इति नि्वचनीयम्‌ । अभेद स एव क्रियते इति लाभमिच्छतो 
मलक्षृतिरायाता । भेद स कथं तस्योपकारः ?, कि न सद्यविन्ध्यादेरपि ? । तत्सम्बन्धात्त- 
स्यायमिति चेत्‌; उपकरार्यापकारयोः कः मम्बन्धः १। न संयोगः; द्रव्ययोरेव तस्य 
मावात्‌ । नापि समवायस्तस्य प्रत्यासत्तिविग्रकपाभावेन सरवेत तुल्यन्वान्न नियतस- 
म्बन्िसम्बन्धत्वयुक्तम्‌ , तचे वा तल्करृेत उपकरारोऽस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा च सल्यु- 
पकारस्य मेदाभदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः 
म्यात्‌ । मेद पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम्‌। नियंतसम्बन्धिसम्ब 
न्धन्वे समवायस्य व्िश्ेषणव्िरेप्यभावो दैतुरिति चेत्‌; उपकार्यापिक्रारकमभावाभावे 
तस्यापि प्रतिनियमहेतुतवाभावात्‌ । उपकारे त॒ पुनर्भेदाभेदविकन्पदारेण तदेवावनैते । 
तन्नेकान्तनिन्यो भावःक्रमेणाथेक्रियां इसे । 

६ १२५. नाप्यक्रमेण । न देको भावः मकलकालकलाभाविनीयुगपत्‌ सर्वाः क्रियाः 
करोतीति प्रातीतिकम्‌ । कुरुतां या, तथापि द्वितीयक्षणे किं कुयात्‌ ?। करणे वा क्रमपध- 
भावी दोपः। अक्रणेऽनथक्रियाकारित्वादवस्तुचप्रसङ्गः ~ इत्यकान्तनिन्यात्‌ क्रमा- 
काभ्यां व्याप्ाथक्रिया व्यापकानुपरुच्िवलात्‌ व्यापकनिदत्तो निवतेमाना व्याप्यमथ- 
क्रियाकारित्वं निवतेयति तदपि स्वव्याप्यं सच्चमित्यसन्‌ द्रव्येकान्तः । 


त ^ "ना ९ [+ 0 (५. ५ 
१२६. पयोयेकान्तरूपोऽपि प्रतिक्षणविनान्ची भावो न क्रमेणाथक्रियाममर्थो 
देशकृतस्य करालकृतस्य च क्रमस्यवाभावात्‌ । अवग्थितस्येव हि नानादेश्षकारव्याि- 
ददाक्रमः कारक्रमश्वाभिधीयते । न चकान्तविनान्चान मास्ति । यदाहः 
ध्या यन्नैव स तत्रवयो यदेव तदेव सः 
न देद्ाकाटयोन्योधिभायौनापमिं विद्यते ॥ 
६ १२७. न च मन्तानपिक्षया पूर्वात्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्याऽवस्तु- 
त्वात्‌ । वस्तुन्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तर्हिं क्षेम्यः कथिष्िरोपः। अधाक्षणिकत्वम्‌; 


सुस्थितः पयायंकान्तवादः ! यदारः 


१ कायाणि। २ ब्रीजमिलादि०-डे०। द रियत इति-ड०। ४ -°न्भ्याद्रेर०-डे० । ५ नियतसम्ब- 
न्धिक्रतः । & समवायस्य । ७ °-त्वम्‌ सम्बरन्धत्ये -ड° । ८ निग्रतसम्बन्धिनोर्बाजोपकारयोः सम्बन्धन्च- 
ऽनयोः समवाय इति विरोषणविदप्यमावः । & कलाराब्देनांशाः । १० म टि काठान्तरभाविनीः क्रिया 
टत्यादिकनो मन्थ आवर्चनीयः। १९१ तदप्य्थक्रियाकारित्वं व्याप; निवनमानं स्वव्याप्यं सत्त्वं निव्यति । 
१२ कर्लरि पष्ठी ) १३ पययिकान्तवाद । १४ - “न्वं न मृ०-डे०। १५ यदुक्तमू-डे° । 


प्रमयस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा | २७ 
१. ~, ^~ | ॐ, 
अथापि नित्यं परभाथसन्त सन्ताननामानसुषषि भावम्‌ । 


उत्तिष्ठ भिश्च ! फलितास्तवादह्ाः सोऽयं समाः स्तण भङ्वाद्‌ः ॥ 
[ न्यायम ध्र" ५६५ | दूति । 


१२८. नाप्यक्रमेण क्षणिकरेष्थक्रिया मम्भवति । म देको सूपाटिधणो य॒गपदनर्काम 


रसादिक्षणान्‌ जनयन्‌ यदच्कन्‌ स्त्रभावन जनयत्तदा तपामेकलव स्यादकस्वभावजन्यन्वान्‌ । 9 


अथ नानास्वभावजेनयति ~ फिशिदृपादानभावेन किञ्चित्‌ महकारिन्वेनः ने तहिं स्वभावा- 
स्तस्यान्मभूता अनात्मभृता वा १। अनान्मभृताश्चत्‌ ; स्वभाव्रहानिः। यदि तस्यान्मभृताः; 
तहि तस्यानेकत्वं स्वभावानां चकन्वं प्रसज्येत । अथ य ण्वकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र 
सहकाग्भिव इति न स्वभाप्रमेद इष्यते; तहिं नित्यस्यकरूपस्यापि क्रमेण नानाक्रायकाग्णि 
स्वभावभेदः कायसाङ्कयं च मा मृत्‌ । भथाक्रमात्‌ क्रमिणामनुल्पत्तनवमिति चत्‌; एकान 

कारणात्‌ युगपदनेककारणसाध्यानेककायपिरोधात्‌ क्षणिक्रानामप्यक्रमेणे कायकाग्न्वि मा 
भूदिति पयाय॑कान्तादपि क्रमाक्रमयोव्यापकयोर्निवरच्व व्याप्याऽथेक्रियापि व्यावतेते। 
तन्राघ्रत्तौ च सखमपि व्यापकानुपलय्धिवरेनव निवतं उत्यसन्‌ पययिकान्तोऽपि । 


६ १२५. काणादास्तु द्रव्यपयायावुंभावप्युपागमन प्रथिव्यादीनि गुणाद्याधारसरू- 
पाणि द्रव्याणि, गुणादयस्त्वाधयत्वात्पयायाः । ते च केचित्‌ ्रणिकीः, केचिदयावद्रव्य- 
भाविनः, केचिनित्था इति कवलमितरतरविनिलुटितधर्मिधमाभ्युपगमान समीचीनविप- 
यवादिनः । तथादि-यदि द्रव्यादत्यन्तविलक्षणं सच्च तदा द्रव्यमसदव भवेत्‌। सत्तायो- 
गात्‌ मखमस्त्यवेति चेत्‌ ; असतां सत्तायोगेऽपि तः सम्‌ ?, मतां तु निष्फलः सत्ता- 
योगः । स्वरूपमखं भावनामस्त्येवेति चत्‌ ; तहि कि शिखण्डिना सत्तायोगन ?। सत्ता- 
योगात्‌ प्राक्‌ भावो न सन्नाप्यसन्‌, सत्तामम्बन्धात्त॒ सन्निति चेत्‌; वाच्ात्रमेतत्‌, सदम- 
द्विलक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अपि च पदाथः सत्ता योगः' इति न त्रितयं 
चक्राम्ति । पदाथैसत्तयोधध योगो यदि तादान्म्यम्‌ , तदनभ्युपगमवाधितम्‌ । अकतंएव न 
सयोर्शः, समवायस्स्वनाशित इतिं सत्र सर्वेण मम्बध्नीयान्न वा किञ्चित्‌ केनचित्‌ । 
एवं द्रव्यगुणकमणां द्रव्यत्वादिभिः, द्रव्यस्य द्रव्यगुणकमसामान्ययिरोषैः, परथि- 
व्यप्तजोवायुनां परथिवीत्वादिभिः, आकाशादीनां च द्रव्याणां म्बगुणेयागे यथायोगं 
सर्वममिधानीयम्‌, एकान्तमिन्नानां केनचित कथञ्चित्‌ मम्धन्धायोगात्‌ इत्यौ- 
दक्यपक्षेऽपि विषयव्यवस्था दुःस्था । 


१ -ण्ता तवा०-डे० । २ बीजपूरादौ । द युगपदकरान्‌-ना० । ४ नित्यस्यकररप्रस्यापि क्रमेणल्यादिको 
ग्रन्थो न घटते । ५न दहि एकरा उपादानस्वरूमोऽन्य्रश्य सहकारिस्वरूपो भवम्मनेऽसिनि । £ - °मेणाकारि° 


-इदे० । 9 °वुभावप्यभ्ुपा० -डे० द वुद्धयादयः । & धटल्पदरयः। १० आप्यररूग्य्रा(पा दय | जग्ादिप 


रमाणरूपादीनां नित्यत्वात्‌ ]। ११ - भन्न । १२ प्रदाथस° -ड० । १२६ अनभ्युपगमवाधिनत्वात्‌ एव । 
१४ संयोगो हि द्रव्ययोरेव । १५ अद्वेगुणत्वकमत्वे । १६ केनचित्‌ सम्ब °-ता० मु° । 
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२८ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०१,आ० १, सू ३२-३५५. 


६ १३०. नु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनस्तदवस्थमेव दौस्थ्यम्‌ ; तथादि-द्रन्य- 
प्याययोरेकान्तिकमेदाभेदपरिहारेण कथश्चिद्धेदाभेदबादः स्याद्रादिभिरुपेयते, न चासौ 
युक्तो विरोधादिदोषात्‌-विधिप्रतिपेधरूपयोरेक वस्तुन्यसम्भवान्नीलानीलवत्‌ १ । अथ 
केनचिदरपण मेदः केनचिद मेदः; एवं यति भेदस्यान्यदधिकरणमभेदस्य चान्यदिति वयथि- 
करण्यम्‌ २। य॑ चात्मानं पुरोधाय मेदो यं चाशित्याभेदस्तावप्यात्मानौ भिन्नाभिन्ना- 
वन्यथेकान्तवादगप्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था २ । येन च रूपेण मेदस्तेन भेदशाभेद् येन 
चामेदस्तेनाप्यभेदश्च मेदश्ति सङ्करः ४। येन सूपेण मेदस्तेनाभेदो येनाभेदस्तेन 
मेद इति व्यतिकरः ५ । मेदामेदत्मकत्वे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निश्चतुमशक्तः 
सश्चयः £ । ततश्वाग्रतिपत्तिः ७ इति न विषयव्यवस्था ८। नेवम्‌; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विरोधस्यासम्भवात्‌ । यत्सन्निधाने यो नोपलभ्यते स तस्य विरोधीति निश्चीयते । 
उपलभ्यमाने च वस्तुनि को विरोधगन्धावकाश्चः १। नीरीनीरयोरपि यदयक्त्रोपलम्भोऽस्ति 
तदा नास्ति विरोधः । एकत्र चित्रपरीज्ञाने सोगतेर्नीलानीलयोविगोधानस्युयगमात्‌ , 
यीगेश्चकस्य चित्रस्य सूपस्याभ्युपगमीत्‌, एकस्येव च पटादेलाचलरक्तारक्तावरृताना- 
वरृतादिविस्द्रधमाणामुपलन्ेः प्रकृते को विगेधस्षङ्कावकाद्चः ?। एनेन वेयधिकरण्यदोपोऽप्य- 
पास्तः; तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रागुक्तयुक्तिदिद प्रतीतेः। यदप्यनवस्थानं दृपणमुपन्यस्तम्‌ 
तदप्यनक्रान्तवादिमतानभिन्ञनेव, तन्मतं हि द्रव्यप्यायात्मकरे वस्तुनि द्रव्यपयायावेव 
भेदः मेदध्वनिना तयोरेवाभिधानात्‌ , द्रव्यरूपेणामेदः इति द्रव्यमेवाभदः एकानेका- 
त्मकत्व्रस्त॒नः। यौ च सङ्रव्यतिकरौ तौ मेचक्ञाननिदर्खनेन सामान्यविरेष- 
दृष्टान्तेन च परिहतौ । अथ तत्र तथाप्रतिभासः समाधानम्‌; परस्यापि तदेवास्तु 
प्रतिभासस्यापक्षपातित्वात्‌ । निर्णत चां संश्चयोऽपि न युक्तः, तस्य सकम्पप्रतिपत्ति- 
रूपत्वादकम्पप्रतिपत्तौ दुधेत्वात्‌ । प्रतिपन्ने च बस्तुन्यप्रतिपत्तिरिति साहसम्‌ । उप- 
र्ध्यभिधानादनुपलम्भोऽपि न सिद्धस्ततो नाभाव इति द्टे्ाविरुद्र द्रव्यपर्यायात्मकं 
वस्त्विति ॥३२॥ 


९ १३१. नयु द्रव्यपयायान्मकत्वेऽपि वस्तुनः कथमथक्रिया नाम १। सा हि कमा- 
क्रमाभ्यां व्याप्ता द्रव्यपययिकान्तवदुभयात्मकादपि व्यावतताम्‌ । शक्यं हि बक्तुगरुभ- 
यात्मा भावो न क्रमेणाथेक्रियां कतं समथः, समथेस्य क्षेपायोगात्‌ । न च सहकार्यपेक्षा 
युक्ता, द्रव्यस्याविकायत्वेन सहकारिकृतोपकारनिरपे्षत्वात्‌ । पर्यायाणां च क्षणिकत्वेन 
पू्ोपरकायकालाप्रतीक्षणात्‌ । नाप्यक्रमेण, युगपद्धि सर्वकार्याणि कृत्वा पुनरङर्बतोऽनभ- 

१ भेदाभेदरूपयोः । 2 स्वभावम्‌ । ३ युगपदुभयप्राप्निः सङ्करः । ४ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । 
५ छायवातपस्य । दे परोक्तटृष्टान्त दृपयन्नाह । ७ योगः प्रदयादारादिस्नं वेत्यधीत व्रा यौगः “तरेस्थधीते'" 
| हमा ० ६. २. ११७ | इत्यण्‌ । € चिच्ररुप्र्य एक्रस्याऽवयविताऽभ्युपगमात्‌ । & एकस्येव पटा -ड° । 
१० विज्ञानस्येकमाकारं नानाकारकरम्बितम्‌ । १९ द्रन्यपयायात्मा । १२ प्रथमद्धितीयकाय(य)योः कालः । 


भरमाणफलस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २९ 


क्रियाकारिन्वादमखम्‌ , ुवनः क्रमयक्षमाव्री दोपः । द्रव्यपर्यायत्रादयोश्र मो नापः म 
उभयवादऽपि ममानः- 
“प्रत्येकं यो मवदहोषो दयामोवे कथंन सः? 
इति वचनादिन्याद- 
पूवत्तिराकारपरहारस्वीकारम्थितिटक्षणपरिणाम- 
नास्याथक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

६ १३२. ू्वात्तग्योः' 'आकरारयोः' विवतयायथासह्ूचेन यौ "परिटिरम्वीकार' ताभ्यां 
स्थितिः सेव 'ध्षणम्‌' यस्य म चासौ परिणामश्च, तेन अम्यः द्रव्यपयाया्मक्याथ 
क्रियोपपद्यन्‌ । 

६१३३. अयमथः-न द्रव्यसूपं न॒ पयायस्पं नोर्भयसूपं वस्तु, येन तत्तन्पक्षमावी 
दोपः स्यात्‌ , किन्तु स्थिन्युन्पादन्ययान्मकं शवलं जात्यन्तरमव वस्तु । नन ंत्तःमहकारि- 
सन्निधाने क्रमेण युगपद्वा तां तामथक्रियां कुवतः मटकाग्करितां चोपकारपरस्पगपरप- 
जीवतो भिन्नायिन्नोपकागदिनोदनानुमोदनाग्रमुदितान्मनः उभयपकधषभाविदाप्ङ्कक्रल- 
ङाऽकान्दि्ीकस्य भावम्य न व्यापृकरानुपठन्यिवलेनाथक्रिथायाः, नापि तत्राप्य 
मखस्य नित्रत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपयायान्मकं बस्तु प्रमाणस्य पिपयः ॥३३॥ 

$ १२४. फएटमाएट- 

फटःमथप्रकाराः ॥२५॥ 

६ १३५. ्रमाणम्य' इति वतते, प्रमाणस्य "फरलम्‌' 'अथप्रकातः' अथमंवेदनम्‌ ; 
अथार्थ हि सवः प्रमानेत्यथसंवेदनमेव्र फल गुक्तम्‌ । नन्वेवं प्रमाणमेव फलत्वनाक्तं म्यात्‌, 
ओमिति चेत्‌, तरि प्रमाणफ़लयोरमदः स्यात्‌ । तनः कि स्यात्‌ ! । प्रमाणफगयोगक्ये 
सदमसत्पक्षभावी दोपः स्यात्‌ , नासतः करणन्वं न सतः फ़रन्वम्‌। मत्यम्‌ , अस्न्ययं दोपो 
जन्मनि न व्यवम्थायाम्‌ । यदादुः- 

“नासतो हेतुता नापि सततो टदेतोः फलात्मता । 
इति जन्मनि दोषः स्याद्‌ व्यवस्था नुन दोषभाग्‌ ॥“ इति ॥३४॥ 
६ १३६. व्यवस्थामेव दग्यति- 
कर्मस्था किया ॥३५॥ 

६ १२७. कर्मोन्युखो ज्ञानव्यापारः फलम्‌ ॥२५॥ 

१ - शशक्षणेन परि -सं-मृ०) २ -ण्नास्य क्रियो -सं-मृ°। ३ स्वलन्त्रद्रव्यपय्रायम्यम्‌ । 9 आदम्प- 
कायुपकारयोः सम्बम्धः। ५ “कान्दिक्चीको भयद्रुते'-अभि" चि ३.३८) दै कमाक्रमौ व्यापक 
तयोः । ७ -ण्प्यस्य सत्च०-डे० । ८ अर्थक्छियाक्षमं वस्तु अव्राथशचव्दनायच्यन । ९ अविद्यमान- 
परमाणक्य । १० फलात्‌ प्रमाणस्यामेदो भवन्मते । ततध फटस्य साध्य्वनासच्वात्‌ प्रमाणस्मराप्यस॒त्चप्रमद्गः । 


असच न करणं भवति सिद्धस्यवाङ्गीकारात । तथा, प्रमाणात्‌ फलस्य यद्यमेदः नदरा प्रमाणस्थ म्वा फड- 


मपि सदेव स्याद्धियमानस्य च [न] फलत साध्यस्यैव फल्त्वाभ्युपरगमान.। ११ पचर्रिंगत्तम्‌ प्रटृत्रिसत्तमं च सूत्रः 
य॑ ता-मू° प्रतौ मेदकचिहं विना सदेव छिख्ित टद्यत-सम्पार । 
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३० आचायश्रीहमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ< १, सू° ३६-४२. 

६ १३८. प्रमाण किमित्याह- 

५५ £ 
कतृस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

; १३०. कतव्याधारमुल्ठिखन्‌ बोधः प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

६ १४०. कथमम्य प्रमाणत्वम्‌ ? । करण हि तत्‌ साधकतमं च रणमुच्यते । 
अय्यवहितषरं च तदिन्याह- 

। 9 | (ऋ 
तस्यां सत्यामथप्रकारासिद्धेः ॥२५५॥ 

‹ १७१, '्तम्यामू' इति कतृस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां “सन्याम्‌' 'अथग्रकाश्चस्य 
फलस्य “सिरः व्यवस्थापनात्‌ । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणफलयारभदोा, व्यवस्थाप्यव्य- 
यस्थापकभावान मेद इति भदामेदसूपः स्याद्रादमवाधितमनुपतति प्रमाणफरभाव 
इतीदमखिलभ्रमाणमाधारणमन्यवदहितं फएलयुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

६ १४२. अन्यवहितरमव फखान्तरमाह- 

® {+ £ 
अज्ञाननिव्रत्तिवा ॥३८॥ 
४४३. प्रमाणप्रवृत्तः पू प्रमातुर्विवक्षित विपये यत्‌ 'अज्ञानम्‌' तस्य “निश्त्तिः' 
फलमिनत्यन्ये । यदादः 
'्रमाणस्य एल सान्ादज्ञानावानेवतनम्‌ । 
केवलस्य सखोपेक्षे हषस्यादानहानधीः ॥'* (न्याया ” : < इति ॥३८॥ 
६ १४४. व्यवहितमाह- 
हादीनां [॥ > £ ५$ € + ¢ पू 0 म्‌ 
अवग्रहादीनां वा क्रमोपजनधमाणां पूव पूव प्रमाण- 
मुत्तरमुत्तरं फलम्‌ ।२९॥। 

; १४५. अवग्रहेहावायधारणास्मृतिप्रत्यमिज्ञानोहाचुमानानां करमणोपजायमानानां 

यद्यत्‌ पूर तत्तत्ममाणं यद्यदृत्तरं तत्तत्फलरूपं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अवग्रहपारणामवान्‌ यात्मा 


$हारूपफ़लतया परिणमति इतीहापपिक्षया अवग्रहः प्रमाणम्‌ । ततोऽपीहा प्रमाणमवायः 
फम्‌ । पुनरायः प्रमाणं धारणा फलम्‌ । इहाघधारणयक्ञानापादानल्वात्‌ ज्ञानरूपतो- 


न्नया । ततो धारणा प्रमाणं स्म्रातिः फम्‌ । तताऽप स्मृतिः त्रमणि प्रत्यामज्ञान फलम्‌ । 


१ कर्मस्था प्र° -ता-मृ« । तथाहं कमस्था कवृ्था चत (स्थाच) क्रिया प्रतीयते तथा () 
ज्ञानस्यापि । त(य)थाटि वहिगत्रा तावत्‌ काचिदादिका शक्तिरभ्युपेया यद्यापारान्‌ काष्टानि दग्धानि मवन्ति 
तथा कराप्रगता दाहक्रिया काचिदस्ति यस्यास्तानि भस्मीमवान्त । एवमन्यत्रापि ज्ञानाधयोभवनीयम्‌ । 
३ "फट तदि०-डे० । ¢ वस्तुन रक्येऽपि ज्ञानोन्सुखोऽरप्रकाशः अथान्मुश्वी अन्नाननितरृत्तिः इति मेदः 
४५ अव्यवहितम्‌ । ६ -ण्पजननघमा०-म-म्‌० । ७ -ण्धमणाम्‌-ता० । < व नचत्वाररिदत्तम चत्वारिशत्तमं 
च सूत्रद्वयं ता~ मृ“ पती मेदकचिह विना सहैव छिखितं दस्यत-सम्धा० । ९ इटायाध्ष्राल्यत्वात्‌ धारणायाश्च 


संस्कारग्पत्वात्‌ अज्नानन्वमिनि परस्य अभिसन्धिः । १० ज्ञानमुपादानं ययाज्ञानस्यरापादन वा| 


प्रमातुरुक्षणम । ] प्रमाणमीमांसा । ३१ 
ततोऽपि प्रस्यभिज्ञा प्रमाणमृहः एलम्‌ । ततोऽप्यृहः प्रमाणमनुमानं फलमिति प्रमाण- 
फलविभाग इति ॥ २३९ ॥ 
९ १४६. फलान्तरमाह- 
¦ क 
हानादि बुद्धयो वा ॥४०॥ 


९ १४७. हानोपादानोपेक्षावृद्रयो वा प्रमाणस्य एलम्‌ । फलवदून्वप्रनिपादनं मर्वेां 5 


फलत्वेन न विगेधो वेवक्षिकल्वात्‌ फलम्येति प्रदिपादनाथम्‌ ॥ ४० ॥ 
६ १४८, पकान्तमिन्नाभिन्नफलवादिमतपरीधाथमाद 
प्रमाणाद्धिन्नामिन्नम्‌ ॥०१।॥ 

६ १४९. करणरूपत्वात्‌ क्रियारुपत्वाच प्रमाणफलयोर्भद्‌ः । अमद प्रमाणफलभद्‌- 
च्यवहागनुपयत्तः प्रमाणमेव चा फलमेव वा भवत्‌ । अग्रमाणान्राव्रस्या प्रमाणन्यवहारः 
भफलान्रात्रच्या च फलव्यवहागे मविप्यनीति चत्‌ ; नवम्‌; एवं मति प्रमाणीन्तरा्रा- 
वृत्याऽप्रमाणव्यवहारः, पफखान्तरान्राव्रच्याऽफएकवच्यवदागे-प्यस्त, विञातीयादिव मजा- 
तीयदपि व्याद्रृत्तत्वाहस्तुनः 

६ १५०, तथा, तस्यैचात्मनः प्रमाणाक्रारेण परिणतिम्तम्येव पलर्पतया परिणाम 
इन्येकम्रमात्रपेश्षया प्रमाणफगयोरमदः । मेद्‌ त्वीत्मान्तरयत्तदलुपपत्तिः । अथ मत्रैवान्मनि 
प्रमाणं समवेतं फलमपि नत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणया प्रन्यायत्या प्रमाणपफल- 
व्यवस्थितिरिति नान्मान्तर तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; ममवायम्य निन्यस्वाश्रापकन्वान्नि- 
यतात्मवत्सव।त्मस्बप्यविशेषान्न ततो नियतप्रमात्रसम्बन्धप्रनिनियमः तत्‌ मिद्रमतत्‌ 
प्रमणा फल कथाञ्द्धन्नमाभनन चति ।॥ ५१ ॥ 


\ १५१. प्रमातारं ठक्षयति- 
सखपराभासी परिणाम्यात्मा परमाता ॥४२॥ 


; १५२. स्वम्‌ आत्मानं प्रं चाथमामासयितं खीरं यस्य म “स्वपरामासी' म्बोन्पुख- 
तयाऽर्थोन्मुखतया चावभायनात्‌ परमहं जानामीति कमकतक्रियाणां प्रतीनेः, अन्यतर- 
प्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात्‌ । न च परप्रकादरकत्वस्य स्वग्रकाश्यकन्वेन विगेधः प्रदीप 


वत्‌ । नहि प्रदीपः स्वप्रकादे परमपेकषते । अनेनेकान्तस्थौभासिपगभामिवादिमतनिगयः । 2 


स्वपराभास्येव "आत्मा प्रमाता | 


१ -ण्पेक्षया वु °-ता०। २ अर्थ्रकाशादीनाम्‌। ३- "क्षिनत्वात-ता०। ४ आस्यिप्रमाणान्‌। ५ - ण्टन्वनव्य० 
-डे०। £ प्रमाणान्तरात्‌ । ७ यथेकात्मगनस्य प्रमाणस्य सम्यनिध द्वितीयान्मगनं फट न मवति तथ्रक्रातमगतयो- 
रपि मा भृदवयन्तमेदस्योभयपक्षयोरप्यविशिष्रत्वात। € -ण्तार करथयनि-डे० । & ण्नतसृत्रानन्तरं ता-म्‌० 
प्रतौ वं ठछिगितं वर्नते-“दत्याचायशधीहेमचन्द्रविरचिता्यां प्रमाणमीमांसायां प्रथमम्याध्यायम्य प्रथममादहिकम्‌ । 
सं-मृ्‌० भरतौ नु -ण्भ्यायम्याद्यािकम्‌ । १० बौद्धस्य । 
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५५ 
९) 


6 १५३. तथा, परिणाम उक्तलक्षणः स विद्यते यस्य स 'परिणामीः । कूटस्थनित्ये 
द्यात्मनि हषविपादसुखदुःखभोगादयो चिवतीः प्रवृत्तिनिव््तिधमाणो न वर्वरन्‌ । एकान्त- 
नाशिनि च कतनाश्चाकृताभ्यागमो स्याताम्‌ , स्मृतिप्रत्यभिज्ञाननिलितप्रन्युन्मागेणप्रभृ- 
तयश्च प्रतिप्राणिप्रतीता व्यवहारा विशीर्येन्‌ । परिणामिनि तृत्पादव्ययधौव्यधर्मण्या्मनि 
मवमुपपद्यते । यदादः- 

("यथाः कुण्डलावस्था च्पपोति तदनन्तरम्‌ । 

मम्भवत्याजवावस्था सस्व त्वनवर्तते ॥ 

तयैव नित्यचेतन्यस्वरूपस्यास्मनो हि न । 

निःराषरूपविगमः सवेस्यानुगमोऽपि वा ॥ 

किं त्वस्य बिनिवतन्ते सुखदुःखादिलक्षणः । 

अवस्थास्ताश्च जायन्ते चेतन्यं स्वनुवतते ॥ 

स्थातामत्यन्तनारे हि करतनाराक्रतागम । 

सम्बदुःग्वादि नागश्च नेव स्याद्कषरूपिणः ॥ 

न च कतृतस्वभोक्तस्वे पंसोऽवस्थां समाथिते । 

लनो ऽवस्थावतस्लत्वात्‌ कतवाप्नाति तत्फलम्‌ | 7" [नच्वय॑*का ५२] 
इनि अनेनेकान्तनिन्यानिन्यवादव्युदामः । "आन्मा'इत्यनान्मवादिनो व्युदस्यति । 
कायग्रमाणता त्वान्मनः प्रकरूतानुपयोगान्नोक्तेति सुम्थितं प्रमातलक्णम्‌ ॥४२॥ 


टस्याचायश्रीहमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्नदव्रचेश्च 
प्रथमम्याध्यायस्य प्रथममाह्निकम्‌ 


ज => ० कज नकम 9० ज 


~~ - ~ 


=-= ~~ *५०-~ =-= ~~ ~~~ ~~ ** 


१ णकान्तनादिनी (¢) 2 अवस्थायाः । ३ -ण्वनस्तात्वात्‌- ° । “म्थासु तनत्त्रात्‌- तच्वसं० का० 
२५ । @ एकत्वान्‌ । ५ - नकम्‌ । धरय्रः-ता०। 


॥ अथ द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 

६ १. इहोष्ि प्रस्यक्षपगोक्षरक्षणे प्रमाणढये लधितं प्रन्यक्षम्‌ । इदानीं पगोघ्‌- 

रक्षणमाद- 
अविदादः परोक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

६ २. सामान्यलक्षणानुवादेन विदोपलक्षणविधानात्‌ (सम्यगथनिणयः' इत्य नुघतेते। 
तेनाविशचदः सम्यगथनिणेयः परोक्चप्रमाणमिति ॥१॥ 

६३. विभागमाह- 

म्मतिप्रत्यभिन्नानोदानमानागमास्तदिधयः ॥ २ ॥ 
७, “तद्‌” इति परोक्षस्य परामदास्तेन परोक्षस्यते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि प्रमा- 
णान्तराणि प्रकरान्तप्रमाणसहूचाविातप्रमङ्गात्‌ । 

६ ५. ननु स्वतन्त्राण्येव स्मृत्यादीनि प्रमाणानि कि नोच्यन्ते १ किमनेन द्रविडः 
मण्डकभक्षणन्यायेन ?। भवं वोचः, परोक्षलक्षणसस्गृहीतानि परोक्षप्रमाणान्न विभे- 
दवरीनि; यथैव हि प्रत्यक्षरक्षणमरगृहीनानीन्दरियज्ञान-मानस-स्वसवेदन-योगिज्ञानानि 
सौगतानां न प्रत्यक्षादतिरिच्यन्ते, तथव हि परोक्षक्षणाधिष्तानि स्मरत्यादीनि न 
मृलगप्रमाणमह्यापरिपन्थीनीति । स्न्यादीनां पञ्चानां इन्दः ॥२॥। 

\ ६. तत्र स्मृति लक्षयति- 

वासनोद्रोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥३॥ 
७, वासना! संस्कारस्तस्याः “उद्धोर्धः' प्रगोधस्तद्रतुका तन्निवन्धना, 
“कालमसंखं संखं च धारणा होइ नायच्वा?? [ विरोपा° गा ३३२ | 
इति वचनाचिरकालस्थायिन्यपि वासनाऽनुहुद्धा न स्मृतिहेतुः, आवरणक्षयोपश्चम- 
सदशदशनादिसामग्रीरन्धप्रबोधां तु स्मृतिं जनयतीति 'वासनोद्धोधहेतुका' इत्युक्तम्‌ । 
अस्या उद्लेखमाह '्तदित्याकारा' सामान्योक्तो नपुंसकनिर्देशस्तेन स घटः, सा परी, तत्‌ 
कुण्डलेमिव्युद्धेखर्वती मतिः स्मृतिः । 
८, सा च प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ स्वयं निहितग्रत्युन्मागेणादिव्यवहाराणां 
दशनात्‌ । नन्वनुभूयमानस्य विषयस्याभावान्निरारम्बना स्मरतिः कथ प्रमाणम्‌ १ । नेवम्‌ 
अनुभूतेना्थन सालम्बनत्वोपपत्तेः, अन्यथा प्रतयक्षस्याप्युभूताथविषयत्वादप्रामाण्यं 


प्रसज्येत । स्वविर्पयावमासनं स्मृतेरप्यविशिषटम्‌ । विनष्टो विषयः कथं स्छृतेजनकः १, तथा- 


१ अत्र प्रथमं द्वितीयं च सृचद्रयं ता-म्‌० अरतौ भदकचिहं विना सहैव टिखित टदस्यते-सम्पा०। 
- °भिज्ञोदा ०-सं-मू० । ३ धारणा ! ४ स्मृतिजननाभिसुग्त्यम्‌ । ५-ण्धा अनुस्मृ०-मु-पा०। द अभ्या- 
सदश्चापन्नायां यगुणनादौ तदित्याकाराभावात्‌ प्रायिकमिदम्‌ । ७ कुण्टमि०-ड० । ८ -ण्वती स्मर°-डे० । 
९ अविसंवादित्वमस्या [आ]सिद्धमिति चेदिव्याद । १० यद्यनुभूतेनार्थन सारम्बनत्वेऽपि स्मरतेरप्रामाण्यमातिष्रसे 
तदा प्रयक्षस्यापि # नाप्रामाण्यं भवेदिति एकोरेशेन तस्यापि निरालम्बनत्वान्‌ । ११ अनुभूतविषय० । 
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चाथीजन्यत्वान् प्रामाण्यमस्या इति चेत्‌; तत्‌ फि प्रमाणान्तरेऽप्यथजन्यैत्वमविसवाद- 
हेतुरिति विप्ररुब्धोऽसि ?। मष यहः, यथेव हि प्रदीपः स्वसामग्रीबललब्धजन्मा घटादि 
मिरजनितोऽपि तान्‌ प्रकाशयति तथेवावरणक्षयोपद्चमसव्यपेक्षन्द्रियानिन्द्रियबररन्ध- 
जन्म संवेदनं विषयमवभासयति । ""नाननुक्रतान्वयन्यातिरेकं कारणम्‌ नाकारणं 
5 विषयः” इति तु प्रलापमात्रम्‌, योगिज्ञानस्यातीतानागताथगोचरस्य तदजन्यस्यापि 
प्रामाण्यं प्रति विगप्रतिपत्तरभावात्‌ । किच, स्मरतेरमप्रामाण्येऽनुमानाय दत्तो जलाञ्जलिः, 
तया व्यापिरविषयीकरणे तदुन्थानायोगात्‌; रिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूवैकमनुमानमिति 
हि सर्ववादिसिद्रम्‌ । ततथ स्मरतिः प्रमाणम्‌, अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति 
सिद्धम्‌ ।॥ २॥ 
10 \ ५, अथ प्रत्यभिज्ञान लक्षयति- 
दङ्नस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सददरां तद्विलक्षणं तस्प्रति- 
योगीत्यादिसङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥०॥ 
६ १०. द्शनम्‌' प्रत्यक्षम्‌ , स्मरणम्‌" स्प्रतिस्ताःःणां सम्भवो यस्य तत्तथा दरीन- 
स्मरणकारणकं सङ्लनाज्ञानं श्रत्यभिज्ञानम्‌' । तस्योष्टेखमाह-'तदे वेदम्‌", सामान्यनिरदे- 
15 शेन नपुंसकलत्म्‌, स एवायं घटः, सैवेयं पटी, तदेवेदं ङण्डमिति । 'तत्सदशः' गोस- 
दशो गवयः, तद्विरक्षणः' गोविलक्षणो महिषः, (तस्रतियोभि' इदमस्मादल्प महत्‌ 
द्रमासनं वेत्यादि । “आदि'ग्रहणात्‌- 
“गरोमच्रो दन्तुरः श्यामो वामनः एथुलोचनः। 
यस्तन  चिपिटघ्।णस्तं चेच्रमवधारयेः ॥'' [ न्याव ° भू" १.२ | 
20 “पयोम्वुमेदी हसः स्यात्षदषो दे मरः स्मृतः । 
सक्षपणस्तु विदद्धिविक्षेथो विषमच्छद्‌ः ॥ 
पञ्चवणै भवेद्रत्नं मेचकारूथं पृथुस्तनी । 
युवतिञओेकश्युद्धोऽपि गण्डकः परिकीतितः ॥'" 
इत्येवमादिसब्दश्रवणात्तथाविधानेव चैत्रहंसादीनवलोक्य त्था सत्यापयति यदा, तदा 
25 तदपि संकटैनाज्ञानयुक्तम्‌ , ददयेनस्मरणसम्भवत्वाविशेषात्‌ । यथा वा ओदीव्येन क्रमेरकं 


१ अर्थजन्यत्वात्‌ ज्ञनस्य प्रामाण्याभ्युपगमे मरुमरीचिकादौ जलज्ञानमप्यर्थजन्यत्वात्‌ प्रमाणं स्यात्‌। 
अथ प्रतिमासमानार्थजन्यं प्रमाणमिप्यते तदानुमान न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ । अनुमानं द्यनर्थसामान्य प्रतिमासि, न च 
तेन जन्यम्‌ , भवन्मते सामान्यस्यावस्नुत्वात्‌ । यत्‌ प्रमाणं तद्नथजन्य(तदर्थज)मेवेति अतिव्याप्ि (ग्वेति 
व्याप्षि)रपि दुष्टर स्वसंवेदनप्रयक्षेण व्यभिचारात्‌ तद्धि स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम्‌ । २ व्याप्तरग्महणेऽग्रहणं 
त्वभ्रमाणत्वात्‌ । ३ रिति ॥ अथ मु-पा। 9 कचिद्रवस्ताभ्यामपि यथेदमस्माद्धिनमित्यादिकं प्रत्यभिज्ञानं ददे- 
नादेव ॒स्मरणरदितात्‌ । तस्मात्‌ मिन्नमित्यादि% केवरादेव स्मरणान्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । ५ मदीयेन गरहस्थितेन 
गवा सटरोऽ्यं गवय दादिक्रम्‌ [अचर रिप्णकारेण उभयकारणकल्व उदाहृतम्‌-सम्पा ०] । ६ एकत्वसाह- 
द्यवेसदश्यादिनाऽर्थद्वयघटनं सङ्कटना । ७ -ण्पदे० -मु° । ८ तथा वचनं सत्या ०३५ । ९ संकलनमु ०-डे° । 
१० अत्र उदीच्येन इति मुचार। 


प्रत्यभिज्ञाया निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांस।ं | ३५ 


निन्दतोक्तम्‌ "धिकरभमतिदीर्धवक्रग्रीवं ' प्रलम्बो कटोरतीक्ष्णकण्टकालिनं इत्सिताबय- 
वसन्निवे्मपशदं पशचूलाम्‌'इति । तदुपश्रुत्य दाक्षिणात्य उत्तरापथं गतस्ताद्दं बम्तूपलभ्य 
नूनमयमर्थोऽस्य करभरब्दस्य'इति [ यदेति ] तदपि दर्शनस्मरणकारणकत्वात्‌ सङ्क 
लनाज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 

$ ११. येषां तु साटहयविषययुपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तेषां वेलक्षण्यादिविषयं 
प्रमाणान्तरमनुपषज्येत । यदादः 

“उपमान  प्रसिद्धाथसाधम्यात्‌ सध्यसाधनम्‌ । 

तद्वेधम्य।त्‌ प्रमाणं किं रथात्‌ सन्िप्रतिपाद्‌नम्‌ ॥22 [ षय" २. १ | 

हदमल्पं महद्‌ दूरमासन्न पांद्यु नति वा। 

व्यपध्तातः समक्षऽये विकल्पः साधनान्तरम्‌ ।।7 [कवय २. १२. इति। 

\ १२. अथ साधम्येमुपलक्षणं योगविभागो वा करिष्यत इति चेत्‌ ; तदयैकुशलः 
घरत्रकारः स्यात्‌, त्रस्य लक्षणरहितत्वात्‌ । यदाहुः- 
अल्पाक्तरमसन्दिग्ध सारवदिन्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सृन्नाविदो विदुः ॥'" 
अस्तोभ॑मनधिकरम्‌ । 

१३. नु 'तत्‌'इति स्मरणम्‌ “दम्‌ इति प्रत्यक्षमिति ज्ञानदयमेव, न ताभ्या- 
मन्यत्‌ प्रत्यमिज्ञानाख्य प्रमाणयुत्पक्यामः । तदयुक्तम्‌ , स्मरणप्रत्यक्षाभ्यां प्रत्यभिज्ञा- 
विषयस्याथस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । धूर्वापराकारेकधुरी्णं हि द्रव्यं प्रत्यभिज्ञानस्य 
विषयः। न च तत्‌ स्मरणस्य गोचरस्तस्यानुभूतविषयत्वात्‌ । यदाहुः- 

“पू्प्रीमितमाच्रे हि जायते स इति स्तिः 
स एवायमितीय तु प्रत्यभिज्ञाऽतिरेकिणी ||) [ तत्वं" का ४५३ | 
नापि प्रत्यक्षस्य गोचरः, तस्यं वतेमानविवेत्तेमात्रवृत्तित्वात्‌ । न च दगनस्मरणाभ्या- 
मन्यंद्‌ ज्ञानं नास्ति, दशनस्मरणोत्तरकारभाविनो ज्ञानान्तरस्याचुभूतेः । न चाव 
भुयमानस्यापलापो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । 

१४. नयु प्रत्यक्षमेवेद प्रत्यभिज्ञानम्‌ इत्येके । नेवम्‌ , तस्य सनिहितवातमा- 
निकाथविषयत्वात्‌ । 

('सर्बद्धं वतमानं च गद्यते चक्तुरादिना [ 'छोकवा” सत्र ५ रको” ८५; 
इति मा स्म विस्मरः । ततो नातीतवतमानयोरेकत्वमध्यश्ज्ञानगोचरः । अथ स्मरणर्सह- 


१ -°ग्रीवप्र°-ता० । 2-मपसद्‌ -मु° -०मपशव्द-डे० । 2 निकृष्टम्‌ । ४ तात्मय० प्र १९८ । 
५ यदाह-ता० । £ सारश्यसाधनम्‌। ७ दीघम्‌। द अपेक्षका दह्यत्पमहदादिव्यापाराः । ९ अक्षनिरपेश्ल 
मानसं ज्ञानं विकल्पः । १० प्रमाणान्तरं प्राप्नोति । १ उपमानमिति सृत्रावयबयोगः। १२ उपमानं द्विधा 
साधम्येतो वेधम्यतश्चेति विभागः । १३ पूरणार्थवादिनिपातरहितमस्नोभम्‌ । १४ तदेवेदमिद्यतरैकन्वं विषय 
गोसदृशो गवय दत्य तु साददयम्‌ । १५ यदाह-ता०। १६ पूर्व्रवृत्तमा °-मु-पा। १७ पूर्व्रमितमात्रादधिका । 
श८्-°स्य तस्म विवे०-डे०। १९ तस्येत्ति प्रत्यक्षस्य । ० विवतंः परिणामः पयायः इति यावत्‌ । 
2१-०मन्यज्ञा ०-उ3 ° । २२ नेरोषिकादयः । ददे चक्चरादीन्द्ियसम्बर्धि । २४ सहायम्‌ ! 
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२६ आचार्यभ्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०१,आ० २, सूु०५. 


कृतमिन्द्रियं तदे कत्वविषयं प्रत्यक्षुपजनयतीति प्रत्यक्षरूपतास्य गीयत इति चेत्‌; न, 
स्वविर्षयविनियमितमूर्तरिन्दरियस्य विषयान्तरे सहकारिशतममवधानेऽप्यप्रबृत्तेः । नहि 
परिमटस्मरणसहायमपि चक्षुरिन्द्रियमविषये गन्धादौ प्रवत्तेते । अविपयश्वातीतवतमाना- 
वस्थाव्याप्येकं द्रव्यमिन्द्रियाणाम्‌ । नाप्यदृ्टसहकारिसहितमिन्द्रियमेकत्वविषयमिति 
5 वक्तं युक्तम्‌ उक्तादेव हेतोः" किंच, अद्षटसव्यपेक्षादेवात्मनस्तद्विज्ञानं भवतीति वरं वक्तु 
युक्तम्‌ । टश्यते हि स्वमरविदयादिसंस्कृतादात्मनो विषयान्तरेऽपि विरिषटज्ञानोत्पत्तिः । 
नु यथाञ्जनादिसस्कृेत च्ठः स्रातिश्चय भवति तथा स्मरणसहकरृतमेकत्यविपय भवि- 
प्यति । नेवम्‌ , इन्द्रियस्य स्वविपयानतिलङ्घनेनेवातिश्योपलन्धेः, न विप्यान्तरग्रहण- 
रूपेण । यदाह भटुः- 
10 “यथ्ाप्यतिक्ायो दष्टः स स्वाथोनतिरङ्घनात्‌ 
दृरसश्मादिरी स्थात्‌ न रूपे ओच्रश्रस्तितः ।|'7 [ श्यक्वा" सत्र २ 7“ ११५ | 
इति । तत्‌ स्थितमेतत्‌ विर्पयभेदासरत्यक्षादन्यत्परोक्षान्तगेतं प्रत्यभिज्ञानमिति । 
१५. न चेतदयप्रमाणम्‌ विसंवादाभावात्‌ । कवचिद्विसंवादादप्रामीण्ये प्रत्यक्षस्यापि 
तथा प्रसज्ो दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिन्नस्य चात्मादीनामेकत्वस्याभावे बन्धमो- 
15 कष॒व्यवस्था नोपपद्यते । एकस्येव हि बद्धत्वे मुक्तत्वे च बद्धो दुःसितमात्मानं जानन्‌ 
युक्तिसुखा्था प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव दुःख्यन्य एव सुखीति कः फिमथ वा प्रयतेत ?। 
तस्मान्सकरस्यं दष्टादटव्यवहारस्येकत्वमूलत्व देकत्वस्य च प्रत्यभिज्ञायत्तजीवितत्वाद्ध- 
वति प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४॥ 
$ १६, अथोहस्य लक्षणमाह- 
20 उपलम्भानुपरम्भनिमित्तं व्यासिक्ञानम्‌ ऊहः ॥ ५ ॥ 
$ १७, उपलम्भः" प्रमाणमात्रमत्र गृह्यते न प्रस्यक्षमेव अनुमेयस्यापि सोध- 
नस्य सम्भवात्‌, प्र्त्क्षवदनुमेयेष्वपि व्यप्रिरविरोधात्‌ । श्याप्निः" वक्ष्यमाणा तस्या 
्ञानम्‌' तदग्राही निणयविशेष “उहः' । 
६ १८. न चाय व्याध्चिग्रहः प्रत्यक्षादेवेति वक्तव्यम्‌ । नहि प्रत्यक्षं यावान्‌ कथिद्‌ 
धमः स देशान्तरे कालान्तरे वा पायकस्येव कायं नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान्‌ कतु 
समथ सनिितविपयवरोत्पत्तेरविचारकन्वाच । 


$ १९, नाप्ययुमानात्‌ , तस्यापि व्याप्षिग्रहणकाले योगीव प्रमाता सम्पद्यत इत्ये 


2 


€ 1 


१ स्वविषय्रवातमानिकषूपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ। 2 अद्रष्टं भाग्यं कर्मेत्यर्थः । ४ विषयान्तरा 
प्रवृत्तिरूप्राद्धतौः । ५ व्यास०्-ड० । दे नहि सस्कृतमपि चक्षुगन्धादिग्रहणे शक्तम्‌ । ७ स्वविषय । 
ह्च दू रसृ्मादिदशनेन चक्षुष्रोऽतिश्शयो भवति, न श्रवणस्य, रूपव्रिषयेप्वव्य्रापारात्‌ । & नहि सूपे श्रौच्री उक्तिः 
संक्रामति । १० विपयभदादित्ययं हेतुः । ११ यथास एव ्षिप्रो जक्ष्यते (१) । १२ स एवायमिति । १३-ण्त्वे 
सपि च-ड० । १४- °स्य टष्टव्य०-ड° । १५ शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतक्रत्वं हि साधनम्‌ प्रत्ययमेदमेदित्वे- 
नाचुमेय्रम्‌ । १६ वाप्पाक्क्षिवेन सन्दिद्यमाने धरूमऽग्नेरनुमेयस्यापि साधनत्वं वक्ष्यते । 


ऊहस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३७ 


वंभूतमारासमथत्वात्‌ । साम्येऽपि प्रकृतमेवानुमानं व्यापिग्राहकम्‌ , अयुमानान्तरं वा १। 
तत्र प्रकृतानुमानात्‌ व्याश्चिप्रतिपत्तावितरेतराश्र्यः। व्याप्तौ हि प्रतिपन्नायामनुमानमान्मा- 
नमासादयति, तदात्मलामे च व्यापिप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरात्त व्याभ्भिप्रतिपत्ता- 
वनवस्था तस्यापि गृहीतव्याधिकृस्येव प्रकृतानुमानव्यापिग्राहकत्वात्‌ । तन्रापिग्रहश 
यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनानुमानान्तर मृग्यते । अनुमानान्तरेण चेत; 
तहिं युगसहस्ेष्वपि व्याप्चिग्रहणासम्भवः । 

६ २०. ननु यदि निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमविचारकम्‌ तहिं तन्पृष्टमावरी विकल्पो 
व्याति ग्रहीप्यतीति चेत्‌ ; नेतत्‌ , निर्विकल्पकेन उयापेरग्रहणि विकर्पेन ग्रहीतुमद्चक्यस्वात्‌ 
निविकः्पकगहीताथविपयत्वाद्विकल्पस्य । अथ निर्विंकरपकविपयनिरपेक्षोऽथान्तगगोचरो 
विकल्पः; स तर्हि प्रमाणमप्रमाणं वा १। प्रमाणत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त प्रमाणान्तरं 
तितिक्षितव्यम्‌ । अप्रामाण्ये तु ततो व्याप्चिग्रहणश्रद्रा पण्टात्तनयदोहदः। एतेन-"“अ्नु १ख- 
स्मात्‌ कारणव्यापकानुवटम्नाच कायेकारणव्यांप्पव्यापकमावावगभः? इति 
प्रत्युक्तम्‌, अनुपलम्भस्य प्रत्यक्षविशेषत्वेन कारणव्यापकानुपलम्भयोश्च लिद्गत्वेन तज- 
नितस्य तस्यानुमानत्वात्‌ , प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च व्याप्िग्रहणि दोपस्याभिहितव्वात्‌ । 

२१. वैशेपिकास्तु प्रत्यक्षफलेनोहापोहविकत्पनज्ञानेन व्याप्िप्रतिपत्तिरिन्याहुः । 
तेपामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरत्वे व्यौपिरविषयीकरणम्‌ , तदन्यत्वे च 
प्माणान्तरत्वप्रसक्तिः । अथ व्याप्निविकल्पस्य फरुत्वान्न प्रमाणत्वमनुयोक्तं युक्तम्‌ ; 
न, एतत्फलस्थानुमानटक्षणफरहेत॒तया प्रमाणत्व।पिरोधात्‌ सन्निकरपफटस्य विशेषण्गान- 
स्येव बिकेष्यज्ञानापेक्षयेति । 

$ २२. यौगास्तु रकंसहितात्‌ प्रत्यक्षादेव व्धाशिग्रह इत्याहुः । तेषामपि यदि 
न केवलात्‌ प्रत्यक्षान्यापषिग्रहः किन्तु तकंसहद्रतात्‌ तहिं तकदिव व्याशषिग्रहोऽस्तु। किमस्य 
तपस्िनो यज्ञोभाजनेन, प्रत्यक्षस्य वा तरक॑म्रसादलब्धव्याशिग्रहापलापकृतप्चस्वारोपेणेति !। 
अथ तकः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्याश्िग्रहणमिष्यते । डतः पुनरस्य न प्रमाणन्वम्‌ , 
अव्यभिचारस्तावदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्त्यर्थं १ । व्या्िलक्षणेन विषयेण विधं 


१- ° धग्रम्‌-डे०। ₹२- णत्वेन प्रत्य०-डे०। ३ एतेनानुपलम्भात्‌ काय ०-डे° । (१) न उपलम्भात्‌ प्रत्यक्नात्‌। 
नानुमानात्‌ । नाऽत्र भ्रूमोऽग्नेरभावादित्यनुपलम्भः ॥१॥ नात्र दिशया वृक्षाऽभावात. ॥>॥ “धूम्राधी [२] 
वह्िविक्षानं धूमश्नानमधीस्तयोः । प्रत्यक्ञानुपखम्भाभ्यामिति पञ्चभिरन्वयः ॥” ^ (८) नास्त्यत्र 
घटो अनुषलम्भात्‌ स्पप्रत्यक्षानुपरलम्भादिव्यर्थः, स्वभावानुपलम्भो हि ध्रूमाधीरिव्युदरेखलक्षणः कायकारणम्याप्य- 
वय्रापकभावावगमे व्यापिपरिं ततस्तस्मादपि भवति स बौद्धमते । & (१) कायकारणस्यावगमो व्यापकानुपरटम्भा- 
दयाप्यव्यापकत्वस्यानुपटम्भात्‌ तूभयस्य किन्तु सोप्यूहादेवेति । ७ निराकृतम्‌ । & अनुमानत्वेन । ९ यद्धि 
लिङ्गाजायते ज्ञानं तदनुमानमेव । १० प्रत्यक्षस्य हि फल प्रत्यक्षमनुमानं वा तत्र प्रत्यक्षं घटोऽयमिति 
अनुमान तु अग्निरत्र ध्रुमादिति । ११ अग्रहणमित्युक्तयुक्तेः । १२ प्रत्यक्षफठत्वनेति हि उक्तम्‌ । १३ फलस्या- 
प्थनु०- सु-पा० । ९४ सामान्यज्ञानाद्विश्ेषन्ञानम्‌ (१) । १५ विशलेप्यन्नानं विोपण्ञानं प्रमाणम्‌ (¢) । 
१६ व्याप्याभ्युपगमे व्यापरकग्रसजनं तकः । | १७ “व्यापकं तदनिष्टं व्य।प्यं तन्नि्मेव च । साध्यं 
ध्यापकमित्याहः साधनं वयाप्यमुच्यते ॥* “प्रयोगे ऽन्वयवस्येवं व्यतिरेके विपयेयः।" 
१८-°स्त्वेव-ड ० । १९ प्रमेग्राधीना प्रमाणन्यवस्था । 


टना 


20 


(| 


10 


18 


20 


३८ आचा्यश्रीहमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ०२, सू० ६-९. 


यवखमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रमाणान्तरागृहीतव्यापिग्रहणप्रवणः प्रमाणान्तरमूहः ॥५॥ 
§ २३. व्यापि क्षयति- 
क्‌ ४ | (अ 
व्यासिठ्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य 
वा तन्नेव भावः ॥ ६॥ 
६ २४. “्याप्निः' इति थो व्यामोति य॑श्च व्याप्यते तयोरुभयो्धमः ` । तत्र यदा व्यापक- 


धमतया विवक्ष्यते तदा ¶्यापकस्य' गम्यस्य व्याध्ये' धम्मे "सति, यत्र धमिणिं व्यार्प्य- 
मस्ति तत्र सवत्र “भाव एव! व्यापकस्य स्वगतो धमो व्यापिः । तंत व्याप्यभावपिक्षा 
ध्याप्यस्येवं व्याप्तताप्रतीतिः। नत्वेचमवधायते-व्यापकस्येव व्याप्ये सति भाव इति, हेत्व- 
भावप्रसङ्गात्‌ अव्यापकस्यापि मूरत्वदिस्तत्र भावात्‌ । नापि-व्याप्ये सत्येबेत्यवधायते, 
प्रयन्नानन्तरीर्थकत्वादेरदेतुत्वापत्तेः, साधौरणश्च हेतुः स्यान्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । 

२५. यदा तु व्याप्यधमतया व्यातिरविवक्ष्यते तदा “व्याप्यस्य वा" गमकस्य (तत्रैव 
व्याप गम्ये सति यत्र धंमिंणि व्यापकोऽस्ति तत्रेव 'भावः' न तदभावेऽपि व्या्िरिति। 
अत्रापि नैवमवधायते-व्याप्यस्यैव तत्र भाव इति, दैस्यमावपरसङ्गादव्याप्यस्यापि तत्र 
भावात्‌ । नापि-व्याप्यस्य तत्र भाव एवेति, सपक्षकदेशवृततेरेतुत्वप्राप्तः साधारणस्य च 
हेतुत्वं स्यात्‌ , प्रमेयत्वस्य नि्येष्ववर्य भावादिति । 

६ २६. व्याप्यव्यापकधमतासङ्ीतंनं तु व्यापनेरभेयत्र त॒ल्यधमतयेकाकारा प्रती- 
तिमा भूदिति प्रदैनाथेम्‌ । तथादि-पूव्रीयोगव्यवच्छेदे नावधारणम्‌ उत्त्रान्ययोग- 
व्यवच्छेदेनेति कृत उभयत्रैकाकारता व्याप्तः ? । तदुक्तम्‌- 

“सिङ्ग लेगी भवत्येव लिङ्धन्येवेतरत्‌ पुनः 
नियमस्य विधंासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिद्धिनोः ॥2 इति ॥ ६ ॥ 
९ २७. अथ क्रमप्राप्तमनुमान ठक्षयति- 
साधनात्साध्याविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥७॥ 





१ अग्न्यादिः) २ धरमादिः) ३ पवतः (¢) ४ अग्नितया । ५ अग्निरूपस्य साध्यस्य । £ धूमे । ७ पव- 
तादौ । द धूमः। ९ ननु व्यतप्तिरुभयधमाविशेषे कथं व्याप्ताध्रतीतिः हेतोरेव, न व्यापकस्यापि, हेतोरेव 
हि व्याप्तां स्मरन्ति तथा चाहुः-“व्याघ्ो हेतुखिधेव सः" [ हंतु १] रव्याश्चदक्याह-ततश्वति । 
१० - णपेक्षय-ड० । १९१ व्ग्राप्यस्येव प्रतीतिः-ता०। १२-०स्यव व्याप्यताप्रतीतिः-मु०) १३ व्यापकेन 
साध्ययेन कवचौ य्यराप्यभावो व्याप्यं हेतोस्तदा(द)पेक्षते व्याप्तताग्रतीतिः। १४ अग्नर्दतुत्वं स्यात्‌ (१) । 
१५ [आ]प्यापकस्यापि हेतोमूतल्वदेस्तत्र पर्वते भावात्‌. । १६ कृतकत्वादेः अत्र हि व्याप्यस्य सत्वमेव नास्ति 
विददादिना व्यभिचारात्‌ । विदयदादौ व्यापकत्वम( कम )नित्यत्वं प्रय्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यरस्ति इति । 
१७ साधारणदेत्वाभासोऽसम्यग्‌ हेतुः स्यादिति । १८ पवतादौ । १९ व्याप्यस्य धूमस्य हेतुं न स्यात्‌ । 
वप्राप्तौ सत्यां हेतुभावः । व्या्तस्ीदकती कुत्रापि नास्ति । २० ग्यापकस्यापि वहेस्तत्र पर्वते भावात्‌ । २१ यत्र 
न्यापकरोऽस्ति तत्र । २२ उभयत्रेति साध्ये साधने च। २३ माव एव ¦ 2४ व्यापकधभत्वे । 2५ लिङ्ग एव 
लिङ्गी लिङ्गिनि सति इतरद्भवत्येवेति विपयासः । 


स्वाथालुमानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३९ 


$ २८, साधनं साध्यं च बक्ष्यमाणरकणम्‌ । टष्टादुपदिष्टादवा (साधनात्‌! यत्‌ सा- 
ध्यस्थः 'विज्ञानम्‌' सम्यगथनिणयारमकं तदनुमीयतेऽनेनेति अनुमानम्‌" लिद्गग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात्‌ परिच्छेदनम्‌ ॥ ७॥ 

तत्‌ द्विधा स्वार्थं परार्थं च ॥ ८ ॥ 

९ २९. तत्‌ अनुमानं द्विप्रकारं स्वाथे-परार्थमेदात्‌ । स्वव्यामोहनिवतेनक्षमम्‌ 
(्वाथम्‌' । परव्यामोहनिवतेनक्षमम्‌ "पराथम्‌' ॥ ८ ॥ 

§ ३०. तत्र स्वाथ टक्षयति- 

स्वाथ स्वनिधितसाध्याविनाभावेकलक्षणात्‌ साध 
नात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 

९ ३१. साध्यं विनाऽमवनं साध्याविनाभावः स्वेनात्मना निधिः साध्याविना- 
भावे एवेक लक्षणं यस्य तत्‌ 'स्वनिधितसाध्याविनाभावैकरक्षणम्‌' तस्मात्तथाविधात्‌ 
(साधनात्‌' लिङ्गात्‌ साध्यस्य' लिद्गिनो क्ञानमः “स्राथम्‌' अनुमानम्‌। इह च न योग्यतय। 
रि्गं परोक्षाथप्रतिपत्तेरङ्गम्‌, यथा ब्रीजमङ्करस्य, अद्द्‌ धृमादमनरप्रतिपत्तः; नापि स्व- 
निथ(स्वविष)यज्ञानापेक्ष यथा प्रदीपो षटादेः, दृष्टादप्यनििताविनामावादग्रतिपत्तः । 
तस्मात्परोक्षाथनान्तरीयकतया निश्यनमेव लिङ्गस्य व्यापार इति "निथित।ग्रहणम्‌ । 

६ ३२, नयु चासिद्धविरुद्रानेकान्तिकदेत्वामासनिराकरणाथं हेतोः पक्षधर्मत्वम्‌ , 
सपक्षे सवम्‌ , विपक्षाद्‌ व्यादृत्तिरिति त्रैलक्षण्यमाचक्षते भिक्षवः । तथादि-अनुमेये धर्मिणि 
लिङ्गस्य समेव निधितमित्येकं रूपम्‌ । अत्र स्ववचनेनासिद्धं चा्चुपत्वादि निरस्तम्‌ । 
एवकारेण पक्ैकदेश्ासिद्धो निरस्तो यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भूतानि गन्धवच्चात्‌ । 
अत्र पक्षीकृतेपु पृथिव्यादिषु चतुषु भूतेषु पृथिव्यामेव गन्धवत्वम्‌ । सच्ववचनस्य पशवा- 
तकतेनेवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि हयनुमेय एव सचमित्यु्येत श्रावणत्वमेव 
हेतुः स्यात्‌ । निधितग्रहणिन सन्दिरग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः । सपक्षे एव सत्वं निधित- 
मिति द्वितीयं रूपम्‌। इहापि सच्ग्रहणेन विद्धो निरस्तंः। स हि नास्ति सपक्षे। एवका- 
रेण साधारणानेकान्तिर्कः, स हि न सपक्षे एव वतैते फिं तु विपक्षेऽपि । सखग्रहणात्‌ 

पूवमवधारणकरणेन सपक्षाव्यापिनोऽपि प्रयत्नारमन्तरीयकत्वादेर्हतुत्वुक्तम्‌, पश्चादवधारणे 
| श दष्रिपथमागतात्‌ । २ पराथानुमाने कथितात्‌ । ३ अनेन अतः | पश्चादर्थता । ४ स्वस्मायिदं खां 
येन खयं प्रतिपयते । ५ परस्मायिदं परार्थं येन परः प्रतिपयते। ६० धितं सा०-डे० । ७-०मव्रेक° 
-डे° । @-अगिनज्ञानं प्रति भ्रूमस्य योग्यता शक्तिविशेषोऽस्त्येव परं दृष्टो हि धूमो ध्रूमध्वजं गमयति नादष् 
इति । ९ एतेन धूमो ध्रूमवच्वेन निश्िताविनाभावस्य गमको नान्यथा इत्यावेदिनम्‌ । १० ग्रथाऽनिव्यः शब्दः 
चाष्चप्रत्वात्‌ धटवदित्यत्र शब्दे चाश्चुषत्वमसिद्धम्‌ । ११ सतत्वपदाऽग्रतः। १२ °श्रावणमेव-उे० । १३ 
यथाऽनित्यः शब्दः श्रावणात्वादित्यनिः्यत्वै साध्ये श्रावणत्वमेव हेतुषटे व्यभिचरतीति । १४ धूमो बाष्प वा 
इति सन्देहे धूमदेरग्निसाधनम्‌ । १९५ अनेन सत््ववचनेन साधारणोऽपि निरस्यते । १६ निरस्त इति संबन्धः । 


१७ यथा अनित्यः शब्दः प्रयलनानन्तरीयकत्वात्‌ घटवत्‌ । घटे प्रयज्नानन्तरीयकत्वं विद्यते, न वियति परम्‌, 
तथापि प्रयज्ञानन्तरीयक्रत्वस्य हेतुत्वं सपक्षंकदेशत्वात्‌ । 
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हि अयमथः स्यात्‌-सपकषे स्मेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः स्यात्‌। 
निश्चितवचनेन मन्दिग्धान्वेयोऽनेकान्तिक्रो निरस्तः यथा सवेज्ञः कथिद्रक्तत्वात्‌ › वक्रत्वं 
हि मर्क सर्वजे सन्दिग्धम्‌ । विपक्षे त्वर्मच्खरमेव निथितमिति ततीयं रूपम्‌ । तत्रासस- 
ग्रहणेन विस्रस्य निगसः। विरद्रो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विपक्षैक- 
देशधतेर्निगसः, प्रयन्नानन्तरीयकत्वे हि साध्येऽनित्यत्वं विपक्षकदेशे विचरुदादावस्ि, 
आकाशादौ नास्ति। ततो नियमेनास्य निरासोऽस्शब्दात्‌। पूवैस्मिन्नवधारणे हि अयमथः 
स्यात्‌-विपक्ष णत यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्ननन्तरीयकत्वं सपक्षेऽपि नास्ति 
ततो न हेतुः स्यात्ततः पूवं न दतम्‌ । निधितग्रहणिन सन्दिग्धविपक्षव्यृत्तिकोऽनंका- 

तको निरस्तः । तदेवं त्ररूप्यमेव हेतोरमिद्रादिदोपपरिदारक्षममिति तदेवाभ्युपगन्तु 
युक्तमिति किमेकरलक्षणक्रन्वेनेति ?। 


; ३३. तदयुक्तम्‌, अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोपत्रयपरिहारोपपत्तः । अवि 
नाभावो दयन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तचासिद्धस्य विरुद्धस्य व्यभिचीरिणी वा न सम्भवति । 
त्रूप्ये तु स्यप्यविनाभावाभावे हेतोरगमकत्वदनात्‌, यथा स॒ यामो मत्रतनयत्वात्‌ 
इतरमेत्रपुत्रवदित्यत्र । अथ विपक्षान्नियमवती व्याबृत्तिस्तत्र न दश्यते ततो न गम- 

त्वम्‌ ; तरिं तस्या एवाविनाभावरूपत्वादितररूपसद्धावेऽपि तद भावे हेतोः स्वसाध्य- 
सिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टौ सेव प्रधनं टक्षणमस्तु । तरसदद्धावेऽपररूपट यनिरपेक्षतया 
गमकत्योपपत्तश, यथा सन्त्यदेतर्वीदिनोऽपि प्रमाणानि इष्टानिष्टसार्धनदृषणान्यथानुप- 
पपत्तेः । न चात्र पक्षधमत्वं सपक्षे सख चास्ति, केवलमविनामावमत्रेण गमकत्योप- 
पत्तिः । ननु पक्षधमेताऽभावे शतः प्रासादः काकस्य केषण्यादित्यादयोऽपि हेतवः 

ज्ेरन्‌ ; नेवम्‌, अविनामाववलेनेवापक्षधर्माणामपि गमकत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह 
सोऽस्ति। ततोऽविनाभाव एव हेतोः प्रधानं लक्षणमभ्युपगन्तन्यम्‌ , सति तस्मिन्सत्यपि 
्रैलक्षण्ये हेतोगेमकःवददनात्‌ । न तु त्रैरूप्यं हेतलक्षणम्‌ अव्यार्पकल्वात्‌ । तथा च सवं 
क्षणिकं स्ादित्यत्र मद्धाभिपिक्ते साधने सोगतेः सपक्षेऽसतोऽपि हेतोः सखस्य गम- 
कत्वमिप्यत एव । तदृक्तम्‌- 


"“'सअन्यथाऽनुषषन्नत्वं यन्न तन्न रयेण किम्‌ ?। 
नान्यथानुपपन्नल्वं यन्न तन्न रयेण किम्‌ ? ॥ ˆ इति । 


न्व ~ ~ ~ ----- - --न्नन ~~~ ~~ ~ -~ -----* ~~ ~ ~~~ ˆ “~~ ~~~ ~ *~ ----~---- -* -- - ~----- - ^ - - ------- 


१ सपक्षे दशनमन्वयः। २ मीमांसकं प्रति जनो वक्ति । ३ सवक्ञस्य सवस्य सपक्षत्वात्‌ । अनित्यो 
घटः इृ्तकत्वात्‌ शब्दवत्‌ । तकत शब्देऽस्ति नाकारादौ । ५ यथा प्रयन्नानन्तरीयकः शब्दो अनित्यत्वात्‌ 
घटवत्‌ । ६ सपक्षे त्वस्ति एव । ७ यथा असर्वज्ञोऽयं वक्तृत्वात्‌ । ८ अनैकान्तिकस्य । ९ पूर्वस्मिन्ननुमाने । 
१० पक्षधर्मवसपक्षसच्चलक्षणं रुपद्वय । ११ विपक्षान्नियमवत्या व्यावृत्तरभावे । १२ विपक्षान्नियमवत्या व्या 
वृत्तः । १२ राल्शाद्रतवादिनः । १४ तन्मते प्रमाणलक्षणः पक्षोऽपि नास्ति कुतः पक्षधर्मता १। १५ -ण्पपत्त 
मु-पा० । १६ स दयामो मत्रातनयलादित्यादौ । . 


अविनाभावस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । %१ 


९ ३४, एतेन पश्चलध्णकत्वमपि नेयायिकोक्तं प्रत्युक्तम्‌, तस्याप्यत्रिनामावग्रपञ्च- 
त्वात्‌ । तथादहि-तरैरूप्य पूर्वोक्तम्‌, अवाधितविपयत्वम्‌ , असतप्रतिपधन्धे चेति पञ्च रुपाणि। 
तत्र प्रत्यक्षागमबाधितक्रमनिर्देशानन्तरप्युक्ततवं याधितविपयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयवी 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । ब्राह्मणेन सुरा पेया [द्रव द्रव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ इति । तन्निपेधादवाधित- 
विषयत्वम्‌। प्रतिपक्षहेतुबाधितत्वं सत्परतिपक्ल्वं यथाऽनित्यः शब्दो नित्यधमानुपलब्धेः । 
अत्र प्रतिपकषरेतुः-नित्यः शब्दोऽनित्यधमानुपलग्धेरिनि । तननिपेधादसन्प्रतिपक्षत्वम्‌ । तत्र 
पराधितविषयरस्य मसप्रतिपक्षस्य चाविनाभावाभावादविनाभावेनेव रूपढयमपि मङ्ग 
हीतम्‌ । यदाह-“वाधाविनाभावयो्विंरोधात्‌? [ चेत °परि° ८] इति । अपि च, 
स्वलक्षणलभितपक्षविषयत्वाभावात्‌ तदोपेणेव दोपदयमिदं चग्ताथं किं पृनवचनेन !। 
तत्‌ स्थितमेतत्‌ साध्याविनाभविकलधणादिति ॥ ९ ॥ 


९ ३५. तत्राविनाभावं रखक्षयति- 
सहकमभाषिनोः सहक्मभावानेयमो.ऽपिनाभावः ॥१०॥ 


६ ३६. सहभाविनोः'एकसामग्यधीनयोः फलादिगतयो रूपरमयोः व्योप्यव्यापक्र- 
योश्च िश्चपात्ववृक्षत्वयोः, क्रमभाविनोः' कृत्तिकोदयशकटोद ययोः, कायक्रारणयोथ धूम 
धूमध्वजयो्यथासहचं यः 'सहक्रमभावनियमः'-महभाविनोः सहभावनियमः क्रममा 
विनोः क्रमभावनियमः, साध्यसाधनयोरिति प्रकरणाह्छम्यते सः अविनामावः' ॥१०॥। 

६ ३७, अथैवविधोऽविनामावो निधितः साध्यप्रतिपच्यङ्गमिस्युक्तम्‌ । तन्निध- 
यश्च कुतः प्रमाणात्‌ १। न तावत्‌ प्रत्यक्षात्‌ , तस्येन्द्रियकस्य सनिहितविपयविनियमित- 
व्यापारत्वात्‌ । मनस्तु यद्यपि सर्वविषयं त्थापीन्द्रियगृहीताथगोनरत्वेनैव तस्य प्रवृत्तिः । 

अन्यथान्ध-बधिरा्मावप्रसङ्गः । सवविषयता तु सकलेन्द्रियगोचराथविपयत्वेनवोच्यते 
न स्वातन्त्येण । योगिप्रत्यक्षेण त्वविनाभावग्रहणिऽधुंमेयाथप्रतिरंत्तिरेव ततोऽस्तु, पिः 
तपस्विनाऽनुमानेन ?। अनुमानाच्चविनाभावनिश्चयेऽनंवस्थेतरेतराश्रयदोपप्रसङ्ग रक्त 
एव । न च प्रमाणान्तरमेव विधविषयग्रहणप्रवणमस्तीत्याह- 


ऊहात्‌ तन्निश्चयः ॥ ११ ॥ 


६ ३८. “उहात्‌'तकोदुक्तरक्षणात्तस्याविनाभावस्य “निश्वयः' ॥ ११ ॥ 
$ ३९. रक्षितं परीक्षितं च साधनम्‌ । इदानीं तत्‌ विभजति- 


१ साध्यमनुमेयमिति यावत्‌ । २-०्तधर्म०-डे० । ३ ताल्पप्रे° पर ३४०. । ४ -ण्स्य तस्प्र०-०। 


५ यदाहुः-ता० । दै पक्षदोषवेवेतौ। ७ साध्यसाधनयो ८ सखनिथित इद्यनेन निशितः सन । 
९ प्रल्क्षप्राह्यवाह्याथापेक्षया सुखादीश्च एवमेव गृह्णाति । १० मनसैव सरवेन्दियार्थग्रहणात्‌ । ११ अग्न्यादि । 
१२ -°पत्तिरपि ततो०-ड ° । १३ अनुमानतो द्यविनाभावनिश्वये तस्याप्यनुमानस्याविनाभावनिश्चये कमनुमाना- 
न्तरं चिन्त्यम्‌(१)। तस्यापि अन्यदिव्याद्यनवस्था । इतरेतराश्रगरस्तु अनुमानादविनाभावनिश्वयो अविनाभावे च 
निश्चिते अयुमानोत्थानमिति । 

६ 


(ना 


10 


20 


४२ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ०२, सू० १२. 


स्वभावः कारणं कायमेकाथसमवायि विरोधि 
चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


$ ४०, स्वमावादीनि चत्वारि विधः साधनानि, विरोधि तु निपेधस्येति पञ्च- 
विधम्‌ साधनम्‌! । 'स्वभावः' यथा शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं ्रावणत्वं वा । 

5 ऽ ४१. ननु श्रावणत्वस्यासाधारणत्वात्‌ कथं व्यापिसिद्धिः ?। विैयये बाधक- 
प्रमाणवलात्‌ सच्वस्येवेति श्रमः । न चवं समेव हेतुः तद्िशेषस्योत्पत्तिमख-कृतकः्व- 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व-प्रत्ययभेदभेदित्वादेरहेतुत्वापत्तेः । किंच, किमिदमसाधारणत्वं 
नाम ?। यदि पक्ष एव वतंमानत्वम्‌ ; तत्‌ सवैस्मिन्‌ क्षणिके साध्ये सच्वस्यापि समानम्‌ । 

साध्यधर्मेबतः पक्षस्यापि सपक्षता चेत्‌; इह कः प्रद्ेषः ?। पक्षादन्यस्यैव सपश्षत्वे लोह- 

10 लेख्यं वन्न पार्थिवत्वात्‌ काष्टवदित्यत्र पा्थिवत्वमपि रोहङेख्यतां वज्रे गमयेत्‌ । अन्यथा- 
नुपपत्तेरभावान्नेति चेत्‌; इदमेव तहिं हेत॒रक्षणमस्तु । अपक्षधमस्यापि साधनत्वापत्ति- 
रिति चेत्‌; अस्तु यद्यविनाभावोऽस्ति, शकटोदये कृत्तिकोदयस्य, सवज्ञसद्धावे संवादिन 
उपदेश्चस्य गमकत्वदशनात्‌ । काकस्य काष्ण्यं न प्रासदे धावस्यं विनानुपपद्यमान- 
मित्यनेकान्तादगमकम्‌ । तथा, षरे चा्चुष्वं शब्देऽनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति । 

15 तन्न श्रावणत्वादिरसाधारणोऽप्यनित्यतां व्यभिचरति । ननु कृतकत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वे 
साध्ये पयायवद्‌ द्रव्येऽप्यनित्यता प्राम्नोति । नेवम्‌, पयायाणामेवानित्यतायाः साध्य- 
त्वात्‌, अनुक्तमपीच्छाविषयीशतं साध्य भवतीति कि स्म प्रस्मरति भवान्‌ ?। ननु 
कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्ये साधनवत्‌ साध्यस्य सिद्धत्वम्‌ , साध्यवच साधनस्य 
साध्यन्वं प्रसजति । सत्यमेतत्‌, षि तु मोहनिवतनाथः प्रयोगः । यदाह- 


20 साद्रापे न सान्तत्व व्यामादाद्योऽधिगच्छति। 
साध्यसाधनतेकस्य तं प्रति स्यान्न दोषभाक्‌ ||" 


४२. कारणं' यथा वाष्पभावेन मदीकवतिंरूपतया या सन्दिद्य॑माने धमेऽभि 
विशिष्टमेधोन्नतिवा व्षटौ ` । कथमयमाव्ारगोपाखाविपालाङ्गनादिप्रसिद्धोऽपि नोपलब्धः 
स्मदिनापि न्यायवादिना १। कारणविदोषदनाद्वि सवेः कायार्थ प्रवतेते। स॒ तु 

25 विशेषो ज्ञातव्यो योऽव्यभिचारी । कारणत्वनिश्वयादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌; अस्तसौ 


१ अनिदत्वविपरातं नित्यत्व अश्राव्यरूपः पत्र शब्दः प्रात्‌ कथं उच्चारणात्‌ श्राव्यो जात इति बाधक- 
प्रमाण तस्माजनित्यत्वेऽघट मानकं श्रावण|[ त्व ]मनित्यत्वं व्यवस्थापयति । २ सत्वमथक्रियाकारित्वम्‌ । तच्ा- 
नित्यपक्ष एव घटत इति श्रावणत्वमपि सत्त्वमायातम्‌ । ३ - गतुत्वोपप्त्तः-ता० । ४ गम्ये( य )शकटो 
दयाभवे कृत्तिकोदयान्‌ । ५ कश्चित्‌ पुरुषः सर्वभावसाक्षत्कत्तोऽस्ति अविसेवादिज्योतिन्ञानान्यथानुपपत्तः । 
६ शब्दोऽनित्यः चाक्षुषरत्वादित्यस्मिन्ननुमाने शब्दानित्यतां विनाऽपि घटादौ चाक्षुप्रत्वमुपपयते इत्यन्यन्नोपपय- 
मानं शब्दस्यानित्यतां न माधयति । ७ स्म विस्म*-ड० । ८ अनिलयत्वम्‌ । & करणम्‌-मु-पा०.। 
१० मदावति °- ० । ११ अयं धूमोऽग्नेः। १२ वृषटिभाविनी विरिष्टमेधोन्नतेः। १३ गम्यायां बरौ । 
१४ सूरिरा । १५५ अविकलकारणम्‌ । | 


साधनस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ४३ 


लिङ्गविशेषनिश्वयः प्रत्यक्षतः, फले त॒ भाविनि नानुमानादन्यन्निबन्धनयुत्परयामः । 
कचिद्‌ व्यभिचारात्‌ सवस्य हेतोरहेतुत्वे कायैसयापि तथा प्रसङ्गः । बाष्पादेरकायत्वा- 
नेति चेत्‌ ; अत्रापि यत्‌ यतो न भवति न तत्‌ तस्य कारणमित्यदोषः । यथेव हि किंञित्‌ 
कारणघुदिर्य किञ्वित्कायम्‌ ; तथेव किंञित्‌ कायमुदिश्य किञ्चित्‌ कारणम्‌। यददेवाजनकंः 
प्रति न कार्यत्वम्‌ , तद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथिदिशेषः। अपि 
च रसादकसामग्रयनुमानेन सूपानुमानमिच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम्‌ । 
यदाह- 
‹“एकसामग्यंधीनस्य रूपाद्‌ रसतो गतिः ¦ 
हेतीषमोनुभानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ |परमाणवा १.१०] इति । 
९ ४३. न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्वं श्रमः । अपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरयैकल्यम्‌। तर्‌ इतो विज्ञायत इति चेत्‌; 
अस्ति ताबद्टिगुणादितरस्य विशेषः । तन्परिज्ञानं त॒ प्रायः पांशुरपादानामप्यस्ति। 
यदाहुः-- 
“गम्भीर गजितारम्मरनिमिन्नगिरिगहराः । 
त्वङ्ताडिह्लतासङ्पिशङ्गोतत्तङ्गविग्रहाः ।।2 न्यायम” प्र" १२९] 
५रोलस्बगवलव्याललमालमालिनात्विषः । 
धृष्टि व्यामिचरन्ती् नेवंप्रायाः पयोमुचः 22 [*रद्द्‌० २०] इति । 


$ ४४. कायम्‌" यथा इष्टौ विरिष्टनदीपूरः, कृशानौ धूमः, चेतन्ये प्रोणादिः । 
पूरस्य वैरिष्टयं कथं विज्ञायत इति चेत्‌ ; उक्तमत्र नेयाथिकेः । यदाहुः 
(“द्आवतवतेनाश्ालिविरालकलुषोद्कः । 
कललो लविकटास्फालसफुरफेनच्छराङ्धितः ॥ 
वहद्बहलदवालफलशार्लसङ्ङ्कलः । 
नदीपूरविशषोऽपि शाक्यते न न वेदितुम्‌ ?॥।* [न्यायम° ¶ १६] 
इति धृमग्राणादीनामपि कायेत्वनिश्वयो न दुष्करः । यदार्हुः- 
“कायं धूमो हुतुजः कौंयघमोनुश्रसितः। 
स भवस्तद्‌ मावेऽपि हेतुमत्तां बिलडयत्‌ ॥'” | प्रमाणवा" १.२५] 


श प्रत्यक्षतः -मु-पा०। २ नावदयं कारणानि का्यवन्ति। ३ कार्यं गमक्रं। ४ यदाहुः -ता०। 
५ यथा धूमाद्निज्ञोयते तथाग्निरिन्धन( ! )विकरारकतौ दाहकोऽपि ज्ञायते । अयं रसो विरिष्सामग्रीवा( मा )न्‌ 
वैशिप््यस्ान्यथानुपपत्तरिति कारणा( कायौ )द्विरिष्टसाम॑गरीक्षानं॒तस्माच रुपादिजनकतवज्ञानम्‌ । दे हेतुः 
कारणं तस्य धर्मो सूपादिजनकत्वं तस्यानुमानं त्य लिङ्गात्‌ परिच्छेदः । ७ सटकारिकारणम्‌। ८ साकल्यम- 
भ्रतिबद्धस्वभावश्च । ९ हर्धरादीनामपि । १० प्राणादि पू०-ता०। ११ कथं ज्ञाय०-ड०। १२ यदाह -ता०। 
१३ -रस्फुटः फेन०-ड० । १४ शाङ्वल -ड० । १५ शक्यते न निवे०-डे० । १६ यदाह -ता०। 
१७ कार्यधर्मः कारणे सति भवनम्‌ , कारणाऽभावे वाऽभवनम्‌ । 
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$ ४५. कारणाभावेऽपि कायैस्य भावे अहेतुत्वमन्यहेतुत्वं बा भवेत्‌ । अहैतुतवे सदा 
सच्चमसखं वा भवेत्‌ । अन्यहतुत्वे च्टादन्यतोऽपि भवतो न दृष्टजन्यता अन्याभावेऽपि 
दष्टादवतो नान्यहतुकत्वमित्यहेतुकतेव स्यात्‌ । तत्र चोक्तम्‌--“यस्स्वन्यलोऽपि 
भवन्लुपलन्धो न तस्य भ्रमत्वं हेतुभदात्‌। कारणं च वहिरूमस्य इत्युक्तम्‌ ।" 
अपि च- 

('ञअभ्निस्व मावः शक्रस्य मुद्ध यद्यभ्िरेव सः । 

अथानञ्चिस्व माबोऽसो घूमस्तज्न कथं भवेत्‌||” [प्रमाणवा“ १. २५|इति। 

\ ४६, तथा चतनां विनानुपपद्यमानः कायं प्राणादिरनुमापयति तां श्रावणल- 
मिवानित्यताम्‌ , विपयेये बाधकवशात्यच्चस्येवास्यापि व्यापिसिद्धरित्युक्तप्रायम्‌। तन्न 
प्राणादिरसाधारणोऽपि चेतनां व्यभिचरति । 

४७. किच, नान्वयो हेतो रूप तदभावे दित्वाभासामावात्‌ । विपक्ष एव सन्‌ 
विरुद्धः, विपक्षेऽपि-अनेकान्तिकः, सवेज्ञन्वे साध्ये वक्रतृत्वस्यापि व्यतिरेकाभाव ए 
हैन्वाभासतवे निमित्तम्‌ , नान्वयसन्दह इति न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादब हेतला- 
भासावृक्तौ । अमाधारणोऽपि यदि साध्याभावेऽसन्निति निश्चीयेत तदा प्रकारान्तरा- 
भावात्साध्यमुपस्थापयन्नानेकान्तिकः स्यात्‌ । अपि च यद्यन्वयो रूपं स्यात्‌ तदा यथा 
विपक्षकदेशवृत्तः कथन्निदव्यतिरेकादगमकत्वम्‌ , एवं सपक््कदेशृत्तरपि स्यात्‌ कथ- 
जिदनन्वयात्‌ । यदाह 

“कूपं यद्यन्वथो डहेतोव्येतिरेकवदिष्यत । 
स सपश्षोभयो न स्थादसपक्षानयो यथा ॥'” 
सपक्ष एव ससमन्वयो न मपक्ष सच्वमेवेति चेत्‌; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म- 
तमेवाङ्गीकृतं स्यात्‌ । वयमपि हि प्रत्यपीपदाम अन्यथानुपपच्येकलक्षणो हेतुरिति । 

: ४८, तथा, एकस्मिन्नर्थे ट्टेऽच्े वा समवाय्याशितं साधनं साध्येन । तचेका- 
धयमवायित्वम्‌ एकफरादिभतयो रूपरमयोः, शकटोदय-कृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-सय 
्रबरद्योः, बृष्टि-साण्डपिषीलिकाक्षोभयोः, नागव्ीदाह-पत्रकोथयोः। तत्र “एकाथंसमवायी' 
रसो सूपस्य, रूपं वा रमस्य; नहि समानकारमाविनोः कायकारणभावः सम्भवति । 


९ ४९. ननु समानकालकाययजनकं कारणमनुमास्यते इति चेत्‌; न तर्हिं काय- 
मनुमितं स्यात्‌ । कारणानुमाने सामर्थ्यात्‌ कायैमनुमितमेव, जन्याभावे जनकत्वाभावा- 


१९ अहेतुकत्वम्‌ । 2 अग्नरन्यो हेतुरस्य । डवा अन्य -डे०। वा भावयेत्‌ अन्य° -मु-पा०। 
क वल्भाकस्य । ५ न केवरं सपक्षे किन्तु विपक्षेऽपि । £ सपक्षे उभयं सत्वमसत्वं वा यस्य । ७ समवाया- 
श्रितम्‌-ता० । ८ इदं फलं विरिष्टरूपवत्‌ विशिष्टरसवत्त्वात्‌ । ददं नभःखण्ड भाविशकटोदयं कृत्तिकोदय- 
चत््वात्‌ । अयं काठः समुद्रशृद्धिमान्‌ चन्द्रोदयवत्वात्‌ । एवम्‌ अग्रेऽपि कालो धमी । ९ -°गतरूप ०-डे० । 
१० का्यूपाद्रूपक्रारण ज्ञायत । तच कीटयाम्‌ १। समानकाठ यत्काय रसलक्षण तजनकमनुमीयते । 


साध्यस्य निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । ५५ 


दिति चेत्‌; हन्तैवं कारणं कायस्यानुमापकमित्यनिष्टमापचत । श्कटोदयङ्रत्तिकोदया- 
दीनां तु यथाऽविनाभावं साध्यसाधनभावः । यदाह- 

('एकाथसमवायस्तु यथा येषां तथैव ते। 

गमका गमकस्तन्न शकटः कर्तिकोदितेः ॥ 
एवमन्येष्वपि साधनेषु वाच्यम्‌ । ननु कतकत्वानित्यत्वयोरेकाथसमवायः कस्मानने- 
ष्यते १; न, तयोरेकत्वात्‌ । यदाह- 

“'स्माद्यन्तविश्िणी ससा कृतकत्वमनित्यता । 

एकैव हेतुः साध्यं च दयं नैकाश्रयं ततः ॥“ इति । 

६ ५०, स्वभावादीनां चतुणां साधनानां विधिसाधनता , निपेधसाधनन्वं तु 
विरोधिनः । स हि स्रयननिधानेनेतरस्य प्रतिषेध साधयति अन्यथा विरोधासिद्धेः । 

\ ५१. 'च॑श्ञब्दो यत एते स्वभावकारणकायेव्यापका अन्यथानुपपनाः स्वसाध्य- 
मुपस्थापयन्ति ततं एव तद भावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपलन्धिरप्यभावसाधनीत्याह । 
तत्र स्वभावानुपरन्धियथा नात्र घटः, द्रष्टं योग्यस्यानुपटब्धेः । कारणानुपन्धियथा 
नात्र धृमोऽगन्यभाव्रात्‌ । कार्यानुपलन्धियथा नात्राप्रतिबद्रसामर्थ्यानि धृमकारणानि 
सन्ति भमाभावात्‌ । व्यापकानुपलब्ियथा नात्र शिपा व्रक्षामावात्‌ । 

६ ५२. विरोधि तु प्रतिपेध्यस्य तत्कायकारणव्यापकानां च विरुद्रं विरुद्र- 
कयं च । यथा न शीतस्पशः, नाप्रतिबद्धमामर्थ्यानि शीतकारणानि, न रोमहर्षविरेषाः, 
न त॒षारस्पचः, अग्नेधृमाति प्रयोगनानात्वमिति ॥ १२ ॥ 

¦ ५३. साधनं लक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य लक्षणमाह- 


सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ 


९ ५४, साधयितुमिष्टं सिषाधयिषितम्‌ । अनेन साधयितुमनिष्टस्य साध्यत्वव्यव- 
च्छेदः, यथा वैशेपिकसम्य नित्यः शब्द इति शास्रक्तत्व्ेरोपिकेणाभ्युपगतस्याप्याका- 
शगुणत्वादेन साध्यत्वम्‌, तदा साधयितुमनिषटत्वात्‌ । इष्टः पुनरयुक्तोऽपि पक्षो भवति, 
यथा परार्थाधक्ुशदयः सङ्गातत्वाच्छयन।शनाचयङ्गवदित्यत्र परार्था इत्यात्मार्थाः । बुद्धि- 
मत्कारणपूरयकं भित्यादि कार्यत्वादित्यत्राऽशरीरसवक्ञपूवकत्वमिति । 

§ ५५. (असिद्धम्‌'इ्यनेनानध्यवसाय-संशय-विपययविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्‌ , 
न सिद्धस्य यथा श्रावणः शब्द इति । “नानुपलन्धे न निर्णीति न्यायः प्रवर्तत 
[ न्यायमा" १.१.१] इति हि सर्वपाष॑दम्‌ । 

$ ५६, (अनाध्यम्‌' इत्यनेन प्रत्यक्षादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह । एतत्‌ 

साध्यस्य लक्षणम्‌ । "क्षः, इति साध्यस्येव नामान्तरमेतत्‌ ॥१२॥ 
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१ शकटोदये प्रत्यक्षे सति कृत्तिक्रोदय्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ नानुमानतस्तदवगमः । 2 एकार्थसमवायिनो 
व्यापका इति । ३ अन्यथानुपपन्नत्वादेव । ७ ध्रूमाभावाद्वा व्यरार-ता०। ५ कार्थं यथा -ड०। 
६ पराथां बुद्धि ° -डे° । ७ - णपूव क्षि -ड० ! ८ इयाद्‌ । 
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९ ५७, अबाध्यग्रहणव्यवच्छेां बाधां दयति- 
परत्यक्षानमानागमटोकस्ववचनपरतीतयो बाधाः ॥१४॥ 


९ ५८. प्रत्यक्षादीनि तदिरुद्रार्थोषस्थापनेन बाधकत्वात्‌ 'वाधाः' । तत्र प्रत्यक्ष 
बाधा यथा अवुष्णोऽग्रिः, न मधु मधुरम्‌, न सुगन्धि विदलन्मारतीघम्‌ , अचक्षुषो 
घटः, भअश्रावणः शब्दः, नास्ति बहिरथं इत्यादि । अनुमानबाधा यथा संरोम हस्ततलम्‌ , 
नित्यः शब्द इति वा । अत्रानुपरम्भेन तकत्वेन चानुमानवाधा । आगमबाधा यथा 
्रन्याऽसुखग्रदो धमे इति । परलोके सुखप्रदत्वं धमस्य सर्वागमसिद्रम्‌ । रोक्वाधा यथा 
शचि नरश्चिरःकपालमिति । लोके हि नरक्चिरःकपालादीनामश्चचित्वं सुप्रसिद्धम्‌ । स्ववच- 
नवाधा यथा माता मे वन्ध्येति । प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्र; शशीति । अत्र शरिनश्च- 
10 न्द्रशचब्दवाच्यत्वं प्रतीतिसिद्भमिति प्रतीतिबाधा ॥१४॥ 

९ ५९. अत्र साध्यं धमः, धमध्मिसयुदायो वेति संश्चयव्यवन्छेदायाह- 


साध्यं साध्यधमविशेष्टो धर्मी, काचित्तु धर्मः ॥१५॥ 


: ६०. साध्यम्‌" साध्यशब्दवाच्यं पकषशब्दाभिधेयमिन्यथः । किमित्याह 'साध्य- 
धर्मण' अनित्यत्वादिना विशिष्टो धर्मी शब्दादिः । एतत्‌ प्रयोगकारपेक्ष साध्यशचब्दवा- 
15 च्यत्वम्‌। चिन्त" व्यातिग्रहणकाछे धर्मः" साध्यश्चब्देनोच्यते, अन्यथा व्या्ेरटनात्‌ । 
^ पर्वतो [३ [क € विरो 
नहि धृमदकषनात्‌ सर्वत्र पर्वतोऽग्निमानिति व्या्निः शक्या कतु प्रमाणविरोधादिति॥ १५॥ 
धर्मिस्वरूपनिरूपणायाह- 


धमी पमाणसिद्धः ॥१६॥ 


$ ६१. श्रमाणैः' प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धो धर्मौ" भवति यथाग्निमानय दे इति। अत्र 
20 हि देशः प्रत्यक्षेण सिद्धः। एतेन- “सवे एवानुभानानमे्न्यवहारो वद्ष्यारूढेन 
धमघनिन्यायेन, न वहिः सदसत्वभपेक्तेःः इति सौगतं मतं प्रतिक्षिपति । नहीयं 
विकल्पवु द्विरन्तमेहिवाऽनासादितारम्बना धर्मिणं व्यवस्थापयति, तर्दवास्तवत्वे तंदाधा- 
रसाध्यसाधनयोरपि वास्तवत्वानुपयत्तेः द्वुद्धेः पारभ्यर्येणापि वस्तुव्यवस्थापकत्वायो- 
गात्‌ । ततो विकल्पेनान्येनं वा व्यवस्थापितः पवेतादिर्विरषथभावं भजन्नेव धर्मितां प्रति- 

25 पद्यते । तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६॥ 


€ 


~ 


१ साध्य०। २ कृतकत्वादिति हेतुः ३ विचित्ररसप्रभवत्वात्‌ अनेकरससयोगवत्‌। ४ लत॑क- 
दशत्वात्‌ पत्रवत्‌ । ५ रूपादत्यन्तम्यतिरिक्तत्वात्‌ वायुवत्‌ । & यथावस्थेन सूपेणाप्रतिभासमानत्वात्‌ यदस्ति 
तद्यथावस्थितरूपेणाप्रतिभासमानमपि नास्ति यथा ज्ञानम्‌ । दारीरावयवत्वात्‌ वाहुवत्‌ । & वन्व्याल्नी 


समानाङ्गत्वान्‌ । & चन्द्रराब्दवाय्यः शशौ न भवति आकारोदितत्वात्‌ सूयवत्‌ । १० - °कपेक्ष्यं -ता० । 
११ साधनम्‌ । १२ साध्यम्‌ । १३ -ग्मयस्यव्यण०-ता° १४ धर्मिणः । १५ स धर्मी आधारो ययोः । 
१६ तदूवुद्धर्विकलत्पज्ञानस्य । १७ निर्विकस्पकं प्राप्विषयम्‌ , तद्धिकत्पोऽपि परापरविर्षय इति। एवलक्षणपारम्पर्यणापि। 
१८ निविकत्पेन । १९ विकल्पस्य विषयभावम्‌ । 


साध्यस्य निरूपणम्‌ । | परमाणमीमासा । प्र 


९ ६२. अपवादमाद- 
बादढेसिद्धोऽपि ॥१७॥ 


६ ६४. नैकान्तेन प्रमाणसिद्ध एव र्धंमीं किंतु विकर्पवद्विग्रमिद्रोऽपि धर्मी 
भवति। “अपि' शब्देन प्रमाण-वुद्धिभ्यामुभाभ्यामपि सिद्धो धर्मी भवतीति द्नेयति। 
तत्र वुद्धिसिद्धे धर्मिणि साध्यधमः समसं च प्रमाणबलेन साध्यते यथा अस्ति 
सर्वज्ञः, नास्ति षष्ठं भूतमिति । 

६ ६५. ननु धर्मिणि साक्षादसति भावामावोभयधर्माणामसिद्धविरुद्रनिकान्तिक- 
त्वेनाजुमानविषयत्वायोगात्‌ कथ सच्चासखयोः साध्यत्वम्‌ ?। तदाह- 

“"नोसिद्धे भावधर्मोऽस्ति व्यभिनायुमयाश्नयः। 
विरुद्धो धंर्माऽमावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥? [ प्माणवा^ १.१९२-२] इति । 

६६. नेवम्‌, मानसप्रत्यक्षे भावरूपस्येव धर्मिणः प्रतिपननन्वात्‌। न च तन्सिद्रौ 
तत्सश्चस्यापि प्रतिपननत्वाट्‌ व्यथमनुमानम्‌ , तंदभ्युपेतमपि वैयात्याद्यो न प्रति- 
पद्यते तं प्रत्यनुमानस्य साफल्यात्‌ । न च मानसज्ञानात्‌ खरविषाणादेरपि सद्धावम- 
म्भावनातोऽतिप्रसङ्गः, तज्ज्ञानस्य बाधकप्रत्ययविावितसत्ताकवस्तुविपयतया मानस- 
्रत्यक्षाभासत्वात्‌ । कर्थं तहिं पष्टभूतादेधर्मितरमिति वेत्‌; ध्मिप्रयोगकाले बाधक- 
प्रत्ययानुदयात्सच्वसम्भावनोपपत्तेः। न च सवज्ञादौ साधक्रप्रमाणासच्वेन सच्संशीतिः, 
सुनिधिताऽसम्भवद्वाधकप्रमाणत्वेन सुखादीविव सच्वनिश्वयात्तत्र संशयायोगात्‌ । 

६७. उभयसिद्धो धर्मी यथा अनित्यः शब्द इति । नहि प्रत्यक्षेणा्वाग्दि- 
भिरनिर्थतदिष्देशकालावच्छिनाः स्वे शब्दाः शक्या निधेतुमिति शब्दस्य प्रमाणवुद्ध्यु- 
भयसिद्धता तेभौनित्यत्वादिधेमेः प्रसाध्यत इति ॥ १७॥ 

६ ६८. ननु च्टान्तोऽप्यनुमानाङ्गतया प्रतीतः । तत्‌ कथ साध्यसाधने एवानुमा- 
नाङ्क्ते न दष्टन्तः ?, इत्याह- 

न॑ दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌ ॥ १८ ॥ 
६ ६९. “ृ्टान्तः' वक्ष्यमाणलक्षणो नानुमानस्य अद्धम्‌' कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
९ ७०, ऊत इत्याह- 

साधनमात्रात्‌ तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 

$ ७१. टष्टान्तरहितात्साध्यान्यथानुपपत्तिलक्षणात्‌ साधनात्‌" अनुमानस्य साध्य- 
प्रतिपत्तिलक्षणस्य भावान्न दृष्टन्तोऽनुमानाङ्गमिति । 

१ धमा भवति -ड० । 2 अविसंवादिज्योतिज्ञीनान्यथानुषपत्तः । ३ उपरन्धिलक्षणपराप्तस्यानुपलय्येः । 
४ टेतूनाम्‌ । ५ धर्मिणि । ६ हेतुरुभयधर्मः । ७ विरुद्धधर्मो -मु° । विरुद्धोऽधर्मा -> ° । € सत्ता सार्वज्ञी । 
९ मेवम्‌-उ० । १० धर्मिणः । ११ सत्त्वम्‌ । १२ विषयाणाम्‌ । १३ सन्देदः । १४ मुखादिवच्च सत्व 
मु-पा० । १५ प्रमातृभिः । १६ -°रनियतदिग्दरीभिनियतदिग्देश्च -उ° । १७ ‰ सिद्धम्‌ ! । १८ प्रसाध्य 


इति-ता० । १९ अष्टादशमेकरोनविदातितमं च सूच्रद्रयं ता-मृ° प्रतौ मेदकचिहं विना सहैव टिखितं टद्यते । 
अत्रास्माक्रमपि दयोरेकत्व सुचार भाति-सम्पा० । 


(| 
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८ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० २, सू० २०. 


§ ७२. स हि साध्यप्रतिपत्तौ वा, अविनाभावग्रहणे वा, व्यापिस्मरणे वोपयुज्येत !। 
न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेव हेतोः साध्यप्रतिपत्तरपपत्तः। नापि द्वितीयः, 
विरपक्षे बाधकादेवाविनामावग्रहणात्‌ । किंच, व्यक्तिरूपो दृष्टन्तः । स॒ कथं साकल्येन 
व्याप्ति गमयेत्‌ १ । व्यक्तयन्तरेषु व्याप्यथं दृष्टान्तान्तरं मृग्यम्‌। तस्यापि व्यक्तिरूपस्वेन 
साकल्येन व्याप्तेरवधारयितुमश्चक्यन्वादपरापरद्शान्तापेक्षायामनवरस्था स्यात्‌ । नापि 
ततीयः, गृहीतसम्ब॑न्धस्य साधनदक्ञनादेव व्यािस्म्रतेः। अगृहीतसम्बन्धस्य दशान्ते 
ऽप्यस्मरणात्‌ उषलाच्धपूतरेकत्वात्‌ स्मरणस्याति ॥ ९९ ॥ 

७३, दृषन्तस्य लश्णमा- 
स व्यासिदरनभुमिः ॥२०॥ 

; ७४. भम' इति दशन्तो रक्ष्य च्याप्निः'लकषितरूपा "ददानम्‌" परस्मै प्रतिपादनं 
तस्य भभूमिः'आश्रय इति रक्षणम्‌ । 

६ ७५ नु यदि चटान्तोऽनुमानाङ्खं न भवति तर्हि किमथ लक्ष्यते १। उच्यते| 
परार्थानुमाने बोध्यानुरोधादापवादिकस्योदाहग्णस्यानुज्ञास्यमानन्वात्‌ । तम्य च टश- 
न्तामिधानरूपत्वादुषपन्न दृष्टान्तस्य लक्षणम्‌ । प्रमातुरपि कस्यचित्‌ ट्ान्तदएटवहि- 
द्याप्षिबलेनान्तर््याभिप्रतिपत्तिभवतीति स्वाथानुमानपनरण्यपि दृष्टान्तलघ्षण नानुष- 
पन्नम्‌ ॥ २० ॥ 

§ ७६. तदिभागमाद- 

सं साधम्यवेधम्याभ्यां दधा ॥२१॥ 

९ ७७, स दृष्टन्तः साधर्म्येण" अन्वयेन वेधम्थेण' च व्यतिरेकेण भवतीति 
दिप्रकारः ॥२१॥ 

६ ७८, साधम्येट्टान्तं विभजते- 

साधनधमपयुक्तसाध्यधमयोगी साधम्यंदृएान्तः ॥२२॥ 

६ ७९. साधनधर्मेण प्रभुक्त न तु ककताटीयो यः माध्यघमेस्तदरान्‌ (साधम्य- 
दृष्टान्तः' । यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे माध्ये घटादिः ॥२२॥ 

६ ८०, वेधम्येदृ्टान्तं व्याच 
साध्यधमनिव्रत्तिप्रयक्तसाधनधमनिच्त्तियोभी 
वधम्यटघछ्रान्तः ॥२३॥ 

8 ८१. साध्यधमेनिवृच्या प्रयुक्ता न यथाकथञ्चित्‌ या साधनधमनिवृ्तिः तद्वान्‌ 
वेधम्येदृष्टान्तः'। यथा कृतकल्वेनानित्ये शब्दे साध्ये आकाश्चादिरिति ॥२३॥ 

इत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्च 
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


१ र्न्तः । 2 वत॑मानस्य हेतीः। ३ पुसः । ४ पुंसः । ५ सति । £ दशनम्‌ । ७ शिष्य ° । ८ अनुमस्य- 
मनत्वात्‌ । ९ उदाहरणस्य । १० प्रस्तावे । ११ ता-म्‌०-मं-मू०-ग्रयोः सग्रत्तिकताडपत्रीयसत्र च भस 
नास्ति । १२ साधनमेव धर्मः । १२ कृतः । १४ साध्यो धर्म०-डे° । १५ ददाचायश्रीहेमचन्द्रविरचितायां 
श्रमाणमीभांसायां अथम््राध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः-ता-म्‌०। दत्याः--द्वितीया 
लिक्रम्‌ । प्रथमाध्यायः--सं-म्‌° । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
६ १. छितं स्वाथमनुमानमिदानीं कमग्राप्र पराथमनुमानं रक्षयति- 
यथोक्तसाधनाभिधानजः पराम्‌ ॥ १ ॥ 


६२. “यथोक्तम्‌' स्वनिधितमाध्याविनाभावैकलक्षणं यत्‌ (साधनम्‌' तम्याभिधानम्‌। 
अमिधीयते परस्मे प्रतिपाध्ते अनेनेति अभिधानम्‌" वचनम्‌ , तस्माज्ञातः मम्यगथ- 
निणयः 'पगथम्‌' अनुमानं परोपदेशापेक्ष साध्यविज्ञानमिन्यथः ॥१। 5 

६३. ननु वचनं पराथमनुमानमित्याूस्तत्कथमिन्याह- 

व्रचनसमुपचारात्‌ ॥ २॥ 


६ ४, अचेतन हि वचन न साक्षातप्रमितिप्करेतुरिति न निरुपचरितप्रमाण- 
भावभाजनम्‌ , युख्यानुमानहेतुर्वेन तृपचरितानुमानाभिधानपात्रतां प्रतिपद्यते । उपचार- 
धात्र कारणे कायस्य । यथोक्तसाधनामिधानात्‌ तदि पया स्प्रतिरुत्प्यते, स्म्तेथानुमा- 10 
नम्‌, तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तमाधनामिधान कारणम्‌ , तस्मिन्‌ कारणे वचने 
कायस्यानुमानम्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्‌ कारण वचनमनुमान- 
शब्देनोच्यते । कार्ये वा प्रतिषादकानुमानजन्ये वचने कारणस्यानुमानस्योपचारः । 
वचनमौपचारििमनुमानं न अुख्यमित्यथः । 


६५. इह च मुख्याथवाधे प्रयोजने निमित्ते चोचारः प्रयतेते । तत्र युख्यो- 15 
ऽथः साक्षात्परमितिषलः सम्यगर्थनिणयः प्रमाणन्नव्दसमानाधिक्ररणस्य पगाथानुमान- 
शब्दस्य, तस्थ बाधा, वचनस्य निणेयत्वानुपपत्तेः । प्रयोजनम्‌ अनुमानावयवाः प्रति- 
ज्ञादय इति शाखे व्यवहार एव, निणेधात्मन्यर्नर रतदव्यवहारानुपपत्तेः। निमित्त तु निण- 
यात्मक्ानुमानहेतुत्वं वचनस्येति ॥ २ ॥ 


तद्‌ द्वेधा ॥ ३॥ 20 


६ ६. (तद्‌ बचनात्मकं पराथानुमान "दधा द्िप्रकारम्‌ ॥ ३ ॥ 
६ ७. प्रकारमेदमाह- 
तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रथमं दितीयं च सूच्रद्य॑॑ता-म्‌० प्रतौ मेदकचिहं विना सहेव लिखितं रद्यते। २ यथा उक्तम्‌ । 
३ अनुमानशब्दवाच्यताम्‌। ४ मुख्यार्थृघ्योपचारः । ५ -° शब्दः समा -०े० । द अग्निमोणवक इव 
इयत्र मुष्यार्थो दाहकत्वम्‌ , व्जनीयत्ववुद्धिः प्रयोजनम्‌, शाब्द्रवत्तौ निमित्तमुपतापकत्वम्‌ । ७ पराथानुमाने \ 
€ पूर्वोक्त० । ९ प्रत्रत्तौ । 
७ 


५० आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू° ५-८. 


(तथाः साध्ये सत्येव उपपत्तिः साधनस्येव्येकः प्रकारः । अन्यथा" साध्या- 
भावे अनुपपत्तिः चति द्वितीयः प्रकारः । यथा अग्निमानयं पवतः थेव धूमवत्वोपपत्तः, 
अन्यथा पृमवखानुपपत्तेवौ । एतचन्मात्रदृतः पराथानुमानस्य भेदो न पारमार्थिकः 
स इति मेदपदेन दद्रौयति ॥ ४ ॥ 

6 ६९. एतदेवाह- 
नानयोस्तास्पयें मेदः ॥ ५ ॥ 


६ १९. मन' (अनयोः'तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिरूपयोः प्रयोगप्रकारयोः 'ता्पर्य' 
'यस्परः काब्दः स शाब्दएथः' हत्येवरक्षणे तत्परखे, भेदः' विशेषः । एतदुक्तं भवति 
अन्यदंमिधेयं चब्दस्यान्यत्य्रकाश्यं प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्व मिदयते, 

10 प्रकादयं त्वभिनम्‌, अन्वये कथिते व्यतिरेकगतिव्यतिरेके चान्वयगतिरित्युमयत्रापि 
साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकारयते। न च यत्रामिधेयभेदस्तत्र तात्पयमेदोऽपि । 
नहि पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्क्ते, पीनो देवदत्तो रात्रौ युङ्क्ते इत्यनयोवाक्ययोर- 
मिधयभेदोऽस्तीति तात्पयणापि मेर्तव्यमिति भावः ॥५॥ 

४ ११. तात्पयामेदस्येव फलमाह 

15 अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 

९ १२. यत एव नानयोस्तात्पय भेदः “अत एव नोभयोः' तथोपपच्यन्यथानुपप- 
स्योयुगपत्‌ श्रयोगः' युक्तः । व्याध्युपदसनाय हि तथोपपच्यन्यथानुपपत्तिभ्यां हेतोः 
प्रयोगः क्रियते । व्याघ्युपदरनं चेकयेव सिद्धमिति विफलो दयोः प्रयोगः। यदाह- 

^'हेतोस्तथोपपत्या वा स्याद्पयोगोऽन्यथापि वा| 

20 दिविधोऽन्यत्तरेणापि साघच्यसिद्धिभेवेदिति ।।2 [ न्याया" १५] 

१३. ननु ययकेनैव प्रयोगेण हेतोव्याघ्युपदशनं कृतमिति कृतं विफलेन 


दवितीयगप्रयोगेण; तर्हिं प्रतिज्ञाया अपि माभूत्‌ प्रयोगो बिफ़रत्वात्‌ । नहि प्रतिज्ञामात्रात्‌ 
फैञ्चिदथं प्रतिपद्यते, तथा सति हि विप्रतिपत्तिरेव न स्यादित्याह- 


विषयोपदरनाथं त पतिज्ञा ॥*५॥ 


25 ऽ १४. विषयः यत्र तथोपपच्यान्यथानुपपत्या वा हेतुः स्वैसध्यसाधनाय 
प्राध्यते, तस्य उपदशनम्‌' परग्रतीताव रोपणं तदथं पनः श्रतिज्ञा' प्रयोक्तव्येति शेषः 


१ अग्निमच्वे सत्येव । २ -ण्क इति ०-डे० । 2 डे° प्रतौ "नः नास्ति। ४ यः श्चब्दस्य परार्थस्तत्‌ ता- 
त्ययमिति भावः । ५ यः परः ग्रङृषटोऽ्थाऽ्स्य । ६ राब्दस्यार्थः -ता० । ७ (१) यस्तथोपपतत्या विधिवौच्य 
अन्यथानुपपत्ा तु निषेधः । ॐ निति(१) रोषः । & सूत्रार्थस्य । १० क्रचिदर्थ-ता० । ११ भ्रतिज्ञामात्राद- 
्प्रतिपत्तः । १२ विषरयपद० -ता-मृ> । १३ स्वसध०-डे० । 


पराथानुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा | ५१ 


६ १५. अयमथः-परप्रत्यायनाय वचनुचारयता प्रेक्षावता तदेव परे बोधयि- 
तव्या यद्रुयुत्सन्ते । तथासत्यनेन बुुत्सिताभिधायिना परे बोधिता भवन्ति । न 
खल्वश्वान्‌ प्रष्टो गवयान्‌ व्रवाणः प्रष्टुरवधेयवचनो भवति । अनवधेयवचनश्च कथं प्रति 
पादको नाम १। यथा च शैक्षो भिष्चुणाचचक्ष-भोः रोक, पिण्डंपांतमाहरेति। स-एवमाच- 
रमीत्यनमिधाय यदा तदथ प्रयतते तदाऽस्मे करुध्यति भिक्ठुः-आः ्िष्याभास भिक्षे 
ट, अस्मानवधीरयसीति  विन्रुवाणः। एवमनित्य ज्ब्द बुयुत्समानाय अनित्यः शब्द इति 
विपयेमनुपदद्यं यदेव किञिदुच्यते-कृतकत्वादिति वा, यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति चा, 
कृतकल्वस्य तथेवोपपत्तेरिति वा, कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति वा, तत्‌ सवमस्यानपेधि- 
तमार्पाततोऽसम्बद्धाभिधानवृद्या; तथा चानधंहितो न वोद्धुमर्हतीति । 


६ १६. यत्‌ कृतकं तत्‌ सर्वमनित्यं यथा घटः, ृतकथ शब्द इति वचनमर्थयामर््य- 
नैवापेधितसब्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्‌ ; न, परस्पराश्रयात्‌। अवधाने हि 
सतत्य॑तोऽनिश्वयः, तस्म॑चावधानमिति । न च परपन्परलिवादिनौ प्रमाणीड्रत्वदिनौ 
यदतंद्चनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते। तथार्मति न हित्वाद्यपेक्षेयीताम्‌, संदवचनादेव तदथनि- 
रयात्‌ । अनित्यः शब्द्‌ इति त्वपेक्षिते उक्ते कुत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथवोपयत्तेः 
दृतकत्वस्यान्यथानुपपततर्धेत्युपतिषते, तदिदं विषयोपदश्चनाथेत्वं प्रतिज्ञाया इति ॥७॥ 


१७. ननु यत्‌ कृतके तदनिस्यं यथा धटः, कृतकश् शब्द इत्युक्ते गम्यत 
एतद्‌ अनित्यः शब्द्‌ इति, तस्य सामथ्यरुन्धत्वात्‌ , तथापि तद्वचने पुनरुक्तत्वप्रसङ्गात्‌ , 
““अथांदापन्नस्य स्वक्ाब्देन पुनवं चन पुनरुक्तम्‌” [न्याय ५. २. १५।। आह च- 


डिण्डिकराग परित्यञ्याक्षिणी निमील्य चिन्तय तावत्‌ किमियता प्रतीतः 
स्थान्नवेति, भवे क प्रपश्चमालयाः' [ देव" परि” , } इस्याह- 


गम्यमानतेऽपि साध्यधमाधारसन्दहापनोदाय धर्मणि 
पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥ ८ ॥ 


६ १८, साध्यमेव धमैस्तस्याधारस्तस्य सन्देहस्तदपनोदाय-यः कृतकः सोऽनिन्य 
श््युक्तेऽपि धर्मिविषपयसन्देह एव--किमनित्यः शब्दो घटो वेति ?, तन्निगक्रणाय गम्य- 
मानस्यापि साध्यस्य निर्देशो युक्तः, साध्यधर्मिणि साधनधर्माववोधनाय पक्षधर्मोप- 


१ मेक्षाज्नम्‌ । 2 -ण्पानमा०-डे० । द करोमि । छ पिण्डपानार्थम्‌ । ५ -णतित्रैवा०-ता० । ६ निन्दन्‌ । 
७ शब्दलक्षणम्‌ । € प्रतिपायस्य । & प्रथमतः । १० अरावधानः । ११ वचनात्‌ । १२ -°ऽथं न «~उ । 
१३ अर्थनिश्वयात्‌ । १४ प्रमाणीकृतो वादी यकाभ्याम्‌ । १५ वादि । १६ भरमाणीकृतवादित्वेऽपि सि । 
१७ पषेटप्रतिवादिनौ । १८ तच्छ्देन वादी । ६& तद्चना०-ता० । २० सामर्ध्यात्‌ । २९१ दिण्डिको नाम 
रक्तवर्णो मूषक्रविशेषः । तद्वत्‌ रागं रक्तिमानं नेत्रगतां परित्यज्य नेत्र विमकीकरत्यत्यथः-मु-रि० । टिण्टिक्रा 
हि भ्रथमनामरिखने विवादं कुवन्ति । २ निमीत्य-ड०। २द३-ण्यता मदुक्तन प्र०-डे०। २४ अरिललस्य । 
२५ प्रतीतिभावे । 2६ सिषाधयिषितधर्मविशिषटटघ्य धर्मिणः । 


॥ 9 8 


20 


की 


22 


५२ आचा्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०२,आ० १, सू० ९-१५. 


संहारवचनवत्‌ । य॑था हि साध्यव्याप्रसाधनदषनेन तंदाधारावगतावपि नियतधरिसम्ब- 
न्धिताप्रदशेनाथम्‌-कृतकश्च शब्द इति पक्षर्मोपसंहारवचनं तथा साध्यस्य विशिष्ट- 
धमिंसम्बन्धितावबोधनाय प्रतिज्ञावचनमप्युपपद्ययत एवेति ॥ ८ ॥ 

६ १९. नयु प्रयो प्रति विप्रतिपद्यन्ते वादिनः, तथाि-प्रतिङ्ञादेतदाहरणानीति 
व्यवयवमनुमानमिति साङ्खयः । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह- 
निगमनेन पश्चावयवमिति नेयायिक्राः। तदेवं विप्रतिपत्तौ कीदशोऽलुमानप्रयोग 
इत्याह- 


€ 


एतावान्‌ प्रक्षप्रयोगः ॥ ९ ॥ 
६२०. “एतावान्‌' एव यदुत तथोपपच्यान्यथानुपपच्या वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च। 

10 श्रक्षायः प्रेक्षावने प्रतिपाद्याय तदवबोधनाथः श्रयोगः? न त्वधिक्रो यथाहुः साङ्ल्यादयः, 
नापि हीनो यथाद्रुः सोगतीः-““विदुषां वाच्यो हतुरेव हि केवलः? [ भमाण्वा" 
१.२८ इति ॥ ९ ॥ 

६२१. ननु पराथग्रवत्तेः कारुणिक्रयथाकथथित्‌ परे प्रतिवोधयितन्या नायन्र- 
वस्थोपन्यासेरमी्ं प्रतिमाभङ्गः करणीयः, तत्किमुच्यते एतावान प्रकषप्रयोगः ?, इस्या- 

15 शङ्क दहितीयमपि प्रयोगक्रमयुपददीयति- 

वोध्यानुरोधात्प्रतिन्नाहतृदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥ 
२२. बोध्यः! शिष्यस्तस्य "अनुरोधः" तद्ववोधनप्रतिज्ञापारनन्त्य तस्मात्‌, प्रति- 
ज्ञादीनि पश्चापि प्रयोक्तव्यानि। एतानि चावयवसञ्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यदक्षपादः-“'प्रातिन्ञा- 
हेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः?' [न्यायस्‌” १- १. ६२] इति । “अपि! शब्दात्‌ प्रति- 

20 ज्ञादीनां शदधयश्च पञ्च बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्याः । यच्छरीभदरवादुस्वामिपूज्यपादाः- 

“"कलत्थह पञ्चावयव दसहा च। सब्वदहा ण षडिकुटं ति ॥ 
| दश नि० ५० | 
६२३. तत्र प्रतिज्ञाया टक्षणमाह- 
साध्यनिर्द्राः प्रतिज्ञा ॥१९१॥ 

25 २४. साध्यं मिषाधयिपितधमविरिष्टो धर्मी, निदिंश्यते अनेनेति निर्देशो वचनम्‌, 
साध्यस्य निर्देशः साध्यनिर्देशः" श्रतिज्ञा' प्रतिज्ञायतेऽनयेति कृत्वा, यथा अयं प्रदेशो- 
ऽप्निमानिति ॥ ११ ॥ 

९ २५. हेतुं कक्षयति- 
साधनवताभिव्यञ्चकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥ १२ ॥ 
१ तथाहि-ड०। 2 सामान्यनः साधनधमीधारावव(ग)त्िः। ३ -°्नानवच०-डे° । ४ यदाहुः-ड ० ॥ 


५ ५तद्भावहेतुभवौ हि ट्टान्ते तदवेदिनः। ख्याप्यत । ६ परे बोध -उ०। ७ परेषाम्‌ । 
€ प्रतिभङ्नः-ड० । प्रतीतिभङ्गः -मु० । & -०्वान्‌ प्र्ी-ता०। 


पराथोतुभाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५३ 


९ २६. साधनत्वाभिव्यञ्जिका विभक्तिः पश्चमी तृतीया वा त॑दन्तम्‌, साधनस्य 
उक्तलक्षणस्य बवचनम्‌' हेतुः । धूम इत्यादिरूपस्य हेतुन्वनिराकरणाय प्रथमे पदम्‌ । 
याप्नवचनहैतुत्वनिराकरणाय द्वितीयमिति । स द्विविधस्तथोपपत््यन्यथानुपपत्तिम्याम्‌ , 
तद्यथा धूमस्य तथवोपपत्तेधूमस्यान्यथानुपपत्त्वेति ॥ १२ ॥ 
§ २७, उदाहरण लक्षयति- 
दृ ्ान्तवचनमुदाह्रणम्‌ ॥१३॥ 


$ २८. "दृष्टान्तः उक्तरक्षणस्तत्प्रतिपादक्र वचनम्‌" "उदाहरणम्‌" तदपि दिविध 
दष्टान्तमेदात्‌ । साधनधमग्रयुक्तसाध्यधमंयोगी साधम्य॑दृ्टान्तस्तस्य वचने माधर्म्यो 
दाहरणम्‌, यथा यो धूमवान्‌ सोऽभ्रिमान्‌ यथा महानसप्रदेश्षः । साध्यधमनित्रति- 
प्रयुक्तसाधनधमेनिदत्तियोगी वेधम्यद््टान्तस्तस्य वचने वैधर्म्योदाहरणम्‌, यथा 
योऽग्रिनिव्रृत्तिमान्‌ स धूमनिद्त्तिमान्‌ यथा जराश्चयग्रदे ल इति ॥१३॥ 
; २९ उपनयलक्षणमाह- 
धार्भेणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 


® १ (क, 


३०. दृष्टान्तधर्मिणि 'विघतस्य साधनधमेस्य साध्यधर्मिणि यः "उपसंहारः! सः 
"उपनयः" उपसद्ियतेऽनेनोपनीयतेऽननेति वचनरूपः, यथा धृमवां धायमिति ॥१५४॥ 

४ २१. निगमन टक्षयति- 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥॥१५॥ 

३२. साध्यधम॑स्य धर्मिण्युपसंहागो निगम्यते पूर्वेपामवरयवानामंर्थोऽनेनेति 
'निगमनम्‌', यथा तस्मादभ्निमानिति । 

३२. एते सोन्तरीयर्कत्वग्रतिपादका वाक्येकदेश्चरूपाः पश्चावयवाः । एनेपामेव 
शुद्धयः पश्च । यतो न श्ङ्कितसमारोपितदोपाः पश्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनवामथ- 
विषयां धियमाधातुमरंमिति प्रतिज्ञादीनां तं तं दोपमाश्चङ्ख ततपरिहाररूपाः पञ्चैव 
शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दश्चावयवमिदमनुमानवाक्य बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्यमिति ॥१५॥ 

§ ३४. इह शास्र येषां लक्षणमुक्तं ते तष्टक्षणाभावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा ए । 


यथा प्रमाणसामान्यरक्षणामावे संश्चयविपययानध्यवसायाः प्रमाणाभासाः, संन्ञयादिल- : 


कषणाभावे संशयाच्यामासाः, प्रत्यक्षलक्षणाभावे प्रत्यक्षाभासेम्‌, परोक्षान्तगतानां स्मन्या- 
दीनां स्वस्वलक्षणाभावे तत्तदाभासतेत्यादि । एव हेतूनामपि स्वलक्षणाभावे हेत्वामासता 


१ तदन्तसा०-ड३० । & अन्याप्तस्य हेतोवेचनं तस्य हेतुत्वम्‌ । ३ -ण्चनेदहे-डे° । 9 विस्तृनस्य। 
५ विप्रसृतस्य-डे० । ६ प्रस्तुते धर्मिणि दक्रयते साधनवर्मः । ७ उपमंदारव्यर(व्यु)सत्तिरूपनयव्यु- 
त्पत्तिः । ८ निश्चीयते । & प्रयोजनम । १० सा(ना)न्तरीय्ोऽविनाभावी साधनलक्षणोऽथः ¦ १९ --°कतवं 
्रति०- डे ! १२ राद्धिताः सन्दिग्धाः समारोपिता दोषा एषाम्‌ । १३ समथ; । १४ तत्तन्प०-३० । 
१५ -° क्तं तट ०-ड० । १६ -° भासः परी० -मु°। 


क्के 
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सुज्ञानैव । केवलं हेत्वाभासानां सङ्ख्यानियमः प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणे च नेषत्करप्रति- 
पत्तीति तद्टक्षणाथमाह- 


असिद्ध विरुद्धानेकान्तिकास््रयो हेलाभासाः ॥१६॥ 


९ ३५. अहेतवो हेतुवदाभासमानाः हेत्वाभासाः असिद्धादयः । यद्यपि साधनदोपा 
एवते अदृष्टे साधने तदभावात्‌ तथापि साधनाभिधायके टहैतावुपचारात्‌ पूवा चर्येरभि- 
हितास्ततस्तत््रसिद्धिवाधामनश्रयद्धिरस्माभिरपि हेत॒दोषत्वेनेवोच्यन्त इति । 


३६. श्रयः" इति सङ्ख्यान्तरव्यवच्छेदाथेम्‌ । तेन कार तीत-प्रकरणसमयोव्यव- 
छेदः| तत्र कारातीतस्य पक्षदोपेष्वन्तभांवः । “्रत्यक्तागमबाधिततकमनिर्देशान- 
न्तरपथुक्तः कालात्पथापदिष्टः` इति हि तस्य रक्षणमिति, यथा अनुष्णस्तेजोऽवयवी 
कृतकन्वाद्‌ घटवदिति । प्रकरणसमस्तु न सम्भवत्येव; नद्यस्ति सम्भवो यथोक्तलक्षणे- 
ऽनुमाने प्रयुक्तऽदृषिते वऽनुमनान्तरस्य। यत्तदाहरणम्‌-अनिन्यः शब्दः पश्चसपक्षयोरन्य- 
तरत्वात्‌ इत्येकनोक्तं द्वितीय आह-नित्यः चशब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति । तदती- 
वासाम्प्रतम्‌ । को हि चतुरङ्कमभायां वादी प्रतिवादी वे्वविधमसम्बद्धमनुन्मत्तोऽभि- 
दधीतेति १॥ १६ ॥ 


६ ३७. तत्रासिद्धस्य लक्षणमाह- 
नासन्ननिश्ितससो वाऽन्यथानुपपन्न इति सस्यासिद्धो 
सन्देहे वाऽसिद्धः ॥ १७ ॥ 


; ३८. “असन अविद्यमानो (नान्यथानुपपन्नः' इति सच्चस्यासिद्धौ “असिद्धः 
हेत्वाभासः स्वरूपानिद्ध इत्यथः । यथा अनित्यः शब्दशवाक्ुपत्वादिति । अपक्षधर्मला- 
दयमसिद्ध इति न मन्तव्यमिन्याह-'नान्यथानुपपन्नः' इति । अन्यथानुपपत्तिरूपरेत्‌ 
क्षण विरहादयमसिद्धौ नापक्षधमत्वात्‌ । नहि पक्षधर्म हैतोरक्षणं तदमवेऽप्यन्य- 
थानुपपत्तिबल द्वतन्वोपपत्तरि्युक्तप्रायम्‌ । भटरोऽप्याह- 

'विन्रोओ ब्राह्यणत्वन पुत्रत्राह्यणतानुभा । 
सवंलोक्प्रसिद्धा न पक्चधमेमपेश्षते ॥" इति ¦ 


६ ३९, तथा 'अनिधितसचः' सन्दिग्धस्ः (नान्यथाुपपन्नः' इति सचस्य सन्देहे 
प्यसिद्धो हेत्वाभासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यथः । यथा बाप्यादिमावेन सन्दिह्यमाना धूम- 
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१ ईषल्करा सुकरा प्रतीतियस्य । २ पूवाचाय० । ३ काठमताऽतिक्रान्तः। ४-०वितधर्मिनि-डे । 
५ -°षिते चानु*-ता०। न्दी चर्वे०-ड०।७9 ‹ध्यासिद्धावपि सिद्धो दहे०-ता० । ८ पक्षधमतां विनाप्यन्यथानु- 
पपज्नत्वेनव हैनतुजवति । यथा पर्वनस्योपरि व्ष्टो मेघो नदीपूरान्यथानुषपत्तरित्यादावित्यारादक्याह । & अयं 
पुत्रो बाह्मणः पित्नोत्र द्मणव्वादिति पुत्र व्राह्मणताया अनुमानम्‌ । 


हत्वामासस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५५ 


ठताभ्निसिद्रावुपदिदयमाना, थथा चात्मनः मिद्धावपि सवेगतत्वे साध्ये मव्त्रोपरभ्य- 
मौनगुणवत्वम्‌ , प्रमाणाभावादिति ॥ १७॥ 
६४०. असिद्धप्रभेदानाह- 
वादिप्रतिवाद्यभयभेदाचेतदद्धेदः ॥ १८ ॥ 

६४१. वादी! पूवेषक्षस्थितः श्रतिवादी' उत्तरपक्षस्थितः उभयं द्वावेव वादिग्रतिवा- 
दिनौ । तद्धेदादसिद्धस्य “भेद्‌ः' । तत्र वाद्यमिद्धो यथा परिणामी शान्द उःपत्तिमच्चात्‌। 
अय साहुचस्य स्वयं वादिनोऽमिद्धः, तन्मते उत्पत्तिमचस्यानय्युपेनन्वात्‌ , नासदन्प- 
यते नापि मद्िनरयत्युत्पादविनाशयोरावि मौवतिगेभावरपत्वादिति तन्मिदधान्तीत्‌ । 
चेतनास्तरवः स्व॑त्वगपहरणे मरणात्‌ । अत्र मरणं विज्ञानेन्दरियाय॒र्निरोधलक्षणं तस 
बौद्धस्य प्रतिवादिनोऽसिद्धम्‌ । उभयामिद्रम्तु चाश्रुपत्वमृक्तमेव । णवं मन्दिग्धासिद्धो- 10 
ऽपि वादिग्रतिवाघ्रुमयमेदात्‌ त्रिविधो बोद्रव्यः ॥ १८ ॥ 

६ ४२, नन्वन्येऽपि विशेष्यामिद्धादयो हेत्वाभासाः कंषिदिष्यन्ते ते कस्मानोक्ता 
दत्याह- 


जक 
98, 


विरेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥ 

६ ४२३. “एष्वेत्र' वादिप्रतिवाद्युभयासिद्रेष्मेव । तत्र विशेष्यानिद्धादय उदाष्टियन्ते । 15 
विरेष्यासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सामान्यवस्वे सति चाक्षुषत्वात्‌ । विकेपणामिद्धो 
यथा अनित्यः शेष्दश्वक्षुषत्वे सति सामान्यविरेपवच्ात्‌ । भा्गासिद्धो यथा अनिच्यः 
शब्दः प्रयलानन्तरीयक्रत्वात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामिन्वात्‌ । 
आश्रयेकदेश्चासिद्रो यथा नित्याः प्रधानपुरुपेश्चराः अढ़ृतकत्वात्‌ । व्यथविरोष्यासिद्धो 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यव्वात्‌। व्यथेविरेपणासिद्धो यथा अनित्यः 20 
शब्दः सामान्थवत्वे सति कृतकत्वात्‌। सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः 
कपिलः पूरषत्वे सत्यघाप्यनुत्पन्नतच्वन्ञानत्वात्‌ । सन्दिग्धविशेपणासिद्धो यथा अद्यापि 
रागादियुक्तः कपिलः सर्वदा तचखज्ञानरहितत्वे सति पुरुषत्वादित्यादि । एतेऽसिद्धमेदा 
यदान्यतरवाद्यसिद्धत्वेन विवक्ष्यन्ते तदा बा्यसिद्धाः प्रतिवाच्सिद्धा वा भवन्ति। यदो- 
भयवाद्यसिद्धत्वेन विवक्ष्यन्ते तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९ ॥ 25 

ऽ ४४. विरुद्रस्य रक्षणमाह- 

विपरीतनियमोऽन्यथेवोपपद्यमानो विरुद्धः ॥ २० ॥ 
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१ यथा वात्म०्-डे। 2 आत्मा सर्वगतः सर्वत्रोपरटभ्प्रमानगुणत्वात्‌। ३ -°गुणत्वं सन्दिग्धम्‌ । 
४ -°न्ताच । चेत०-डे०।! ५ न केवरं स्वरूपासिद्धो । £ “आहिताग्न्यादिषु” [देम ३.१.१५३] 
७ आत्मा व्यवच्छिन्नः। ८ भगे एकदेरो असिद्धः प्रयलानन्तरीयकत्वस्य गर्जिते अभावात्‌ । & सामान्यं 
व्यवच्छिन्नम्‌ । १० नेयायिकस्प । ११ ननु सामान्यवत्वे सतीति विशेषणं प्ध्वंसाभावय्यवच्छेदाथं भविष्य 
तीति, नैवम्‌, बौद्धमीमांसकौ वादिप्रतिवादिनौ स्तस्तयोश्व मतेऽभाव एव नास्तीति । १२ रषदादिव्यवन्छेदाय 
पुरुषत्वे सतील्यक्तम्‌ । १३ साध्यं विनेवापपद्यमानो विपरीतनिय्रमत्वात । 
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६ ४५, ¶विपरीतः' थथोक्तादिपंय॑स्तो नियमः' अविनाभावो यस्य स तथा, तस्थेवो- 
पद्ीनम्‌ (अन्यथेवोपपचमानः' इति । यथा नित्यः शब्दः कायत्वात्‌, परीथाशक्षरादयः 
सद्धातत्वाच्छयनीन्ञनाचङ्कवदित्यत्रासहतपारार्ध्ये साध्ये चक्षुरादीनां संहतत्वं विरुद्रम्‌ । 
बुद्धिमत्पूरकं कित्यादि कारयत्वादित्यत्राशरीरसर्वज्ञकर्कपूरवकत्वे साध्ये कायतवं विरुदर- 
साधनादिरुद्धम्‌ । 


६ ४६. अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्धा उदाहतास्तेऽपि सङ्गृहीताः । यथा सति सपक्षे 
चच्वारो भेदा: । पक्षविपक्षव्यापको यथा नित्यः शब्दः कारयतवात्‌ । पक्षव्यापको रिषः 
्कदेशवृत्तिर्यथा निन्यः ब्दः मामान्यवके सत्यस्मदादिवाचन्द्रियग्राहयतवात्‌ । पक्ष 
कदेशदृत्तिविपक्व्यापको यथा अनित्या परथ्वी कृतकत्वात्‌ । पकविपैशषैकदशदृत्तियेथा 
नित्यः शब्दः प्रयल्ानन्तरीयकत्वात्‌ । असति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्षवि्क्ष- 
ल्यापको यथा आकाशविरोपगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पश्षव्यापको विपधकदेशवृ्ति- 
यथा आकाशविरेषगुणः शब्दो अदयेन्दरियग्राह्त्वात्‌। पकदेदावृततिरविपकषव्यापको यथा 
आकशविरेषगुणः शब्डोऽदान्मकन्वात्‌ । पकविपैकदेशद्त्तियेथा आकाक्ञविशेपगुणः 
शब्दः प्रयतानन्तरीयकत्वात्‌ । एषु च चतुषु विरुद्रता, प्षैकदेशव्रत्तिषु चतु पुनग - 


अ 1 ¢ 


मिद्धेता विरुता चेत्युभयममावेशं इति ॥ २० ॥ 
४७. अनकान्तिकस्य लक्षणमाह - 
नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्युपप्यमानोऽनेकान्तिकः ॥२१॥ 


§ ४८. "नियमः अविनाभावस्तस्य “अमिद्धौ' (अनैकान्तिकः यथा अनिन्यः शब्दः 
प्रमेयत्वात्‌, प्रमेयच्वं निव्येऽप्याकाश्षादावस्तीति। सन्देहे यथा अमरः कथिद्‌ रागादिमान्‌ 
वा वक्तृत्वात्‌ । स्वभावविप्रकृष्टाभ्यां हि सवज्ञस्ववीतरागत्वाभ्यां न वक्तृत्वस्य विरोधः 
सिद्धः, न च रागादिकायं वचनमिति सन्दिग्धोऽन्वयः। ये चान्येऽन्येरनेकान्तिकमेदा 
उदाहनास्त उक्तलक्षण एवान्तभवन्ति। पश्षत्रवव्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 


4 ५०० कण १ = ५ ०५ ०८० का १० = = ~ ~= = = ~~ ~~ ०५ 6 त 4 ~ = नभो ८००.०४१. ००५ 
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१ साध्याविनाभावलक्षणान्‌ । २ साध्यविरुद्धेनाविनाभावात्‌। ३ आत्माथाः। # - ण्नासना० -डे° । 
५सद्घातत्वम्‌ । ६ संहनपरार्थस्यव साधक्रत्वादस्य । ७ कार्यत टि पक्षे शच्यै विपक्षे चानिष्ये घटादौ 
द्रम्‌ । ढ अनित्येषु घटादिषु हेनुरस्ति दयणुकादिषु सुखुःखादिपु नास्ति इति । & परमाणुरूपायां 
एथिव्यां कृतकरं नास्ति कायरूपायां अस्ति इति पक्षैकदेशग्रत्तिता । १० देरादाव्दो( दे ) ऽप्रयलानन्तरी - 


यकविदुति प्रय्रलानन्तरीधकतं नास्ति इति पक्नक्देशः । १ राच्दमन्तरेणान्यस्य विरोप्रगुणस्या- 
सम्भवात्‌ सपक्षाभावः । १२ संयोगादयः सामान्यगुणाः 1 आकाशसंयरोगादिपु वदह्यन्दरियग्राद्यत्व- 


मस्ति न महस्वादिषुं । १३ मघादिष्वनीनामपदात्मकत्वमिति प्क्षकदशब्रत्तिता, संयोगादिपु अपदात्मकतव । 
१७ विपक्षे संयोगादौ प्रयलनन्तरीयकत्वमस्ति महच्वे तु नास्ति । १५ पर्रकदेरो वियमानत्वात्‌ । १६ -ण्ता 
वेयु ° -ता० । १७ -°मादेश्च -ता° । १८ न केवलं साध्ये सति साभ्यं विनाऽपित्ापरर्थः(वि नापि इत्यपेरर्थः) 
१६ साध्येन सह । २० प्रमाणपरिच्छेयत्वान । 


दृष्ठान्ताभासनिरूपणम । 1] प्रमाणमीमांसा । ५७ 


पक्षसपकषव्यापक्रो विर्कषकदेशदृत्तियंधा गौरयं विर्पाणित्वात्‌ । पश्षविपशषव्यापकः सप- 
न [९ 3 . ५ विषं ० चै, ०. ¢ 
क्षकदेशवृ्तियेथा नायं गौः विषाणित्वात्‌। पक्षव्यापकः सपक्षविषक्षिकदेशव्रत्तियथा अनित्यः 
शाब्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षकदे शतिः सपक्षविपक्षव्यापको यथा न द्रव्याण्याकाश- 
कालदिगान्ममनांसि क्षणिकविरेपगुणरहितत्वात्‌ । पक्षविपधषकेटेशव्रत्तिः सपक्षव्यापी 
यथा न द्रव्याणि दिकालमनांमि अमृतन्वात्‌ । पक्षसपक्षेकदे शवृत्तिविपक्षव्यापी यथा 
# (५ ४४ दे, भ {~ ~ ८ 
द्रव्याणि दिक्तालमनांसि अमृतेत्वात्‌ । पशत्रयेकदेशघ्र्तिय॑था अनित्या प्रवी प्रन्धभरत्वा- 
दिति ॥ २१॥ 
$ ४९. उदाहरणदोषानाह- 

साधम्यवेधम्यौभ्यामष्टावष्टो दृ्टान्ताभासाः ॥२२॥ 

§ ५०, परा्थानुमानप्रस्तावादुदादरणदोपा प्ते टष्टन्तप्रमवत्वात्‌ तु दष्टन्तदोषा 
इत्युच्यन्ते । दशन्तस्य च साधम्यवेधम्यमेदेन दिविधत्वात्‌ प्रत्येकम्‌ अष्टावष्टौ" दृष्टन्त- 
वदामासमानाः “टष्टान्ताभास्ताः' भवन्ति ॥ २२॥ 

$ ५१. तानेवोदाहरति विभजति च- 

£ ष + 
अमूततेन नित्ये शाब्दे साध्ये कम-परमाणु-घटाः 
र 
साध्यसाधनोभयविकलाः ॥२३॥ 

६ ५२. नित्यः शब्दः अमूतेत्वादित्यस्मिन्‌ प्रयोगे कमादयो यथासह्वयं साध्यादि- 

विकलाः । तत्र कर्म॑वदिति साध्यविकरः, अनित्यत्वात्‌ कमणः । परमाणुवदिति साधन- 

४ 
विकलः, भूतत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकरः, अनित्यतान्मूते- 
त्वाच घटस्येति । इति त्रयः साधम्येदृन्ताभासाः ॥२३॥ 


वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाराः साघ्याद्यव्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 


; ५३, नित्यः शब्दः अमूर्तत्वादित्यस्मिननेव प्रयोगे परमाणुकमाकाशाः' साध्यसा- 
धनोभयाव्यतिरेकिणो दृ्ान्ताभासा भवन्ति । यनिरंथं न भवति तदमूतेमपि न भवति 
यथा परमाणुरिति साध्याव्यतिरेकी, नित्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌। यथा कर्मेति साधनाव्या- 
वृत्तः, अमूतैत्वात्‌ कर्मणः । यथाकाकशषमित्युभयाव्यावृत्तः, नित्यत्वादमूत्तत्वाचाकाशस्येति 

त्रय एव वेधम्यदृ्ान्ताभासाः ॥ २४ ॥ 


पि 
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१ अश्वादौ विषाणित्वं नास्ति महिषादौ त्वस्ति इति विपक्षकरदेशव्रत्तित्वम्‌ । २ शद्गवत्वात्‌ । ३ अजं दष्टा 
वक्ति । महिषादावस्ति अश्वादौ तु नास्ति। ४ व्यणुकादि न प्रय्ं घटादिकं तु प्रयक्षम्‌ । ५ नि््यं सामान्यं 
प्रत्यक्षमाकाश तु न । £ आत्माकाौ सुखदाब्दादिक्षणिक्रविरोषगुणयुक्तौ, [ विपन्नाः ] पृथिव्यादयः । भुवो 
गन्धः अपां स्नेहोऽक्षणिकविशेषगुणौ । ७ आकारोऽमूतः प्रथिवी मूता । ८ परमाणुरूपा परथिवी न प्रत्यश्ना 
कायेरूपा तु प्रत्यक्षेति पक्षिक|[ देशः ], अनजोदयणुकेषु सपक्षेषु॒प्रतयक्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु 
प्रत्यक्षत्वम्‌ , खेतुन। ९ त्रयोऽपि सा०-मु-पा०। 

ए 


(1 


18 


20 


५८ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०२,आ० १, सू० २५-२९. 
६५४, तथा- 
वचनाद्रागे रागान्मरणधमकिथिज्ज्ञत्वयोः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वय- 
व्यतिरेका रथ्यापुरुषादयः ॥ २५ ॥ 


६५५. सन्दिग्धसाध्यमाधनोभयान्वयाः सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयव्यतिरेकाश् त्रय- 
खयो टृष्टन्ताभासा भवन्ति । के इत्याह-- ररथ्यापुरुपादयः' । कस्मिन्‌ साध्ये १ । ररामे' 
मरणधमेकिशिजञ्ज्ञत्वयोः' च । कस्मादित्याह-वचंनात्‌' ^रागात्‌' च । तत्र सन्दिग्ध 
स।ध्यधर्मान्वयो यथा विवक्षितः पुरूपविशेषो रागी वचनाद्‌ रथ्यापुरुपवत्‌ । सन्दिग्ध- 
साधनधमोन्वयो यथा मरणधमाऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोभयधमान्वयो 
यथा फिञ्िज्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुपवदिति । एषु परचेतोवृत्तीनां दुरधिगमत्वेन साध 
10 ््य॑दृष्टान्ते रथ्यापुर्पे रागकिश्चिजञ्ज्ञत्वयोः सच्चं सन्दिग्धम्‌ । तथा सन्दिग्धसाध्य- 

व्यतिरेको यथा रागी वचनात्‌ रथ्यापुरुपवत्‌ । सन्दिग्धमाधनव्यतिरेको यथा मरणे 

धर्माऽयं गगात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोभयव्यतिरेको यथा फिञ्जिज्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । एषु पूवैवत्‌ परचेतोृततेदूरन्वयत्वद्िधम्पदृ्टान्ते रध्यापुरूपे रागकिशिज्ज्ञत्व- 
योरसच्ं सन्दिग्धमिति ॥ २५ ॥ 


15 ९ ५६. तथा- 


€ 


विपरीतान्वयव्यतिरेको ॥ २६ ॥ 


$ ५७, “विपरीतान्वयः' शविपरीतव्यतिरेकः' च दष्टान्ताभासौ भवतः । तत्र 
विषरीतान्वयो यथा यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वक्तव्ये यदनित्यं॑तत्‌ कृतकं यथा घट 
इत्याह । विपरीतव्यतिरेको यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति वक्तव्ये 
20 कृतकल्वाभावे न भवत्येवानित्यत्वं यथाकाश्च इत्याह । साधनधर्मानुवादेन साध्यधर्मस्य 


विधानमित्यन्वयः। साध्यधमेव्यावरच्यनुवादेन साधनधमेव्यावृ्तिविधानमिति व्यति 
रेकः । तयोरन्यथाभावे विपरीतत्वम्‌ । यदाह-- 


““साध्याचुवादािङ्स्थ विपरीतान्वयो विधेः । 
हेत्व भावे त्वसत्सोध्यं व्यतिरेकविधं्यये ॥' हति ॥२६॥ 


25 अपदारतान्वयव्यतिरेको ॥ २७ ॥ 


§ ५८, “अप्रद्ितान्वयः' “अग्रदर्षितन्यतिरेकः' च दष्टान्ताभासौ। एतौ च 


१1 म अ क ------------------*--~~- ~~ --------- 


१- °धमत्वकि०-ड०। 2 साध्ययोः । ३ यथार्यद्येन । ४ यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति । रथ्यानरे 
केनाऽपि प्रकारेण मूर्तत्वादिना वचनाभावे निश्चिते रागित्वं सन्दि्यते । ४ मरणाप्रवादिनं साङ्ख्यं प्रति जेनो 
वक्ति । ६ प्रयोगेषु । ७-°भावो वि०-डे° । ८-°न्वये वि०-ता० । $ कथयति । १०-०पयय इ०-डेऽ । 


दूषणनिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५९ 


प्रमाणस्यानुपदस्ेनाद्धवतो न तु वीप्सासर्वोवधीरणपदानामप्रयोगात्‌ , सत्स्वपि तेष्व- 
सति प्रमाणे त॑ंयोरसिद्धेरिति । साध्यविकटसाधनविकलोभयविकंसाः, सन्दिग्धमध्या- 
न्वयसन्दिग्धस्राधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रद्ितान्वयश्चत्यष्टौ 
साधम्येदशन्तामासाः। साध्याय्याव्रत्तसाधनाव्याव्त्तोमयाव्यावृत्ताः, सन्दिग्धसाध्यन्या- 
वृत्तिसन्दिग्धसाधनव्याव्रत्तिसन्दिग्धोभयव्यावृत्तयः, विपरीतव्यतिरेकः, अप्रदरितव्य- 
तिरेकशेत्यष्टावेव वैधम्यद््टान्ताभासा भवन्ति। 

६ ५९. नन्वनन्वयान्यतिरेकावपि कंथिद्‌ दृष्टान्ताभासावुक्तौ, यथा रागादिमानयं 
वचनात्‌ । अत्र साधम्यैदशटान्ते आत्मनि रागवचनयोः सत्यपि साहिव्ये, वेधम्यद््टन्ते 
चोपलखण्डे सत्यामपि सह नित्त प्रतिर्वेन्धाभावेनान्वयव्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्व- 
याव्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तौ ?। उच्यते- ताभ्यां पूरवे न भिद्यन्त इति साध- 
म्यवेधरम्याभ्यां प्रत्येकमष्टावेव चष्टान्तामासा भवन्ति । यदादुः- 

"लिङ्गस्यानन्वया अश्ावष्टावनग्यतिरेाक्षेणः | 
नान्यथानुपपन्नस्वं कथित्‌ ख्यापयन्त्यमी ॥'* इति ॥२५७॥ 


६०, अवसितं परार्थानुमानमिदानीं तन्नान्तरीयकं दुषणं रक्षयति- 
साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥२८॥ 


९ ६१. ^साधनस्य' परार्थानुमानस्य ये असिद्धविरुद्रादयो दोषाः" पूर्वभुक्तास्ने- 
पाणुद्धाग्यते प्रकारयतेऽनेनेति “उद्धावनम्‌' साधनदोपोद्धावकं वचनं दृषणम्‌' । उत्तर- 
त्राभूतग्रहणादिह भूतदोपोद्धावना दृषणेति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 


$ ६२, दुषणलक्षणे दृषणामासलक्षणं सुज्ञानमेव मेदप्रतिपादनाथ तु तष्टक्षणमाह - 
अभूतदोषोद्धावनानि दूषणाभासा जास्युत्तराणि ॥२९॥ 


६ ६२. अविद्यमानानां साधनदोपाणां प्रतिपादनान्यदृषणान्यपि दुषणवदाभास- 
मानानि (्ृषणाभासाः' । तानि च “जास्युत्तराणि! । जातिशब्दः मादृश्यवचनः | उत्तर- 
सदश्ञानि जात्युत्तराणि उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वात्‌ । उत्तरसदशानि जात्युत्तराणि । जात्या 

सादृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणि। तानि च सम्यग्धेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्तं ज्लटिति 
तदोषतच्वाप्रतिमासे हैतुप्रतिविम्बनप्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्तत्वात्परिमङ्ख्यातु न 
शक्यन्ते, तथाप्यक्षपाददर्दितदिश्चा साघरम्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन साधम्यवधर्म्यों 
त्क्षपौपकर्पवर्ण्यावण्यविकरयसाध्यप्राप्यप्रा्षिप्रसङ्गप्रतिद्शान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्व - 
थापय विशेषोपपन्युपरञ्ध्ययुपकन्धिनित्यानित्यकायसमरूपतया चतुर्विंशतिरुपदश्यन्ते। 


१ व्यातनिग्राहकस्य ऊदस्यस्य। यत्‌ यत्‌ कतकम्‌ । ३ यत्कृतः तत्सत्रम्‌! ४ यन्‌ कृत 
तदनिदयमेव । ५ अन्वय्रव्यतिरेकयोः । £ ०कटसन्दि*-3० । ७ तादाद्यतदुल्पत्तिसक्षणसम्बन्धाभावे[न] 
दर भूतादोष °-उ ° । ९ संज्ञाशब्रोऽयम्‌ । १० -°कायसरूप ° - ता” । 
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ऽ ६४, तत्र साधर्म्यण प्रत्यवस्थानं साधम्यसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्वात्‌ घटवदिति प्रयोगे कते साधम्यग्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌-नित्यः शब्दो निरवय- 
वत्वादाकाशवत्‌। न चास्ति विरेषहेतुधटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुन 
राकाशसाधरम्यान्निरवयवस्वानित्य इति १ । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्यत्रेव प्रयोगे स एव प्रतिरेत्वैधर्म्येण प्रयुज्यते- 
नित्यः शब्दौ निरवयवत्वात्‌ ; अनित्यं हि सावयवं दृष्टं घटादीति । न चास्ति विरोष- 
हेतुषटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुनस्ते धरम्यान्निरवयवत्वान्नित्य इति २ । 
उत्कपापकरपाभ्यां प्रत्यवस्थानयुत्कषापकयपममे जाती । तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधमं कञ्चित्‌ 

ध्यधर्मिण्यादादयन्नुत्क्षसमां जाति प्रयुङ्क्त-यदि घटवत्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्दो 
घटरदेव मूर्ताऽपि मवतु । न चेन्मृतां षटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरो 
त्कपमापादयति ३। अपक्रपेस्तु घटः कृतकः सनश्राचणो दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेद्‌ 
टवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे श्राव्रणत्वधर्ममपकरपतीति ४ । वरण्यावण्यांभ्यां 
प्रत्यवस्थानं वर्ण्याविण्य्षमे जाती । ख्यापनीयो वर्ण्यस्तद्विषरीतोऽवण्यः । तावेतौ 
वर्ण्याय सराध्यदशान्तधरमौ विरष॑यंस्यन्‌ वर्ष्यावण्यसमे जाती प्रयुडन्ते-यथाविधः 
शब्दधर्मः कृतकत्वादिन तादग्धटधरमो यीरग्धटधर्मो न तादक्‌ शब्दध्मं इति ५-६ । 
धमान्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकर्पसमा जातिः । यथा कृतर किञिन्मृद्‌ दष्ट राङ्- 
वयग्यादि, फिखित्कटिन इडारादि, एवं कतकं किखिदनित्य भविष्यति घटादि किशि- 
ननिन्य शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः। यथा-यदि 
यथा घटस्तथा शब्दः, प्राप तहिं यथा शब्दस्तथा घर इति । शब्दश साध्य इति षटोऽपि 
साध्यो भवतु । ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वेरक्षण्या- 
त्सुतरामद्टान्त इति ८ । प्राप्त्यप्रा्चिविकल्पामभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्चिसमे जाती । 
यथा यदेतत्‌ कृतकत्वं स्वया साधनघ्रुपन्यस्तं तक्कि प्राप्य साधयत्यप्राप्य वा १ प्राप्य चेत्‌; 
दयोर्वि्यमानयोरेव प्रापनिमवति, न सदसतोरिति। दयोश्च सात्‌ किं कस्य साध्यं साधनं 
वा ?९। अप्राप्य तु माधनत्वमयुक्तमतिग्रसङ्खादिति १०। अतिप्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं 
प्रसङ्गसमा जातिः। यथा यद्नित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकतव इदानीं फं साधनम्‌ !?। 
तन्माधनेऽपि कि साधनमिति ?१९१ | प्रतिदृणन्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः। 

था अनित्यः छन्दः प्रयल्लानन्तरीयकल्वात्‌ षटवदित्युक्ते जातिवाद्याह-यथा घटः प्रय- 
लानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एव प्रतिच्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयलानन्तरीयक दृष्टम्‌ , 
कूपखननप्रयज्ञानन्तरमुपलम्भादिति । न चेदमनंकान्तिकत्वोद्धावनम्‌ , भङ्गयन्तरेण प्रत्य- 


~~~ --- --- ----~ ~~~ ~क कज 


१ जनः उत्तरं प्रेत निरवयवत्वं प्क्षासिद्ध साधनविककश्च टष्टान्तः, ज्ञानेनानेकान्तिकोऽपि । 
२ अत्रापि ज्ञननानकान्तिकः । दे साम्यधर्मदश्रन्तधर्मयोत्रधम्यमापादयन्‌ । ४ वरण्येन साध्यधर्मेण 
दृ श्रन्तस्यवण्यमृतस्थ समनासधापरन न टृ्रन्तत्ं स्यादिति वम्यसमा जातिः। ५ अव्यहूपदृष्टान्तावष्टम्मेन 
साधनस्याञ्वण्यरपत्वमायरातमित्यनप्यसम। जातिः । ६ याहक्‌ च ध०-मु-पा० । 


दुषणाभासनिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ६५ 


वस्थानात्‌ १२ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः। यथा अनुत्पन शब्दाख्य 
धर्मिणि कृतकत्वं धमेः क वतते ! । तदेवं हेत्वमावादसिद्विरनित्यतस्येति १३ । माध- 
म्येसमा वेधम्यसमा वा या जातिः पूर्मुदाहता सेव संशयेनोपसंहियमाणा सश्रयसमा 
जातिभेवति । यथा किं घटमाधर्म्यात्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तथर्म्यादाका्‌- 
साधम्याह्या निरवयवत्वान्नित्य इति ! १४। द्वितीयपक्षोत्थापनवुद्धचा प्रयुज्यमाना 
सेव साधम्यसमा वेधम्यस्समा वा जातिः प्रकरणसमा भवति। तैत्रैव अनित्यः शब्दः डत. 
कत्वाद्‌ घटतरदिति प्रयोगे-नित्यः शब्दः श्रावणत्वाच्छरव्दत्ववदिति उद्धवनप्रकारमेद- 
मात्रे सति नानत्वं द्रव्यम्‌ १५ । त्रैकास्यानुपपत्या हेतोः प्रत्यवस्थानमहेतुममा 
जातिः। यथा हेतुः साधनम्‌ । तत्‌ साध्यान्पूं पथात्‌ सह वा भवेत्‌ १। यदि पूर्वम्‌ ; असति 
साध्ये तत्‌ कस्य साधनम्‌ १ । अथ पश्ात्माधनम्‌; पूर्वं तर्हिं साध्यम्‌ , तस्मिश्च पूर्वसिदरे 
किं साधनेन {। अथ युगपत्साध्यस्राधने; तहिं तयोः सव्येतरगोविपाणयोरि साध्यसाध- 
नमाव एव न भवेदिति १६ । अथापर्या प्रस्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः । यद्यनि- 
त्यसाधम्यार्कृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादाप्यते नित्यसाधर्म्यान्नित्य इति । अस्ति 
चास्य नित्येनाकाश्चादिना साधम्यं निरवयवत्वमिस्युद्धावनप्रकारमेद एवायमिति १७। 
अविशेपापादनेन प्रत्यवस्थनमविशेपसमा जातिः । यथा यदि शब्दषटयोरेको धर्मः 
कृतकत्वमिष्यते तहिं समानधमयोगात्तयोरविरोपे तद्देव सर्वपदार्थानामयिरोषः प्रम- 
ज्यत इति १८ । उपपरया प्रत्यवस्थानमरुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कतकत्वाष- 
पत्या शब्दस्यानित्यतम्‌, निरवयवत्योपपत्या नित्यमपि कस्मान्न भवति ? । पक्षद्रयोप- 
पर्याऽनध्यवसायपयवसानत्वं विवधितमिन्युदधावनप्रकारभेद एवायम्‌ १९। उपल- 
ष्ध्य। प्रत्यवस्थानयरुपरन्धिस्षमा जातिः । यथा अनित्यः चब्डः प्रयलानन्तरीयकल्वा- 
दिति प्रयुक्तं प्रत्यवतिष्टते-न खल प्रयललानन्तरीयकःत्वमनित्यत्वे साधनम्‌; साधनं हि 
तदुच्यते येन विना न साध्यञ्ुपलमभ्यते । उपलभ्यते च प्रयलानन्तरीयकन्वेन विनाऽपि 
विधुद।(दावनिस्यत्वम्‌। शब्देऽपि कचिद्वायुेगभज्यमानवबनस्पत्यादिजन्ये तवेति २०। 
अनुपलय्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलन्धिसमा जातिः । यथा तत्रैव प्रयल्लानन्तगीयक- 
त्वहेतावुपन्यस्ते सत्याह जातिवादी-न प्रयलकायः शब्दः प्रागुचारणादस्येवासायाव- 
रणयोगात्त॒ नोपलभ्यते । आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भाननास्त्येव शब्द्‌ इति चेत्‌; न, 
आव्ररणानुपलम्मेप्यनुपलम्भमद्ावात्‌ । आव्ररणानुपलन्धेश्वानुपलम्भाद्‌ भावः । तदभावे 
चापरणोपरन्धेभोवो भवति । ततश्च मृदन्तरितमूरकीटोदकादिवदाघ्ररणोपलग्िश्गत- 


मेव शब्दस्य प्रागुचारणादग्रहणमिति प्रयलकाय॑त्वाभावाननित्यः शब्द इति २१ । साध्य- 


१ तथैवानि०-डे० । २ जनं प्रति श्रान्तः साध्यविकटस्तेन हि शव्दत्रसय नित्मानित्वस्याभ्युपेनत्वात्‌ 
ध्या्तिरप्यसिद्धा । २ उद्धावनं ध०-ता० । ४ तरसिमिन्‌ पूं सिद्धे । ^~ द्वावनं प्र--उे०। ६अत्र 
पर्वोक्तमेषोत्तरम्‌। ७ऽ-ण्व्येवावर०-डे०। ८ चेन्‌ आ-डे०) ९ अत्रोत्तरम्‌ - भस्ययमेदमेदित्वान अ(*)- 
भ्रयत्नानन्तरीयकरत्वं विवक्षितशब्दस्य सिद्धमेव द्रव्यत्व (१) प्रयत्नेन शब्दो विवक्षि जन्यत एव न तु व्यज्यते । 


(५9. । 
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धर्मनित्या नित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः चब्द 
इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकरपयति-येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या 
नित्या वेति ? । यद्यनित्या ; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायानित्यः शब्दः । 
अथानित्यता नित्यैव ; तथापि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रयस्यानुपपत्तस्तदाश्रय- 
भृतः शब्दोऽपि नित्यो भवेत्‌ , तदनित्यत्वे तद्ध्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नित्यः 
शब्द इति २२। सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यस्रमा जातिः। यथा घटेन 
साधम्येमनित्येन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद्‌ घटेन सर्वपदाथा- 
नामस्त्येव किमपि माधम्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अथ पदाथौन्तराणां तथा- 
भावेऽपि नानिन्यत्वम्‌ ; तहिं शब्दस्यापि तन्मा भूदिति। अनित्यत्वमात्रापादनपू्वंकविज्े- 
पोद्धावनाजाविरेपसमातो भिननेयं जातिः २३। प्रयललकायनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थान 
कायसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वादित्युक्ते जातिवा्याद- 
प्रयलस्य दरूप्यं दृ्टमू-करंश्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किश्ित्सदेबावरणव्युदा- 
सादिनाऽभिव्यज्यते यथा मृदन्तरितमृलकीरादि, एवं प्रयलका्यनानात्वादेष प्रयलेन 
शब्दो व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति । संशयापादनप्रकारभेदाच संश्चयसमातः कार्य- 


(+ ¢ 


समा जातिर्भिद्ते २४। 

६ ६५. तदवश्रुद्धावनविषयविकल्पमेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसङ्कीर्णोदाहरणविव- 
क्षया चतुर्विशतिजौतिभेदा एते दर्दिताः । प्रतिसमाधानं त॒ सर्वजातीनामन्यथानुप- 
पत्तिलक्षणानुमानलक्षणपरीक्षणमेव । न द्यविष्टुतलक्षणे हेतावेवप्रायाः पांशुपाताः 
प्रभवन्ति । करृतकत्वप्रयल्नानन्तरी यकत्वयोश् ददप्रतिबन्धत्वान्नावरणादिकृतं शन्दानुषल- 
म्भनमपि त्वनिव्यत्वकरृतमेव । जातिप्रयोगे च परेण कृते सम्यगुत्तरमेव वक्तव्यं न 
प्रतीपं जास्युत्तरेरेव प्रन्यवस्थेयमासमञ्नस्य प्रसङ्गादिति । 

९ ६६. छरुमपि च सम्यगुत्तरत्राभावाज्ञाप्युत्तरमेवं । उक्तं दतदुद्धावनप्रकार- 
भेद नानन्तानि जाव्युच्तराणीति । तत्र परस्य वदतोऽर्थविकल्पोपपादनेन वचनविधात- 
इछलम्‌ । तत्रिधा वर।क्छकं सामान्यच्छलग्रुपचारच्छटं चेति । तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्त 


5 वक्तरभिप्रेतादथादर्थान्तरकस्पनया तन्निषेधो वाक्छलम्‌ । यथा नवकम्बरोऽयंमाण- 


क इति नूतनविवक्षया कथिते परः सहवयामारोप्य निषेधति-ङूतोऽस्य नव कम्बला 
इति ?। मम्भावनयातिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामा- 
न्यच्छलम्‌ । यथा अहो चु खल्वसौ ब्राह्मणो विचाचरणसम्पन्न इति ाह्मणस्तुतिप्रसङ्ग 
कोथहदति- सम्भवति जाह्णे विद्याचरणसम्पदिति । तत्‌ छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुता- 


मारोप्य निरादर्वन्नभियुङन्क्ते-यदि बाहमणे विद्याचरणसम्पद्‌ भवति, व्राव्येऽपि सा भवेत्‌ 


९ -० त्यैव न तथा० -ड०। दे विनश्रस्वभावायामनिलयतायां नित्यानित्यत्वविकल्पना न धरत एव 
अन्यथा करतक्रत्वस्याऽपि करतकलं प्रच्छयताम्‌ । २ जनं प्रति(१)साध्यता न॑यायिकं प्रत्यनित्यत्वस्य शब्दकृतकत्वेन 
व्यातिदृष्टा च्यभिचारात्‌(*) । ४- णक्षणहेतुपरी ° -डे० । ५--मेव च । - डे ० । दै-°प्रतादथान्तर ०-ड ° । 


वादस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ए 


्ात्योऽपि ब्राह्मण एवेति । ओपचाग्क प्रयोगे युख्यप्रतिपेधेन प्रत्यवस्थानमुपचार- 
च्छलम्‌ । यथा मश्चाः कोशचन्तीति उक्ते परः प्रन्यवतिषएटते-कथमचेतनाः मश्चाः करोन्ति 
श्स्थास्तु पुरूषाः कोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्रव्यवदारप्रमिद्रश्व्दमामर््य- 
परीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ॥२९॥ 

१ &७. साधनदूषणाद्यमिधानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य लश्षणमाः € 

तत्संरक्षणाथ प्रादिनिकादिसमक्षं साधनटूषणवदनं 
वाद्‌; ॥ ३० ॥ 

$ ६८, स्वपक्षसिद्धये वादिनः साधनम्‌" तन्प्रतिपेधाय प्रतिवादिनो (दपणम्‌' । 
प्रतिवादिनोऽपि स्वपश्मिद्धये 'साधनमू' त्प्रतिपेधाय वादिनो शटृषणम्‌'। तदेवं वादिनः 
साधनदृषणे प्रतिवादिनोऽपि साधनदृपंणे दरयोर्वादिग्रतिवादिभ्याम्‌ वदनम्‌" अभिधानम्‌ 10 
वादः' । कथमित्याह- श्राभिकादिसमक्षम्‌' । प्राभिकाः सभ्याः 

“स्वसमयपरसमयन्ञाः कुलजाः पत्तदयेष्सिताः क्षमिणः । 

वादपथेष्वभियुक्तास्तुलासमाः प्राहिनिकाः प्रोक्ताः ॥"' 
इत्येवंलक्षणाः। आदिग्रहणेन सभापतिवादिप्रतिवादिपरिग्रहः, सेय चतुरङ्गा कथा, 
एकस्याप्यङ्गख वैकल्ये कथात्वानुपपत्तेः। नहि वर्णाश्रमपालनक्षम न्यायान्यायव्य- 15 
वस्थापक पक्षपातरहितत्वेन समदि सभापति यथोक्तरक्षणां श प्राभिकान्‌ विन। 
वादिप्रतिवादिनौ स्वाभिमतसाधनदृपणसरणिमाराधयितुं क्षमौ । नापि द्ःरिक्षि- 
तदुतकंठेशवाचाटबालिशिजनवि्ावितो गतानुगतिको जनः सन्मा्े प्रतिप्ेतेति । 
तस्य फलमाह- (तच्चरसरक्षणाथेम्‌" । “तख शब्देन तचनिश्वयः साधुजनहृदयविपरिवर्ती 
गृह्यते, तस्य रक्षण दुरविदग्धजनजनितविकल्पकल्पनात इति । 20 

६ ६९. नु तक्वरक्षणं जलर्पस्य वितण्डाय। वा प्रयोजनम्‌ । यदाह--““तत्वा- 
ध्थवसायसरच्तणाथं जल्पवितण्डे बीजप्रोाहसरकश्षणाथ कण्टकराखा- 
परिचरणवत्‌ 7” [न्यायन्‌" २.५०] इति; न, वादस्यापि निग्रहस्थानवच्वेन 
तन्वसरक्षणार्थत्वात्‌ । न चास्य निग्रहस्थानवखमसिद्धम्‌। ““प्रमाणतकसाधने- 
पालम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पश्तप्रातिप्तपारग्रहा वादः 25 
[ न्यायम्‌ १.२. १ ] इति वादलक्षृणे सिद्ान्ताविरुद्ध इत्यनेनापसि दान्तस्य, पश्चावयचोप- 
पन्न इत्यनेन न्युनाधिकयोर्हत्वाभासप्चकस्य चेत्यष्टानां निग्रहस्थानानामनुज्ञानात्‌ , तेषां 
च निग्रहस्थानान्तरोपलक्षणत्वात्‌ । अत एव न जल्पवितण्डे कथे, बादस्येव तच््वसंर- 
क्षणाथंत्वात्‌ । 

$ ७०, नु “यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोषाटम्भो जल्पः" 30 


1 ए" ॥ गि विय त । 


१ -णषणे तयोवी-०े० । २ इत्येवंत्व ° -डे° । 


तन कामाना जो = ७ कमक 9०७०० 
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६४ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सु° ३१-२४. 


[न्या १.२.२], “स प्रतिषक्षस्थापनाहीमो वितण्डा"? (न्या १. २.२३] इति रक्षणे 
मेदाज्ञस्पवितण्डे अपि कथे विचेते एव ; न; प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया वितण्डायाः 
कथात्वायोगात्‌ । वेतण्डिको टि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्‌ यंत्किचिद्रादेन परपक्ष- 
मेव दृषयन्‌ कथमवधेयवचनः १। जल्पस्तु यद्यपि द्वयोरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनो 

5 पालम्भसम्भावनया कथात्वं रभते तथापि न बादाद्थान्तरम्‌ , चादेनव चरितार्थत्वात्‌ । 
छलजातिनिग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरिताथं इति चेत्‌; न, छलजातिगप्रयोगस्य दुपणा- 
भासत्वेनाप्रयोञ्यत्वात्‌ , निग्रहस्थानानां च वादेप्यविरुद्रत्वात्‌ । न खलु खर॑चपेटा- 
मुखबन्धाद योऽनुचिता निग्रहा जल्पेऽप्युपयुज्यन्ते । उचितानां च निग्रहस्थानानां 
वादेऽपि न विरोधोऽस्ति । तन्न वादात्‌ जद्पस्य कथिद्‌ विशेषोऽस्ति । लाभपूजा- 

10 स्द्यातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि तखाध्यवमायसंरक्षणरक्षणग्रधानफसानुंबन्धीनि 
पुरुपधर्मत्वाद्वादेऽपि न निवारयितु पायेन्ते । 


६ ७१. ननु छलजातिग्रयोगोऽसदुत्तरत्वादरादे न मवति, जल्पे तु तस्यानु- 
ज्ञानादस्ति वादजल्पयोर्विंशेषः । यदाह- 


""दुःशि्षितङ्कतकोाशालकावाचालिताननाः । 
15 शक्याः किमन्यथा जतु वितर्डारोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्गे तत्परतारितः । 
मा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको सनिः" ॥ इति । 


नेवम्‌ । असदुत्तरेः परग्रतिक्षेपस्य कतुमयुक्तत्वात्‌ ; न हयन्यायेन ज्यं यज्ञो धनं 
वा महात्मानः समीहन्ते । अथ प्रवलग्रतिवादिदशनात्‌ तजंये धर्मध्वंससम्भावनात्‌ , 

20 प्रतिमाक्षयेण सम्यगुत्तरस्याग्रतिभासादसदुत्तरेरपि पांश्ुभिखिावकिरनेकान्तपराजयादरं 
सन्देह इति धिया न दोषमावहतीति चेन; न, अस्यापवादिकस्य जास्युत्तरभ्रयोगस्य 
कथान्तरसमथनसामथ्यामावात्‌ । वाद एव द्रव्यक्षेत्रकालभावानुसारेण यचसदुत्तरं कथं 
चन प्रयुञ्जीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत ?। तस्माज्ञल्पवितण्डानिराकरणेन वादं 
एवैकः कथाप्रथां लमत इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


25 ६ ७२. वादश्च जयपराजयावसानो भवतीति जयपराजययोरैक्षणमाह- 
स्वपश्चस्य सिद्धिजेयः ॥ ३१ ॥ 


$ ७३. वादिनः प्रतिवादिनो वाया स्वपक्षस्य सिद्धिः सा जयः। सा च स्वपक्षसा- 
धनदोपपरिहारेण परपक्षसाधनदोपोद्धावनेन चं भवति । स्वपक्षे साधनमघ्नव्नपि प्रति- 
१-ण्टीना वि०- ° । २ “प्रयोनम्‌” ( हैम ६. ४. ११५ ) इतीकरण्‌ । २ -° कोऽपि स्व °-ता० । 

४ प्रत्यपि । ५ यच्च तत्‌ क्रियिच्र तस्य वादः । ६ तृणचिश्चेप्र० । ७ अनुसारीणि । ८ छलादीन्‌ विना । & त्य 
प्रतिवादिनो जये । १० चत्‌ अस्या ०-ता० । ११ परिटारोद्धावनाभ्यां समस्ताभ्यां न व्यरस्ताभ्याम्‌ इति चार्थः । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६५ 


वादी वादिस्राधनस्य विरुद्रतामुद्धातव्रयन्‌ वादिनं जयति, विस्द्रतोद्धावनेनेव स्वपक्ष 
(4 कन 7 ॐ 


साधनस्योक्तत्वात्‌। यदाह -“विशद्धे हेतुख॒द्धाच्य वादिनं जयतीतरः'” इति ॥३१॥ 
आसाद्धः पराजयः ॥ ३२ ॥ 


६ ७४, वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य “असिद्धिः सरा पराजयः । माच 
साधनाभासाभिधानात्‌ , सम्यक्साधनेऽपि वा परोक्तदृषणानुद्धरणाद्धवति ॥ ३२ ॥ 

§ ७५, नयु यद्यसिद्धिः पराजयः, स तहिं कीट्शो निग्रहः? निग्रान्ता 
हि कथा भवतीत्याह- 


स निग्रहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३२॥ 


$ ७६. (सः' पराजय एव "वादिप्रतिवादिनोः" “निग्रहः! न वधवन्धौदिः; । अथवा 
स एव स्वपक्षासिद्धिरूपः पराजयो निग्रहदेतुत्वान्निग्रहो नान्यो यथाहुः परे-^.विप्रति- 
पसिरप्रतिपत्तिश् निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायस्‌ ° १. २. १९ ] इति ॥ ३३ ॥ 

+ ७७, तत्राह- 


न विपतिप्यपरतिपत्तिमाच्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 


; ७८, षिपरीता कुत्सिता विगर्हणीया प्रतिपत्तिः शनिप्रतिपक्तिः-साधनाभासे 
साधनवरुद्धिदषणाभासे च दृषणवुद्धिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविपयेऽनारम्भः। स च साधने 
दूषणं दूषणे चोद्धरण तयोरकरणम्‌ "अप्रतिपत्तिः" । द्विधा हि वादी प्रराजीयते-यथाकतेव्य- 
मप्रतिपधथमानो विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति । विप्रतिपच्यप्रतिपत्ती एव 'विग्रतिषत्य- 
प्रतिपत्तिमात्रम्‌' “न' पराजयहेतः किन्तु स्वपक्षस्यासिद्िरेवेति । विप्रतिषच्यप्रतिपत््योश 
निग्रहस्थानस्वनिरासात्‌ तद्धदानामपि निग्रहस्थानत्वं निरस्तम्‌ । 


6 ७९, ते च दाविश्चतिभेवन्ति। तचथा-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ञान्तरम्‌ , 
३ प्रनिज्ञाविरोधः ४ प्रतिन्ञासंन्यासः) ५ हेत्वन्तरम्‌, & अर्थान्तरम्‌ , ७ निरर्थकम्‌, 
८ अविज्ञाताथम्‌ , ९ अपाथकम्‌) १० अग्राप्रकारम्‌, १९१ न्यूनम्‌ , १२ अधिकम्‌ , 
१२ पुनरुक्तम्‌ , १४ अननुभाषणम्‌ , १५ अज्ञानम्‌, १६ अप्रतिमा, १४७ विक्षेपः, 
१८ मतानुज्ञा, १९ पयनुयोज्योपेक्षणम्‌, २० निरनुयोज्यानुयोगः, २१ अपसिद्रान्तः, 
२२ हेत्वाभासाश्चति । अत्राननुभापणमज्ञानमग्रतिभा विक्षेपः पयनुयोज्योपेक्षणमिन्य- 
प्रतिपत्तिप्रकाराः । देषा विग्रतिपत्तिमेदाः 


6 ८०, तत्र प्रतिज्ञाहानेलक्षणम्‌-"प्रतिहृ्टान्तधमानज्ञा स्वश्ान्ते प्रतिज्ञा 


च = ज भ १ ता भ = ० का काज कक 


१ विश्द्धहे ° - ड० । 2 चरयल्िगत्तमं चतुलिशत्तमं च सृत्रद्थुं रैव टितं स-म० प्रनौ। 
३ - °न्धादि । अण ~ डे । श - ० स्पप “ - इ 1५ देशना नादि । द प्ररो - ० । ७ आग्ममाणः । 
८ प्रतिटष्रान्तस्य सामान्यस्य धर्मा नित्यत्वम्‌ । & - °ध्माभ्ययुक्ञा-मु°। 
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६६ आचायश्रीहेभचन्द्रविरचिता [अ०२, आ० १, सू° ३४. 


हानिः'' [= "२. "1 इति सुत्रम्‌ । अस्य माप्यक्रारीयं व्याख्यानम्‌-““साध्यधमः 
प्रयनीकेन धर्मेण प्रस्थवस्थितः प्रतिद्टान्तधमं स्वर ए्रान्तेऽनुजानन्‌ प्रतिजां 
जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः ₹ाञ्द्‌; एेन्छ्रियकत्वाद्‌ घटवदिस्युक्ते 
परः व्रत्थवतिएटत-सामान्यमेन्द्रियकं नित्य दष्टं करमान्न तथा शाब्दोऽषीत्येव 
स्वप्रयुक्तहे तारा भासत्तामवस्यन्नपि कथावसानभकृत्वा प्रतिज्ञ।त्यागं करोति- 
यद्येद्धियकं सामान्यं निस्यम्‌ , कामं घटोऽपि नित्योऽस्स्विति। स खल्वयं 
साघनस्य टशछटान्तस्य नित्यस्वे प्रसजन्‌ निगमनान्तभेव पक्षं जदहाति। 
पक्ष॑ च परित्यजन्‌ प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्नयत्वात्‌ पश्चस्पेति? 
[ न्यायमा" ५. २. २ ] | तदेतद सद्खतमेव, साक्षाद्‌ दशान्तहानिरूपत्वात्‌ तस्याः तत्रैवं धमं 
परित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतृपनयनिगमनानामपि त्यागः, टषटान्तसाधुत्वे तेषाम- 
प्यसाधुन्वात्‌ । तथा च प्रतिन्नाहानिरेवेत्यसङ्गतमेव । वात्तिककारस्तु व्याचे-“द्- 
आसावन्त ` स्थिनत्वादन्तश्चेति रान्तः पक्षः | स्वटृष्टान्तः स्वपक्षः । प्रति- 
टष्ान्तः प्रतिपक्षः । प्रतिपक्षस्य घम स्वप्षेऽभ्यनजानन्‌ प्रतिज्ञां जटाति- 
यदि साभमान्यमेन्द्रियकम्‌ निस्य शब्दोऽप्यवमस्त्वितिः [ न्यायवा०५. २. २] | 
तदेतदपि व्याख्यानमसङ्गतम्‌ , इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरयभधरारयितुमशषक्यत्वात्‌ । न खलु 
प्रतिपश्षस्य घम स्वपक्षेऽभ्यनुजानन एव प्रतिज्ञात्यागो येनायमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञा- 
हानौ खात्‌ , अधिष्षेपादिभिराष्रुलीभावात्‌ प्रत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेवां 
निमित्ता[त्‌] किञ्चित्‌ साध्यन्वेन प्रतिज्ञाय तद्निपरीतं प्रतिजानानस्याप्युपरम्भात्‌ पुरुष- 
भ्रान्तेरनेककारणकन्योपपत्तरिति १ । 

; ८१. प्रतिनातार्थप्रतिपेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धरमान्तरं साधनीयमभिद- 
धतः प्रतिक्ञान्तरं नाम निग्रहस्थाने भवति । अनित्यः शब्दः शेन्द्रियकल्वादित्युक्त 


तथेव सामान्येन व्यभिचारे नोदिने यदि त्रयात्‌ -युक्तं सामान्यमंन्द्रियकं नित्य तद्धि 


१ वात्स्यायनम्‌ । २ वात्स्थायनभाग्यं नु--“साध्यधर्मग्रत्यनीकेन परमण प्रस्यव्ररिधते प्रतिर्रान्तधम 
स्वदष्रान्तेऽभ्यनुजानन्प्रतिक्ञां जातीति पतिक्नादानिः। निददनम्‌-न्द्ियश्ृत्वादनिन्यः श्रो घटवदिति कृतेऽपर 
आद्‌ दृष्रमन्द्रियक्रत्यं सामान्ये निल कस्मान्न तथा शब्द ट्‌ति प्रव्यवस्थित उदगाद-ग्र्न्िय# सामान्यं नित्यं 
कामं घटो नित्योस््विति । स खन्व्रये साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्ञयज्िगमनान्तमेव पर्ष जहाति । पक्ष 
जद्परतिज्ञां जदातीन्युच्यते प्रतिक्नाश्रयल्वादक्षप्येति । *-न्यायभा० ५.२. २-मु-टि०। ३ प्रतिवादिना पयनुग्रोजितः। 
४ वादी । ४ - गयुक्तस्य देनो ० - ड० 1 £ अनंकान्तिकत्वेन । ७ प्रसञ्जन - ड । प्रसजग्रन्‌-मु५। € अभ्युपगतं 
पक्षम्‌ । & तस्याः प्रतिज्ञाटनेः। १० दृष्टान्ते । ११- ° न्तसाधरुत्वेट-ता०। १९ न्यायवार्पिके तु-“टष्टश्चा- 
सावन्ते व्यवस्थित दति दृ्रन्तः स्वश्वासौ दृ्रान्तश्चति स्वटष्टान्तशव्देन पक्ष एवाभिधीयते । 
प्रतिदरष्टन्तरबव्देन च प्रतिपक्षः प्रतिपक्षश्चासौ दष्टन्तश्वेति। एतदुक्तं भवति। परपक्षस्य यो धर्मस्तं 
स्वपक्ष एवानुजानातीति यथा अनित्यः शब्दः एन्दियकरत्वादिति द्विनीयपक्षवादिनि सामान्येन म्रत्यवस्थिते 
द्दमाह-यदि सामान्यमेन्द्रियकं नित्य दृष्टमिति शच्दोऽप्येवं भवचिति 1" -न्यायवा० ५. २. २-मु-रि०। 
१३ अन्तो निगमनम्‌ तत्र च स्थितः एकः पक्षः प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्‌ । १४ दशन्तः स पक्षः प्रतिटृष्रान्तः-डे०। 
१५ निमित्तल्रात्‌-डे०° । १६ - ° कारणत्वो ०-ड° । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६५ 


सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द्‌ इति । सोऽयम्‌ “अनिन्यः शब्दः! इति पूवप्रतिज्ञानः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
असर्वेगतः शब्दः" इति कुवन्‌ प्रतिनान्तरेण निगृहीतो भवति । एतदपि प्रतिज्ञाहानिवन् 
युक्तम्‌ , तस्याप्यनकनिमित्तन्वोपपत्तः। प्रतिज्ञाहानितथास्य कथ मेदः, पक्षन्यागस्याभय- 
त्राविशेषात्‌ ? । यथेव हि प्रतिदषटान्तधर्मस्य स्वद्टन्तेऽम्यनुक्ञानात्‌ पक्षस्यागस्तथा प्रति- 
ज्ञान्तरादपि । यथा च स्वपक्षमिद्धयथं प्रतिक्ञान्तरं विधीयते तथा शब्दानित्यत्वमि- 
द्यथं प्रानतर्वशात्‌ तच्छब्दोऽपि निन्यौऽस्तु' इन्यनुज्ञानम्‌ , यथा चाभ्रान्तस्येदं विस््रते 
तथा प्रतिज्ञान्तरमपि । निमित्तमेदाच तद्दे अनिष्टनिग्रदम्थानान्तगणामप्यङुपङ्कः यात्‌ । 
तेषां च तत्रान्त्ावि प्रतिज्ञान्तग्स्यापि प्रतिज्ञाहानावन्तभावः स्यादिति २। 

६ ८२. "4्रतिज्ञारत्वोविंराधः प्रतिनज्नाविराधः?ः ¡य ५. :- ५ नाम निग्रह- 
स्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिम्योऽथान्तरस्यानुपलब्धरिति । सोऽयं 
प्रतिज्नारेल्योविरोधः-यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं कथं स्पादिम्योऽथान्तरस्यानुपरन्धिः ?, 
अथ स्पादिभ्योऽथान्तरस्यानुपरन्धिः कथं गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति ?, तदयं प्रतिज्ञा 
विरुद्राभिधानात्‌ पराजीयते । तदतदसङ्गतम्‌ । यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञान्वे निरस्ते 
प्रकागान्तरतः प्रतिन्नाहानिरवयश्क्ता स्यात्‌, हेतुदोप चा विसृद्धतालक्षणः, न प्रतिज्ञा 
दोप इति ३। 

$ ८३, पक्षसाधने परेण दूषिते तदृढरणाशकन्या प्रतिज्ञामेव निहयवानस्य प्रति- 
ज्ञासन्यामो नम निग्रहस्थानं मवति । यथा अनित्यः शब्दः एन्दियकत्वादिस्युक्त 
तथेव सामान्येनानकान्तिकतायागुद्धावितायां यदि घ्रयात्‌-क णएवमाह-अनित्यः शब्द 
ईति-स प्रतिक्गासंन्यासात्‌ पराजितो अवतीति । एतदपि प्रतिज्ञादानितो न भिद्यते, 
हेतोरनेकान्तिकत्वोपलम्मेनत्रापि प्रतिज्ञायाः परित्यागाविशेषात्‌ ४ । 

८४. अविक्षेपामिहिते देतो प्रतिपिद्रे तद्िरोपममभिदधतो हेन्धन्तरं नाम 
निग्रहस्थानं भवति। तस्मिनेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य व्यभिचारेण दृपिते-'जानिमच्े 
सति' ईत्यादिषिशेपणगुपाददानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति । इदमप्यतिप्रसृतम्‌ , 
यतोऽविरेषोक्तं दृष्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विरेपमिच्छतो ष्टन्ताद्यन्तरमपि 
निग्रदस्थानान्तरमनुपल्येत, तत्राप्याक्षपसमाधानानां समानत्वादिति ५। 

६ ८५, ब्रैकृतादर्थादशन्तरं तदनौपयिकममिदधतोऽर्थान्तरं नाम निग्रदस्थानं 
भवति । यथा अनित्यः शब्द्‌; । ृतकः्वादिति हेतुः । हेतुरिति हिनोतेधातोस्तपरस्यये 
कृदन्तं पदम्‌ । षदं च नामाख्यातनिपातोपसगौ इति स्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो- 

ऽथोन्तरेण निगृह्यते । एतदप्यथान्तरं निग्रहस्थानं समथ साधने दृषणे वा प्रोक्तं 

१ पूव प्र ड । २- नत्नीपर - “1३ यदा प्राप्वादिना अकरनस्पि परनि क्ञानार्मधरमिषेषे 
आशद्क्य (य)ग्रोच्यतेऽसर्येगतस्तु शब्द ईपि तद्‌ अन्यनिमित्तकनय प्रतज्ञान्तरस्य । ४ - ०वथात्तच्छव्दो " -ड ० । 
प ~ ननुप्व्गः-डे“। ६ इति प्रति०-डे८.। ७ न्न्यव्यन-ता० । इ टूनि हैलन्तरम्‌ 1 € प्रकताथादथा- 
न्तरम्‌-डे० । १० पदनाम - ता? । ११ प्रत्ययनामा० - इण । 
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इत्यादिवत्‌ । 


६८ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचितरा [अ० २) आ० १, सृ० ३४. 


निग्रहाय कल्पत, असमर्थे वा ?। न तावत्समर्थे; स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोऽपि दोपाभावा- 
छोकयत्‌ । असमर्थऽपि प्रतिवादिनः पक्षसिद्धौ तत्‌ निग्रहाय स्यादसिद्धौ वा!। 
मपश्च तत्पक्षमिद्धेरेवास्य निग्रहो न त्वतो निग्रहस्थानात्‌ । द्वितीयपक्षेऽप्यतो न 
निग्रहः, पक्षसिद्धेरुभयोरप्यभावादिति & । 
६ ८६. अभिधेयरहितवणानुपूर्बीभ्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
था अनित्यः शब्दः कचटतपानां गजडदवसाद्‌ घञ्चदथमभवदिति । एतदपि सर्वथार्थ- 
शल्यन्वाजिग्रहाय कल्पेत, साध्यानुपयोगाहा ?। तत्राचविकस्योऽयुक्तः, सर्वेथारथशन्य- 
शब्दस्येवासम्भवात्‌ , व्णक्रमनिर्दशस्याप्यनुकार्थणार्थनार्थवखोपपत्तेः । द्वितीयविकल्पे 
तु सर्वभेव निग्रहस्थानं निरथकरं स्यात्‌ साध्यसिद्धावनुपयोगित्वाविशेषात्‌ । किञ्चि- 
दविशेषमात्रेण मेद वा खटरकृत-हस्तास्फालन-कक्षापिषटितादरपि साध्यानुपयोगिनो निग्रह 
स्थानान्तरत्वानुपङ्ग इति ७। 
८७, यत्‌ साधनवाक्य दुपणवाक्य वा त्रिरभिहितमपि परिषस्रतिवादिभ्यां बोद 
न शक्यते तत्‌ अविज्ञाताथं नाम निग्रहस्थानं भवति । अत्रेदय्ुच्यते-वादिना त्रिरभि- 
हितमपि वाक्य परिपत्प्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम्‌, गूटढाभिधानतो वा, दुतोचा- 
रादा ?। प्रथमपक्षे सत्साधनबादिनोऽप्येतन्निग्रहस्थानं स्यात्‌ , तत्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना- 
विक्ञातन्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पत्रवाक्यप्रयोगेऽपि तंखसङ्गः, गदाभिधानतया 
परिपत्प्रतिवादिनोमहाप्ाज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपलम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येत॑त्‌ वादी 
व्याचष्ट; गूढोपन्यासमप्यात्मनः स एव व्याचष्टाम्‌, अव्याख्याने तु जयामाव एवास्य, 
न पुनरनिग्रहः, परस्य पक्षसिद्धेरभावात्‌ । दतोचारेप्यनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येव, 
मिंदवान्तद्यवेदित्वात्‌ । साध्यानुपयोगिनि तु यादिनः प्रापमात्रे कंयोरविक्ञानं नावि- 
ज्ञाताथं वर्ण॑क्रमनिर्दशवत्‌ । ततो नेदमविज्ञाताथ निर्थकाद्धिद्यत इति ८ । 
६ ८८. पूर्वापरासङ्गतपदसमृहप्रयोगादमप्रतिष्ठितवाक्यार्थमयार्थकं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । यथा दश्च दाडिमानि प्रडपूपा इत्यादि । एतदपि निरर्थकान्न भिद्यते । यथेव 
हि गजडदवादौ वर्णानां नैरर्थक्यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनैरर्थक्यं वर्णं - 


5 नैरर्थक्यादन्यत्वानिग्रहस्थानान्तरं तरिं वाक्यनेरर्थक्यस्याप्याभ्धामन्यत्वा्निग्रदस्थाना- 


न्तरत्वं स्यात्‌ पदवत्पौवापर्यणाऽप्रयुज्यमानानां वाक्यानामप्यनेकथोपलभ्यात्‌- 
शङ्कुः कदस्यां कदली च भया तस्थां च चया सुमहदिभानम्‌ | 
तच्छङ्कभरीकदलीविमानसुन्मत्तगङ्प्रतिमं बभ्युव ॥' 


१ पक्षान्तरम्‌ (१) अथन्तरम्‌। २ -०विद्धिरेव ~ ड । ३ अथान्तरात्‌ । 9 भेदेन खागु० - डे 
भद्‌ वा षटकरन ~ सु~पा०। पु गृ्नां शब्दानामभिधानम्‌ । है सत्सापनेपि । ७ अविज्ञातत्व प्रसङ्गः । 
छ प्रहेटिक्रादिकम्‌ । & पत्रवाक्यम्‌ । १० साध्यवाक्रयम्‌ । १९१ निद्ध(न्तवेदि० - डे० । १२ अथ निग्रहवादी 
एवं ब्रूयान्‌ वादिनः प्रलापमात्रम्‌ अविज्ञातस्य लक्षणम्‌ इत्याशङ्कायामाद (१) १३ कतैरि ष्टी न (१), 
१४ -ण््ञातं न° - ता०। १५ साध्यानुपयोगित्वात्‌ । १६ व्णपद्नेरर्थक्रयाभ्याम्‌ । 


निप्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६९ 


६ ८९. यदि पुनः पदनेरथक्यमेव वाक्यनैरर्थक्य पदसमरुदायारेमकत्वात्‌ तम्य; 
तहि वर्णनैरर्थक्यमेव पदनैरर्थक्यं स्यात्‌ वर्णसमदायात्मकत्वात्‌ तस्य । वर्णानां सर्वत्र निर- 
कत्वात्‌ पदस्यापि तत्परसङ्गश्त्‌ ; तहिं पदस्यापि निरथंकत्वात्‌ तत्समुदायात्मनो वाक्य- 
स्यापि नेरर्थक्यानुषङ्कः । पदस्यार्थवच्वेन(वे च) पदा्थपिक्षया; [वर्णाथपिक्षया] वरणं 
स्यापि तदस्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ; न खट प्रकृतिः केवला पदं प्रत्ययो वा। नाप्यनयोर- 
नर्थकत्वम्‌ । अभिव्यक्तर्थामावादनर्थकसे; पदस्यापि तत्‌ स्यात्‌ । यथेव हि प्रकृत्यथः 
्रत्ययेनामिव्यज्यते प्रत्ययार्थ प्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगात्‌ तथा देवदत्तस्िष्टती- 
त्यादिप्रयोगेस्याघयन्तपदार्थस्य त्या्यन्तपदार्थस्य चं स्त्याद्यन्तपदेनाभिव्यक्तः केवलस्या- 
प्रयोगः । पदान्तरपेक्षस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रदृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्य 
च प्रङृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९ । 


ऽ ९०. प्रतिज्गहित्‌दाहरणोषनयनिगमनवचनक्रमयुहद्कयावयवविपयासेन प्रयुञ्य- 
मानमनुमानपाक्यमप्रा्रकारं नाम निग्रहस्थानं भवति, स्वप्रतित्तिवत्‌ परप्रतिपत्तजनने 
परा्थालुमाने करमस्याप्यङ्गत्वात्‌। एतदप्यपेश्लम्‌ , पक्वां प्रतिपतृणामवयवक्रमनियमं 
विनःप्यर्थग्रतिपर्युपलम्भात्‌ । नु यंथापदचन्दाच्छरुताच्छन्दस्मरणं  ततोऽथप्र्यय इति 

शब्ददिवारथभरत्ययः परम्परया तथा प्रतिज्ञायवयवव्युलक्रमात्‌ ततक्रमस्मरणं ततो वाक्ण- 
प्रत्ययो न पुनस्तद्रय्ुतकमात्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ , एवंविधप्रतीत्यभावात्‌। यस्माद्धि शब्दा 
दुचरितात्‌ यत्राभ प्रतीतिः स॒ एव तस्य वाचको नान्यः, अन्यथा शब्दात्तत्माचापन्ञब्द 
तञ्चतिक्रमे च स्मरणं ततोऽ्थप्रतीतिरित्यपि वं शक्येत । एवं शब्दान्वाख्यानव- 
य्थ्यमिति चेत्‌; नैवम्‌, वौदिनोऽनिष्टमात्रापादनात्‌ अपदब्देऽपि चान्वाख्या- 
नस्योपरम्भात्‌ । संस्कृताच्छब्दारतमत्यात्‌ घर्मोऽन्यस्मादधर्मं इति नियमे चान्यघमा- 
धर्मोपायानुष्नैयथ्यं धर्माधर्मयोशाप्रतिनियमग्रसङ्गः, अधार्मिके च धामिके च तच्छ- 
ग्दोपलम्भात्‌ । मवतु वा ततक्रमादर्थप्रतीतिस्तथाप्यरथप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन 
वयुत्करम्यते तनिरर्थकं न लप्राप्रकालमिति १० । 


$ ९१. पश्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम 
निग्रहस्थानं भवति, साधनामावे साध्यसिद्धेरमागत्‌, प्रतिज्ञादीनां च पथ्चानामपि साध- 
नत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌, पञ्चावयवप्रणोगमन्तरेणापि साध्यमिद्धरमिधानात्‌ प्रतिज्ञा 
हेतुप्रणोगमन्तरेणेव तस्सिदधेरभावात्‌ । अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति ११। 


6 ९२. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते ऽथे हैतन्तरणुदाहरणान्तरं चा 


वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति निष्प्रयोजनाभिधानात्‌। एतदप्ययुक्तम्‌ ; तथा- 


१ दश दाडिमानि षडपूपा इद्यत्र तु पदानामेव गरर्थक्यम्‌ न वाक्यस्य क्रियाया अध्रावणस्वात्‌, 


(अश्रवणात्‌) । २ ~ शक्षया तघ्यापि - ° । ३ अर्थवत्त्वम्‌ । छ प्रकृति प्रत्यययोः । ५ च स्तूपद्यन्त° - ता०। 
६ यथापि शब्दा० -डे° ७ कमवादिनः । ८ सत्याधर्मा- ० । & अधार्भिके धार्मिं०-ड०। 
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७५० आचायभ्रीहमचन्द्रविरचता [अ०२, आ० १, सू० २३४. 


विधाद्क्यात्‌ पक्षमिद्धौ पराजयायोगात्‌। कथं चेवं प्रमाणसं पुयोऽभ्युपंगम्यते १ । अभ्युपगमे 
वाऽधिकननिग्रदाय जयेत । प्रतिपत्तिदाद्यसंयादसिद्विप्रयोजनसद्धावान्न निग्रहः; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌ , हतुनोदादरणेन च(व)केन प्रसाधितेऽप्यर्थं हि तीयस्य हेनोरुदाहरणस्य वा 
नानथक्यम्‌ , तव्प्रयोजनसद्धावात्‌ । न चवमनवस्था, कस्यचित्‌ कचिन्निराकाह्वतोपपत्तः 
प्रमाणान्तरवत्‌ । कथं चास्य कृतकत्वादौ स्वार्थिककप्रत्ययस्य वचनम्‌ , यत्कृतकं तद- 
निस्यमिति व्याप्तौ यत्तद्रर्चनम्‌, वृत्तिषदप्रयोगादच चार्थग्रतिपत्तौ वाक्यग्रयोगः अधिकन्वा- 
निग्रहस्थान न स्यात्‌ ?। तथावियस्याप्यम्य प्रतिपत्तिविशेपोपायत्वत्तन्नति चत्‌; कथ 
मनेकस्य हेतास्दाहर्णस्य वा तदुपायभृतस्य वचनं निग्रहाधिक्ररणम्‌ १। निरथक्रम्य तु 
वचनं निरथकन्वादव निग्रहस्थानं नाधिकन्वष्दिति १२ । 

९ ९३, सन्दाथयाः पुनवचन पुनरुक्तं नाम नग्रहस्थान मवनयन्यत्रानुवादात्‌ | 
रब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स एव जब्डरः पुनसू्चायते । यथा अनित्यः शब्दः अनिन्यः शब्द्‌ 
इति । अर्थपुनस्क्तं तु यव मोऽथः प्रथममन्येन शब्देनोक्तः पनः पयायान्तरेणाय्यते । 
यथा अनित्यः शब्द विन। शी ध्वनिरिति । अनुवद्‌ तु पौनरक्तयमदोपो यथा 
“"हृत्वपदेरात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌" | न्ययनम्‌" १.१.३९ ] इति । 
अत्रार्थपुनरुक्तमेवाुपपन्नं न शब्दपुनरुक्तम्‌, अथमदेन शब्दसाम्यऽप्यस्थासम्भवात्‌ यथा- 

“हसति हसति स्वामिन्युबरेरुदत्यातिरादित्ि, 

क्रुतपरिकरं स्वदाद्वारि प्रधावति धावति | 
गुणससुदितं दीषापेतं प्रणिन्दति निन्दति, 
धनलवपरि कीत यन्तर प्रच॒त्थाति चृत्यति ||“ -[वादन्यायः ° १११] 
त्यादि । ततः स्ष्टाथेवाचकस्तेरेवान्यं्वा शब्दैः स्याः प्रतिपादनीयाः । तदग्रतिपादक- 
ब्दानां तु सन्त्‌ पुनः पुनवाभिधान निरथकन तु पुनरुक्तमिति यदपि अर्था 
दापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनं पृनसुक्तगुक्त यथा असत्सु मेघपु ब्रृष्टिनि भवतीत्युक्तं अर्था- 
दापद्यते सन्सु भवतीति तत्‌ करण्टेन कथ्यमानं पनरुक्त भवति, अथगत्यथं हि शब्दप्रयोगे 
प्रतीतेऽथं किं तनति १। एतदपि प्रतिपन्नार्थग्रतिपादकत्वेन वेयर््या्निग्रहस्थानं 
नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकानन ` विरिष्येतेति १३। 

,७. पपदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदग्रस्युच्चारणं तदननुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं मवति, अप्रत्युचारयत्‌( न्‌ ) किमाश्रयं दृषणमभिदधतीति(०दधीतेति)। 
अत्रापि कि सवस्य बादिनोक्तस्याननुभाषणम्‌ उत यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्विस्तस्येति ? 
तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः, परोक्तमदोपमप्रस्युचारयतोऽपि दृषणवचनाव्याधातात्‌ । यथा सर्वम- 
नित्य सच्वादिव्युक्त-परचादित्ययं हेतुर्विसुद्र॒ इति हैतुमेबोचायं विरुद्रतोद्ाव्यते-क्षण- 


१ वधाद वाक्यात र ह्वन्तरयुक्तात्‌। े- °पगम्यतं वायिक्राभि" - ३० ।४- "चन्र" -डे०। 
५ कतक्रनियमिति वरत्तिपदम्‌ । £ - न्क यत्र - डे" । ७9 - न्सक्तमनडेण | ~ न्स्थ सम्भ _ इे०। 
& दोप्रोपेतम्‌ - ० । १० विशेष्ये ° -ड ०। ११ उत यत्नान्तरीयिक्रा° - ता०। उत प्रयल्लानन्तरीयिका -ड। 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । १1. 


क्षयाचेकान्ते सर्वथार्थक्रियाविरोधात्‌ सखानुपपत्तरिति च समथ्यते । तवता च पगेक्त- 
हेतोदपणाक्किमन्योचारणन १। अनी यनान्तरीथिका साध्यसिद्विम्तस्यवाप्रन्युचारणमन- 
नु भाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथेवं दृषयितुमयमथः शास्तराथपरिज्ञानविरोपविकटःन्वान ; 


(~ ® 


तदायघयुत्तराग्रातपत्तरव तिरास्क्रयते न पुनरननुभापणादात १४ 


९ ९५. पपेढा विज्ञातस्यापि वादिवाक्याथम्य प्रतिवादिनो यदज्ञान तदज्ञानं नाम : 


निग्रहस्थानं भवति । अविदितोत्तरविपयो हि कोत्तरं त्रयात्‌ १। न चाननुापणमेवेदम्‌ । 
ज्ञतेऽपि वस्तुन्यनुभाषणास।मथ्यदयोनात्‌। एतदप्यसाम्प्रतम्‌ , प्रतिज्ञादान्यादिनिग्रहस्था- 
नानां मेदाभवानुपङ्कात्‌ ; तत्राप्यज्ञानस्यव सम्भवात्‌ । तेषां तव्प्रमेदत्वे बा निग्रहस्थान- 
प्रतिनियमामावग्रसङ्कः, पगोक्तस्याऽ्थाऽज्ञानादिमेदन निग्रहस्थानानेकन्वप्रसद्धात्‌ १५। 

ऽ ९६. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभापितेऽपि तस्मिन्मुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रह- 
स्थान भवति । णपाप्यज्ञानान्न भिद्यते १६ । 

§ ९७, “क्रायेव्यासङ्ञत्‌ कथाविच्छेदा विन्तषः 2 [न्ययस° *.२. १९] नाम 
निग्रहस्थानं भवति । सिपाधयिपितस्याथस्याराक्यसाधनतामवमाय कथां विच्छिनत्ति 
“इदं मे करणीय परिहीयते, पीनसेन कण्ट उपरर इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्न 
विक्षेपेण पराजीयते । एतदयप्यज्ञानतो नाथोन्तरमिति १७। 

§ ९८. स्वपक्षे पगणादितदोपमनुद्धन्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा 
नाम निग्रहस्थानं भवति । चौरो भवान्‌ पुस्यन्वात्‌ प्रमिद्ध चौरव दिव्युक्ते- भवानपि चोरः 
पुरुपत्वादिति व्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोपमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञया 
निगद्यते । इदमप्यज्ञानान्न भिद्यते । अनकान्तिकता वात्र हेतोः; म द्यात्मीयहेतोरीन्मनेवा- 
नेकान्तिकतां दृष्ट प्राह-भवन्पक्षेऽप्ययं दोपः समानस्त्वमपि पुरुपोऽमीन्यनेकान्तिकत्व- 
मेबोद्धावयतीति १८ । 

६ ९९, निग्रहप्राप्रस्यानिग्रहः प्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानं भवति । पर्य 
युयोऽमो नाम निग्रहोपपत््यावर्यं नोदनीयः इदं ते निग्रदस्थानमूपनतमतो निगृहीतो- 
ऽसि' इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृह्णाति यः स पयनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । एतच 
(कस्य निग्रहः इत्यनुयुक्तया परिषदोद्धावनीय न त्सावात्मनो दोपं वितव्रृणुयात्‌ (अहं 
निग्राद्यस्त्वयोपेक्षितः' इति । एतदप्यज्ञानान्न भिद्ते १९ । 

8 १००, ““अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुथोज्यानुथोगः” 
[ न्यायस्‌° ५. २.२२ ] नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपन्नवादिनमग्रमादिनमनिग्रहार्ईमपि 
“निग्रहीतोऽसि' इति यो ब्रयात्स एवाभूतदोपोद्धावनानिगृ्यते । एतदपि नाज्ञानाडचति- 
रिच्यते २०। 


१ तावता परा० -डे०। २ मेदभा० -ड० । 2 -न्नतो न भिद्यते स्र°- म~पा०  ् - "रा- 


त्मीयेनेव - ०! ५ पुरुषो भवसी० - ड । ६- णस्थानाभियो० -मु-पा०। 


॥न | 
॥ | 


19 


20 


28 


20 


10 


19 


20 


29 


७२ आचायश्ीहेमचन्द्रविरचिता  [अ० २, आ० १, सू० ३५. 


$ १०१ "मिद्धान्तमभ्युपेत्यानिथमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः"? [न्यायस्‌ ५ 
९१ नाम निग्रहस्थानं भवति । यः प्रथमं कञ्चित्‌ सिद्धान्तमम्युपगम्य कथायप- 
करमते । तत्र च सिपाधयिषितार्थमाधनाय परोपालम्भाय वा सिद्धान्तविरुद्रमभिध्ते 
सोऽपमिद्धान्तेन निगूह्यते । एतदपि प्रतिवादिनः प्रतिक्षमाधने सत्येव निग्रहस्थानं 
नान्यथेति २१ । 

९ १०२ “हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः”? [ न्यायस्‌” ५. २.२४ ] असिद्धविशद्रादयो 
निग्रहस्थानम्‌ । अत्रापि विरुद्रेतद्धावनेन प्रतिपक्षसिद्धेमिग्रहाथिकरणत्वं यक्तम्‌, असि- 
द्राघ्द्धावने त॒ प्रतिवादिना भ्रतिपक्षसाधने कृते तद्क्तं नान्यथेति २२॥ ३४॥ 

४ १०३. तदेवमक्षपादोपदिष्टं पराजयाधिकरणं परीक्ष्य सौगतागमितं' तत्‌ परीक्ष्यते- 


नाप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्धावंने ॥ २५ ॥ 


$ १०४. स्वपक्षस्यासिद्धिरेव पराजयो ^न' असाधनाङ्गयचनम्‌' अदोपोद्धाबनम्‌' 
च । यथाह ध्मकी्तिः- 
""असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं कयोः । 
निग्महस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ||” -[वादन्यायः का" १] 


» १०५. अत्र हि स्वपक्षं साधयन्‌ असाधयन्‌ वा वादिग्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाध- 
नाङ्गवचनाददोषोद्धावनाद्वा परं निगृह्णाति ?। प्रथमपक्षे स्वपक्षसिद्धेवास्य प्राजया- 
दन्योद्धावनं व्यथम्‌ । हितीयपक्षे असाधनाङ्गवचनाचद्धावनेपि न कस्यचिजयः, पकष- 
सिद्ररुभयोरभावात्‌ । 

+ ५०६. यच्चास्य व्याख्यानम्‌-साधनं सिद्विस्तदङ्क त्रिरूपं रिङ्गं तस्यावचनम्‌- 
तृष्णीम्भावो यत्किञ्िद्धापणं वा, साधनस्य वा त्रिसूपरिङ्गस्याङ्ग समर्थनं 
विपक्ष बाथकप्रमाणोपदौनरूपं तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति-तत्‌ पश्चावयव- 
्रयोगवादिनोऽपि समानम्‌ । शक्यं हि तेनाप्येवं वक्तु सिद्ङ्गस्य पश्चाबयवप्रयोग- 
स्यावचनात्‌ सौगतस्य वादिनो निग्रहः। ननु चास्य तद्वचनेऽपिं न निग्रहः, 
प्रतिज्ञानिगमनयोः रश्षधर्मोपसंहारसामर्ध्येन गम्यमानत्वात्‌, गम्यमानयोश्च वचने 
पृनरुक्तन्वुषङ्गात्‌ , तत्प्योगेऽपि हैर्तुप्रयोगमन्तरेण साध्यार्थाप्रसिद्धः; इत्यप्यसत्‌ , 
पक्षधरमोपसंहारस्याप्यर्वमवचनानुपङ्कात्‌। अथ सामर््यद्वम्यमानस्यापि यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व 
क्षणिकं यथा पटः, संश्च शब्द इति यक्षधर्मोपसंहारस्य वचने हेतोरप्ष॑धमंत्वेना- 


१- ° मिन परी -ता०। २ नास्ाध० - ता-म्‌०। ३ दृत्याचार्यश्रीहिमचन्दविरचितायां प्रमाणमी- 
मांसायां द्विनीयघ्याध्याय्रस्य कियन्ति सूत्राणि ॥ श्रीवामातनयाय नमः॥ छ्ुभं भवतु टेखकपाटक्राय 
सदा॥दछ ॥ - सं-म्‌-। छ-ण्पि कस्यन्-ता०। ५-न्पि निन्र०-डे०। ६ पक्षधर्मोपक्षवर्मोपिसं०-ड० 
पक्षवमापक्तवनीपसं-मु०। ७ देतुना प्रयोता. ८-ग्पयेवं वच - ३०, & वचनहे° -३°० । 
१० - शशक्षधर्मत्वे त्वसि - ३० । 











निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ७३ 


सिद्रत्वव्यवच्छेदाथम्‌; तर्हि साध्याधारसन्देदापनोदाथं गम्यमानाया भपि 
प्रतिज्ञायाः, प्रतिक्ञाहेतूदाहरणोपनयानामेकौधसवप्रद्येनाथं निगमनस्य वचनं किं 
न स्यात्‌ १ । नहि प्रतिज्ञादीनामेकाथेत्वोपदद्यनमन्तरेण सङ्गतव्वं परते, भिननविपय- 
प्रतिज्ञादिवत्‌ । ननु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हैत्वादिवचनमनथकमेच स्यात्‌, अन्यथा 
नास्याः साधनाङ्गतेति चेत्‌; तरिं भवतोऽपि रैतुतः साध्यसिद्धौ द्टन्तोऽनथेकः 
स्यात्‌ › अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समानम्‌ । ननु साध्यसाधनयो््यापनिप्रद्नाथ- 
त्वात्‌ नानथको द्टान्तः, तत्र तदग्रदश्ने हेतोरगमकत्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ , सर्वानित्यत्- 
साधने सचखदेद्टान्तासम्भवतोऽगमकन्वानुपङ्गात्‌ । विपक्षव्याद्रस्या सच्ादेगमकत्वे 
वा सर्वत्रापि हेतौ तथैव गमकत्वप्रसङ्गात्‌ चान्तोऽनथेक एव स्यात्‌ । विपक्षव्याद्र्या 
च देतु समर्थयन्‌ कथं प्रतिज्ञां प्रतिक्षिपेत्‌ ?। तस्याश्वानमिधने क्र टैतः साध्यं वा 
वर्तते ? । गम्यमाने प्रतिज्ञाविषय एवेति चेत्‌; तरि गम्यमानस्येव हेतोरपि समथनं 
स्यान्न तक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि हितोर्मन्दमतिप्रतिपस्यथं वचनम्‌; तथा प्रतिज्ञा 
वचने कोऽपरितोपः १। 

$ १०७. यचेदमसाधनाङ्गमित्यस्य व्याख्यानान्तरम्‌-साधरम्येण हेतोर्व चने वेधम्ये- 
वचनम्‌ , वैधर्म्येण च प्रयोगे साधम्यवचनं गम्यमानत्वात्‌ पुनरक्तमतो न साधनाङ्गम्‌ ; 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, यतः सम्यङ्साधनसामर्थ्यन स्वपक्षं साधयतो वादिनो निग्रहः 
स्यात्‌, असाधयतो वा ?। प्रथमपक्षे न साध्यमिद्धप्रतिन्धिवचनाधिक्योपारम्भमात्र 
णास्य निग्रहः, अविरोधात्‌ । नन्वेवं नाटकादिषोपणतोऽप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌ ; सत्य- 
मेतत्‌, स्वसाध्यं प्रसाध्य नूत्यतोऽपि दोपाभावाष्ोकवत्‌ , अन्यथा ताम्बृलभक्षण- 
्रक्षेप-खाूृत-दस्तास्फालनादिम्योऽपि सत्यसाधनवादिनोऽपि निग्रहः खात्‌ । अथ 
स्वपक्षमग्रसाधयतोऽस्य ततो निग्रहः; नन्वत्रापि कि प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते 
वादिनो वचनाधिक्योपालम्भो निग्रहो रक्ष्येत, असाधिते वा १ | प्रथमपक्ष स्वपक्षयिद्ये- 
वास्य निग्रहादचनाधिक्योद्धावनमनथकम्‌, तस्मिन्‌ सत्यपि पक्षसिद्धिमन्तरेण जया- 
योगां । द्वितीयपक्षे तु युगद्वादिग्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयग्रसङ्खो वा स्यात्‌ , 


स्वपक्षसिद्धेरभावाविशेषात्‌ । क) । 
६ १०८, ननु न स्वपक्षसिद्यसिद्विनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोर्ञानाज्ञाननिबन्धन- 


स्वात्‌ । साधनवादिना दहि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्‌ , दूषणवादिना च दुषणम्‌। तत्र 
सौधम्यैवचनाद्ेधम्यवचनाद्वाऽ्स्य. प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभा- 
यामसाधनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाज्ञानसिद्धेः पराजयः । प्रतिवादिनस्तु तद- 
पणज्ञाननिर्णेयाज्ञयः स्यात्‌; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ , यतः स प्रतिवादी सत्साधन- 
वादिनः साधनाभासवादिनो वा वचनाधिक्यदोषयुद्धावयेत्‌ १ । तत्रा्यपक्षे वादिनः कथं 
साधुसाधनाज्ञानम्‌ ¦ तदचनेयत्ताज्ञानस्येवाभावात्‌ १ । द्वितीयपक्षे तु न प्रतिवादिनो 
दृषणज्ञानमवतिष्ठते साधनाभासस्यानुद्धावनात्‌ । तंदचनाधिक्यदोपस्य ज्ञानात्‌ दुपणज्ञो- 


== > -०-~ --~ ~ = = 
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ऽसाविति चेत्‌; सापनाभासाज्ञानाददृषणज्ञोऽषीति नेरकगन्ततो वादिनं जयेत्‌, तददोषो- 
द्वावनलक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमन्ञक्तः । अथ वचनाधिक्यदोपोद्धावनादेव 
प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधनाभासोद्धावनमनथकम्‌ ; नन्वेवं साधनाभासानुद्धाबना- 
तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्योद्धावनं कथं जयाय प्रकस्पेत १ । अथ वचनाधिक्यं 
साधनामीव बोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधरम्यवचने वेधम्भवचनं 
वेधम्यवचने वा साधम्यैवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌ १। कथ चैवं वादिभतिवादिनोः पश्प्रति- 
पश्चपरिग्रहयैयथ्यं न स्यात्‌ , क्चिदेकत्रापि पक्ष साधनसामथ्यज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात्‌ ! 
न खलु शब्दादौ नित्यतलस्यानिन्यत्वस्य वा परीक्षायामेकस्य साधनपामर््य ज्ञानमन्यस्य 
चाज्ञान जयस्य पराजयस्य वा निबन्धनं न भवति । युगपत्साधनासामथ्यज्ञाने च 
वादिप्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यादविरोषात्‌ {। न कस्यचिदिति चेत्‌ ; तरि 
साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिणः साधनसाम्याज्ञानसिदधेः प्रतिवादिनश्च वचना- 
धिक्यदोपषोद्धावनात्तदोषमंत्ज्ञानसिद्धेन कस्यचिज्जयः पराजयो वा स्यात्‌ । नहि यो 
यदोपं वेत्ति स ॒तद्गुणमपि, कुतश्िन्मारणश्चक्तौ वेदनेऽपि ` विपद्रव्यस्य कुष्टापनयन- 
शक्तौ संवेदनानुदयात्‌ । तन्न तत्सामथ्यज्ञानाज्ञाननिबन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप्‌- 
यितुं शक्यौ, यथोक्तदोपानुपङ्गात्‌ । स्वपक्षसिद्भयसिद्विनिबन्धनौ तु तौ निरव्यौ पक्ष- 
प्रतिपक्षपरिग्रहवेयभ्यमिवात्‌ । कस्यचित्‌ इुतधित्‌ स्वपक्षसिद्धौ सुनिधितायां परस्य 
तत्सिद्धयभावतः सकरज्ञयपराजयगप्रसङ्गात्‌ । 

§ १०९. यचेदमदोपोद्धावनमित्यस्य व्याख्यानम्‌-प्रसज्यप्रतिपेधे दोपोद्धावनाभाव- 
मात्रम्‌-अदोपोद्धावनम्‌ , पयुदासे तु दोपाभासानामन्यदोपाणां चोद्धावनं प्रतिवादिनो निग्रद- 
स्थानमिति- तत्‌ वादिनाऽदोपवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यदि वादी स्वक्ष साध- 
येन्नान्यथा । वचनाधिक्यं तु दोपः प्रागेव प्रतिविहितः। यथैव हि पश्चावयवप्रयोगे 
वचनाधिर्वय निग्रहस्थानं तथा त्यवयवप्रयोगे न्युनतापि स्यादिदेषामावात्‌ । प्रतिज्ञा- 
दीनि हि पञश्चाप्यनुमानाङ्गम्‌--“रतिनज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः" 
(नयाय स= १,१.३९ इत्यभिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनमिधाने न्यूनतास्यो दोषो- 
ऽलुपज्यत एव “'हीनमन्यतमनापि न्यूनम्‌” (नयागघ्‌० ५.२.१२] इति वचनात्‌ । 
ततो जपेतरव्यवस्थायां नान्यनिमित्तयुक्तान्निमित्तादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ ३५ ॥ 

६ ११०. अयं च प्रागुक्तशतुरङ्गो वादः कदाचितपत्रालम्बनमप्यपेक्षतेऽतस्तष्टक्षण- 
मत्रावश्यामिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपस्यास्यावलम्बनं जयाय प्रभवति न चावि- 
्ञातस्वरूपं परपत्रं भेत्त॒ शक्यमित्याद- 


पि 





१ नैकान्तती जयेत्‌ - डे । २ -ण्मासं चोद्धा° - ० । ३ जय्रति कथम्‌ ड. 
& -ण्स्य निव०-ता०। ५ --मात्रे ज्ञा" -ता०। £ विषयद्र°-ता०। ७ - सिद्धो निश्चि०-डे०। € - न्केयं 
यथा नि° -डे०। &-०मानंप्र०-ड० १० ॥दछ॥ श्रीः ॥ छ ॥ मङ्गलम्‌ ॥ मदाप्रीः ॥ छ ॥ श्री ॥ - ता०। 
-° मिखाह्ः । इत्याचार्यश्री ५ श्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तदुक्रतेश्च दवितीयस्याध्यायस्य ्रथमाहिकं 
समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १७०७ वष माग॑शीर्पमासे कष्णतृतीयायां पुण्यतिथौ रविवासरे श्रौअणदिदटपुरपत्तनमध्य 
पुस्तकं लिखितमिद ॥ छ ॥ छ्युभम भवतु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ ९ ॥ श्री॥ ९॥छ॥दछ॥१९॥ -डे०। 


१ 


प्रमाणमीमांसायाः 
॥ भाषारिप्पणानि ॥ 


प्रमागमीमांसायाः 


॥ मा पारि पष्पणा नि ॥ 


-~---------~-- ^“ "^^. : ^^ " "^. 


हैमी प्रमाणमीमांसा विश्तेऽथ रिप्पणेः | 
एतिद्य-तुलनास्पृग्भी रएभाषापनीविभिः ॥ 


प १. पं० २. (तायिनेः-तलना-“प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने-यमागस० १. १, 
८“ तायिनामिति स्वाधिगतमागदेशक्रानाम्‌ । यदुक्तम्‌-^तायः स्वरृष्टमारगोक्तिः' ( प्रमाणवा० २, 
१५५.) इति तत्‌ विद्यते येषामिति । त्रथवा तायः संतानाथः ।-ापिचर्या० ५० प्र ७५ 

पृ० १. पं० ६. भपाणिनि-पाणिनि का सूत्रात्मक श्र्टाध्यायो शब्दानुशासन प्रसिद्ध 
₹े। पिङ्गल का छन्दःशाख प्रसिद्ध रई। कणाद ज्चीर ब्रत्तपाद क्रम से दशाभ्यायो वैशेषिक- 
सूत्र भर पच्चाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता है । 

पृण १. प० <. (वाचकमुख्य-उम स्वाति श्चीर उनके तन्तवाथंसूत्रके बरे में देवा 
मेरा लिखा गुजराती तत्वाथ विवेचन का परिचय । 

पृ० १. पं ११. श्यकलङ््‌-त्रकलङ्क ये प्रसिद्ध दिगम्बराचा्यं र । इनक प्रमाण 
संग्रह, न्याय विनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लघीयस्रयी अ्रादि जेनन्यायविषयक शरनेक प्रकरण 
ग्रन्थ है; इनका समय इसत्ीय शष्टम शताब्दी है। 

पृ० १. पं० ११, शपयेकीत्ति-धर्मकत्तिं ( ६० स^ ६२५ ) बद्ध ताकिंक ह । इनके 
प्रमाणवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायनिन्दु, वादन्याय श्रादि प्रकरणात्रन्थ है । 

पृ० १. प॑० १२. नास्य स्ेच्छा!-तलना-'“वचने राजक्रीयं वा वैदिकं वापि वियते ।? 
श्लोकवा° सू० ४. श्ला° २३५ । 

प्र १, प॑० १४. वणसमूहा!-तलना-'ाख' पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूो व्यूह 
विशिष्टः, पदं पुनवणंस पूः › पदसमूहः सूत्रम्‌, सुत्रसमूहः प्रकरगम्‌, प्रकरणसमूह अह्धिकम्‌, 
प्राहिकसमृहोऽ्यायः, पञ्चाध्यायी शासम्‌ ।!-न्यायवा० प° १ 

पृऽ १. पं० १७. थ प्रमाणः-भारतीय शास्र-रचना मे यह प्रणाली बहुत पदिले 
से चली श्रातो है-कि सूत्ररचना मेँ पदिका सूत्र एेसा बनाया जाय जिससे प्रन्थ का 
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२ प्रमाणमीमांसायाः [ ० १. प° १८- 


विषय सूचित हो श्रीर जिममें प्रन्ध का नामकरण भी श्रा जाय । जैसे पातखल योगशाख् 
का प्रथम सूत्र र ग्रथ योगानुशासनम्‌, जेस अकलंक ने श्रमाणसंम्रहः मन्थ के प्रारम्भ में 
प्रमाणे इति संप्रहः दिया रै, जेस विद्यानन्द ने "श्रथ प्रमाणपरीक्ताः इस बाक्यसे ही 
'प्रमाणपरोत्ताः का प्रारम्भ कियारै। आर हंमचन्द्र मे उसी प्रणाली का श्रनुसरण 


करके यह सूत्र रचा हे । 


'अ्रथः शब्द मे शाखप्रारम्भ करने कौ परम्परा प्राचीन श्रौर विविध विषयक शाख- 
(व [रि ६ न [र 
गामिनी ईै। जैसे “श्रथाता दशपृगमामेा व्याख्यास्यामः" ( आप०ध्रौ° मू १.१. १. ), 


^ प्रथ शब्दानुशासनम्‌? ( पात० मश. ), *अरथातेा धमेजिज्ञासाः (जमि« स्‌० १. १, १ ) इत्यादि । 
ग्रा० हेमचन्द्र ने अपने काव्यानृशासन, छन्दोनुशासन की तरह इस भ्न्थ में भी वही 


परम्परा रक्वा रे। 


प० १. १० १८. शअथ-इत्यस्यः- ग्रथ शब्द का “श्रधिक्रार' अथं प्राचीन समयसे ही 
प्रसिद्ध ई शरीर उसे प्रसिद्ध श्राचार्या नेलियाभीर्‌ नैमा कि हम व्याकरशभाष्य के प्रारम्भ 
मे “त्रथेत्ययं शब्दो ऽधिकाराथः” (५. १. १.१० ६ ) तथा योगसूत्रभाष्य में (१. १.) 
पातेदहं। इसके सिवाय उसका `तआरानन्तय' ग्रथ भी प्रसिद्धदरै जेसा कि शबर ने अ्रपन 
मीमांसाभाष्य! में लिया रै । शङ्कराचा्यर ने (्रानन्त्य' रथ ता लिया पर "अधिकार, अथं 
को श्रसङ्गत समम्रकर म्वीदत नहीं किया । शङ्कराचार्य को श्रथ शब्द का मङ्खः श्रथ 
लेना इट था, पर एक साथ सीधे तैरमे दा ग्रथ ्तेना शाख्नोय युक्ति कं विरुद्ध हेन से 
उन्होने अ्ानन्तयांथेक 'त्रथ' शब्द कं श्रवण का ही मङ्गल मानकर "मङ्गलः अथ लिये विना 
ही, "मङ्गलः का प्रयोजन सिद्ध किया है। योगभाप्य के श्रार शाङ्करभाष्य के प्रसिद्ध 
टीकाकार वाचम्पतिरं नं तत्त्ववैशारदी शरीर भामती में शङ्करोक्त श्रथःशब्दश्रति की मङ्गनप्रयो- 
जनता - मृदङ्ग, शङ्क मादि ध्वनि कं मांगन्तिक श्रवण की उपमा कं द्वारा -पुष्टकीरहैध्ौर साथ 
ही जलादि ग्रन्य प्रयोजन कं वास्ते नाये जानेवाले पृण जलकुम्भ के मांगलिक दर्शन की 
उपमा देकर एक रथे मं प्रयुक्त (्रथ' शब्द का श्र्थान्तर बिना कियेदही उसकरं श्रवण की 


माङ्गलिकता दरसाई रे । 


१ ^न्तत्र लाक्रदयमथशब्दा व्रत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्था दष्टः शाबरभा० १.१.९१. 

२ (्तत्राथशन्दः च्रानन्तर्याथः परिग्र्यत नाधिकाराथः, ब्र्मजिज्ञासाया अनयिकायंत्वात्‌ , 
मङ्गलस्य च वाक्याथं समन्वयाभावात्‌ । अथान्तसप्रयुक्त एव द्यथशम्दः श्रुव्या मङ्गलप्रयाजनो मवति”-- 
० शाङ्करभा० १.१.९१. 

३ ५“अधिकाराथस्य चाथशब्दस्यान्याथं नीयमानीद्‌कुम्भदशनमिव श्रवणं मङ्गलायोपकल्पत इति 
मन्तव्यम्‌"- तत्ववै० १. १. **न चह मङ्गलमथशन्दस्य वाच्यं वा लद्यं वा, किन्तु मृदङ्शङ्कध्वनिवद- 
यशब्दश्रवरमात्रकायम्‌ । तथा च श्त्रोकारश्चाथराब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्मा ङ्गलिकावुभा ॥ अर्थान्तरेप्वानन्तर्यादिपु प्रयुक्त<थशब्दः श्रुत्या श्रवणमात्रेण वेशुवीणाध्वनि- 
वन्मट्गलं कुवन्‌, मदङ्गलप्रयोजने भवति ग्रन्याथमानीयमानेदकुम्भदशनवत्‌,' - भामती १.१.१. 


पुं० २. प० ६. | भाषारिप्पणानि | ३ 


ग्रा० हेमचन्द्र ने उपयुक्त ममी परम्पराश्नां क्रा उपयोग करकं श्रपनो व्याख्या मेँ 
(त्रथः शब्द का अधिक्राराथक, आनन्तर्याय्क च्रार मंगनप्रयाजनवान्ता बतलाया ह । उनक्री 
उपमा भी शब्दशः वही ह जौ वाचस्पति क उक्त ग्रन्थों मं द| 

प° २. पं० ३. “आ्रायुष्पः-तृलना- ` 'मङ्खनादोनि दि शास्त्राणि प्रथन्तं वीरपुरुपागि च 
भवन्ति, श्रायुष्मत्पुरुषाणि चाध्यतारश्च सिद्धाथा यथा स्युरिति-पत० महा० ?. १. ९. 


पृ० २. पं० ४. (परमषटि-जेन परम्परा में अर्हत्‌, सिद्ध, श्राचाय, उपाध्याय ओर 
साधु पसे अ्रात्मा क पाँच विभाग नोकात्तर विकाम कं ब्रनुमार किये गयंद्, जो पंचपगमेषो 
कहलाते ह । इनका नमस्कार परम मंगल ममता जाना रै- 


“एष॒ पञ्चनमस्कारः सवपापक्षयङ्करः । 
मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मङ्गलम्‌ ॥” 


प° २. पं ५. ध्रकर्षेणः-वा्स्यायन ने श्रपने न्यायभाष्य में(५.१. ३.) श््रमाण 
शब्द का करणाथक मानकर उमकी निरुक्ति कं द्भारा "प्रमाणः का लक्तण मृचित किया द । 
वाचम्पति मिश्रन भी सांख्यकारिका की ( तत्यका० का० ४) श्रपनी व्याख्या मं प्रमाण का 
लक्तण करने मे उसी निवचनपद्धति का ग्रवलम्बन किया र । श्रा० हेमचन्द्र भो (प्रमाणः 
शब्द का उसी तरह निरुक्ति करतंदह। णसी ही निरुक्ति शन्दशः `परीत्तामुखः को व्याख्या 
प्रमयरत्नमाता ( ५.५. ) मं दग्बी जाती हं। 

पृ २, पं: ६. ध्री हि-उपनमभ्य म्रन्थों मे मब स पित्त वाल्यायनभाष्य! मेही 
शा सखप्रवृत्ति कं तरंविध्य का चर्चा श्रौर तीनो विधाग्मं का म्बरूप भी बतनायाषे। श्रीधरनें 
अपनी `कदलोःर मे उस प्राचान चविध्य कं कथन का प्रतिवाद करकं शासरप्रवृत्ति का उद श- 
लक्षणशूप मे द्विविध स्थापित किया है श्रार परीक्ताका अनियत कहकर उम चेविध्यमें सं 
कम कियादै। श्रोधर ने नियतरूप मे द्विविध शासप्रवृत्तिका श्र वास्यायनने विविध 
शास्प्रवृत्ति का कथन किया इसका सबब स्पष्टरौ | श्रीधर कणादसूत्रीय प्रशम्तपादभाष्य 


र ८धचिविधा चास्य शास्रस्य प्रत्रनिः- उरशा लक्षणं पगला चनि । तय मामयेयन प्टाथमात्र- 
स्याभिधानं उदशः। तचादिएस्य तच्व्यवच्छुदका धमा नक्षणम । ल्तिनम्य यथालन्शमपपश्रते न वेति 
प्रमाशरवधार्ण पर क्ा'--- न्यायमा" १.२.२९. 

२ “द्रनुदिष्टपु पदाथंषु न तप। लक्तणानि प्रचतन्त निविपयरच्वात्‌ । अनलनलितिषु च तच्प्रतीत्य- 
भावः कारणाभावात्‌ । अतः पदाथन्युत्पादनाय प्रव्रत्तस्य शाम््रस्यामयथा प्रव्रतिः--उद्र शो ल्ग न, परीनना- 
यास्तु न नियमः | यवाभिदिते लक्षणे प्रवादान्तरव्यात्तेपात्‌ तसप्वनिश्चया न भवनि तन प्पन्ञ्युश्माथं 
परीक्लाविधिरधिक्रियत । यत्र तु लक्लणामिधानसाम्यादेव तच्चनिश्चयः स्यात्‌ तत्राच व्यर्था नाथ्यन । यापि 
हि जिविधां शास्रस्य प्रदृत्तिमिच्छति तस्यापि प्रयाजनादौनां नास्ति परीन्ञा। तत्‌ कस्य टेनालं्णमात्रादेव 
ते प्रतीयन्ते इति । एवं चेदथ प्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्रस्य प्रद्रत्तिनि त्रिधैव । नामघेयन परदार्थानाममिधान- 
मुदेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावन्तका धर्मो लकणम्‌ । लच्तितस्य यथालक्तण' विचारः परीक्ता - 
कन्दली परं २६. 


© 
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, प्रमाणमीमांसायाः [ प° २, पं० ७-~ 


कं व्याख्याकार ईै। वह भाष्य तथां उसके आधारभूत सूत्र, पदार्थो के उदेश एवं 
नक्तगातमक ई, उन्म परीत्ता का कहां भी स्थान नहीं है जब कि वास्स्यायन कं व्याख्येय 
मूत न्यायसूत्र ही स्वयं उदेश, लत्तण श्रौर परीन्ञाक्रम से प्रवृत्त हं। त्रिविध प्रडृत्तिवाले 
शास्रं में तकंप्रधान खण्डन-मण्डन प्रणान्नी अवश्य हाती रै-जैसे न्यायसूत्र उसके भाष्य 
5 आदि में। द्विविषप्रबरत्तिवाले शास्त्रों मे बुद्धिप्रधान स्थापनप्रणालौ मुख्यतया हाती है जैसे 
कणादसूत्, प्रशस्तपादभाष्य, तत्वाथसुत्र, उसका भाष्य श्रादि। कुछ अन्थरेसेभीरजा 
कवल उदेशमात्र हँ जैमे जेनागम म्थानांग, ध्मसंग्रह आदि । श्रद्धाप्रघान रोने से उन्हँं मात्र 
धारगायाग्य समभ्रना चाहिए । 
्रा० हेमचन्द्र नं वास्स्यायन का हा पदानुगमन कृरीव-कृरीव उन्हा कं शब्दां मं 
10 किया ₹। 
शास्प्रवृत्ति कं चतु प्रकार विभागका प्रश्न उटाकरर अन्त मे उयोतकर ने न्याय- 
वातिक में श्रौर जयन्त ने न्यायमल्जरी में विभाग का समावेश उहेशमेंही किया च्रीर 
त्रिविध प्रवृत्ति का हा पक्स्थिर कियादं। श्रा हेमचन्द्रने भो विभागक बारे मेंवही 
प्रशन उठाया है नौर समाधान भी बही कियाहै। 

1; पु० २. पं०७. ‹उटिष्टस्य-'लत्तगः का लत्तग करत ममय श्रा: हंमचन्द्र ने श्रसा- 
धारगधर्म' शब्द का प्रयाग किया दे । उसक्रा म्पष्टीकरण नन्यन्यायप्रधान तकरसंग्रह 
को टोका दीपिका में इस प्रकार द- 

^“ एतदूदृषगत्रय( अन्याप्त्यतिग्याप्त्यसभव }रहितो धर्मो नक्तम्‌ । यथा गोः 
साम्नादिमत्वम्‌ । स एवाऽसाधारगधर्म इव्युच्यते। नच्यतावच्छदकसमनियतत्वमस- 

20 धारण॒स्वम्‌ '?- ए०१२ । 

प° २. पं १२. (पजितविचार!--वाचम्पतिः मिश्र ने 'मौमांसाः शब्द का पूजित 
विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने का भामती में लिखा रै कि-जनिस 
विचार का फल परम पुरुषा का कारणभूत सृर्मतम प्रधनिगय हा वही विचार पूजित हे । 
० हुमचन्द्र सै वाचम्पति कं उसी भाव का विस्तृत शब्दां मं पल्लवित करकं अपनी मीमसाः 
8 शब्द्‌ की व्याख्या में उतारा, श्रीर्‌ उसक प्रारा श्रमागमीमांसाः मन्थ के समग्र मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय का सूचित किया र, र यह भी कहा है कि-श्रमांणमीमांसाः भ्रन्थका 
उषश्य कंवल्ल प्रमाणां कौ चचां करना नही हे किन्नु प्रमाण, नय श्र सोपाय बन्ध-मोत्त 
इत्यादि परमपुरुषार्थोपयागी विषयों की भी चचां करना ई । 


ॐ 
९ 
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१ “श्रिविधा चास्य शान्नस्य प्रतृत्तिरिस्युक्तम, उदिष्टविमगश्च न चिव्रिधायां शाक्लप्र्रत्तावन्त- 
मवनीतिं । तस्मादुदिविमागे। युक्तः; न; उदष्टविभागस्याद्‌ श एवान्तममावात्‌ । कस्मात्‌ १। लक्तणसामा- 
न्यात्‌ । समानं लकणं नामवयन पदायाभिधानमुद श इति ।?-न्यायवा० १. १. २. न्यायम० पृ० १२. 
। २ (प्ूजितविचारवचनो मीमांसाशब्दः । परमपुरुषार्थं हेतुभूतसृक्गमतमार्थनिणंयफलता च 
विचारस्य पृजितता'-भामती० प° २9. 


प० २. पं० २०. | भाषारिषपणानि । ५ 


पृ २ पृ २०. 'सप्यगथैः-प्रमागसामान्यलन्तण की ताक्रिक परम्परा कौ 
उपलन्ध इतिहास मं कणाद का स्थान प्रथम है। न्ने “अदुष्टं विद्या? (६.२. १२) 
कहकर प्रमाश सामान्य का लक्षण कारणशुद्धि मूलक सूचित किया रै । ग्रक्तपाद कंसुत्रोंमें 
लच्तणक्रम मं प्रमाणसामान्यलक्तण कं रभाव कौ च्रृटि का वात्स्यायन! ने प्रमाणः शब्द 


के निवंचन द्रारा पूरा किया। उम निवचन में उन्होने कणाद की तरह कारणगुद्धिकी 


तरफ ध्यान नहा रक्ला पर मात्र उपलन्धिरूप फल कौ श्रार नज्ञर रखक्रर “उपलब्धि तत्व 
को प्रमागसामान्य का लक्तग बतलाया रै । वात्म्यायन क इस निवचनमूलक लक्तण में 
प्ानेवाज्ञे दोषो का परिहार करते हए वाचस्पति मिश्र ने अथं पद का सम्बन्ध जोड़कर 
ग्रीर “उपलन्धि' पद को ज्ञानसामान्यबोधक नही पर प्रमागरूपज्ञानविशेषबोधक मानकर 
प्रमाणसामान्य के लक्तण का परिपू बनाया, जिसे उदयनाचार्यः ने कुसुमाञ्जलि में 'गौतम- 
नयसम्मत' कहकर श्रपनी भाषामें परिपूणरूप मे मान्य रक्खा जो पिल्ले सभी न्याय- 
वैशेषिक शानो मे समानरूप मं मान्यरं। इस न्याय-वैशेपिक की परम्पराक ग्रनुसार 
प्रमाणसामान्यलक्तण में मुख्यतया तीन बाते' ध्यान देने याग्य ईह 


१-कारणदोष कं निवारण द्वारा कारणशुद्धि की सूचना । 
२-विपयनोधक ग्रथं पद का नत्त में प्रवेश । 


३-नक्तण मं म्ब-परप्रकाशत्व कौ चर्चा का ब्रभाव तथा विषय की ्रपूवता-ग्रनधि- 
गतता कं निर्देश का ब्रभाव) 


यद्यपि प्रभाकर ८ शरीर उनकं ग्रनुगामी मीमासक्र विद्रानो नै न्रुभूति' मात्र क्रो ही 
प्रमाणरूप से निदिष्ट कियाद तथापि कुमारि एवं उनको परम्परावाल्ते न्य मीमांसकों नै 
न्याय-वैशेपिक तथा वैद्ध देनो परम्पराश्रां का संग्राहक एेसा प्रमाण का लक्ता रचा ई; 
जिसमें म्रदु्टक्ारणारच्ध' विशषण से कगादकथित करारणदोषप का निवारण सूचित किय श्रार 
“निर्बाधत्न' तथा "त्रपूर्वा्रत्व' विशांषग कं द्वारा बद्धः परम्परा काभी समावेश किया। 

१ ''्ठपलन्धिसाधनानि प्रमाणानि इति समार्यानित्रचनमाम्यात्‌ बोद्धव्यं प्रमीयन नैन इति 
करणाथामिघानो दहि प्रमाणशब्दः''-न्यायमा० १. १.३. 


२ ''उपनल्यिमाचम्य श्रथव्यामिचार्िः स्मूनरन्यस्य प्रमाशब्देन श्रभिवनात्‌'-नातपय० प०२२. 


३ ध्यथार्थानुभवो मानमनपेल्तयप्यत ॥ मितिः सम्यक परिच्छित्तिः तद्रत्ता च प्रमातृता। तदयेाग- 
व्यव्रच्छदः प्रामाण्यं गोतमे मते ॥"-न्यायकु० ४. ?, ५. 
` छ 'शरनुमृनिश्च नः प्रमाणम्‌" -बृहती १. १. ५. 
५ ““त्रौतपत्तकिगिरा दपः कारणस्य नितायत | अवाधोऽव्यतिरकेग्‌ स्वतम्तेन प्रमाणता ॥ मवं - 
स्यानुपलग्चेऽथं प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा ॥'` -ऋछछाकवा० श्रोत्प० शछो० १०, ११. ` एतच्च विरापगुत्रष- 
मुपाददानन सूज्कारेण कारणदापव्ाधक्रन्ञानरदितम्‌ श्रगरदतग्राहि ज्ञनं प्रमाख्म्‌ इति प्रमाण्लक्तण सून्ितम्‌?' 


-शाखदी० पु० १२३. “अनधिगताथगन्त्र प्रमाणम्‌ इति महमीमांसका त्राहुः?-सि० चन्द्रौ ° पू २०. 


६ “श्रज्ञातायंज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्तणम्‌ । ›--प्रमाणुस० री० पृ० १९. 
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६ प्रमाणमीमांसायाः [ प° २. १० २०~- 


(4 पु ट €+. [ [ ॥ (#॥ 
तव्रापूवाथ विज्ञानं निरि चतं बाधवमितम्‌ । 
त्रहुषएटकारणारन्धं प्रमाणं लाकसम्पतम्‌ ॥” 

१ (~ 9॥ क. ब (| क न > 
यद श्लोक कुमारिन्लकत्त क माना जाता ह । इसमं दा बानं खास ध्यान दने को हे 
१-लक्तग में श्रनधिगतबोधक्र 'त्रपूर्व' पद का ्रथविशेषणरूपमं प्रवेश । 
२-म्ब-परप्रकाशत्व का सृचना का अ्रभाव। 
बद्ध परम्परा मे दिङ्नागः ने प्रमागसामान्य के लक्षण में 'स्वसंवित्ति' पद्‌ का फल 

[९ ति ॥ । [4 ह „^ | 8 ~ क ~ श 1 ९। 

कं विरोपशर्पसे निवेश कियादहं। धर्म॑कीत्तिः कं प्रमागवात्तिकरवाने लक्वश में बात्म्यायन 

को "प्रवृत्तिसामथ्यै' का सृचक तश्रा कुमारिन्त ्रादि कं निर्बाधत्व का पर्याय (श्रविसंवादित्वः 

विशोषण देख। जाता है शरीर उनक्रं न्यायविन्दुवानते नत्तण मेँ दिद्नाग क अ्रथंमाख्प्य का 

10 ही निर्देश रै ( न्यायवि° १, २०. )1 शान्तरन्तित कं नन्तथ र्मे दिङ्नाग शरीर धर्मकीत्ति 
दानो के श्राशय का संम्रह देखा जाता हं- 


(व्रिषयाधिगतिशाव्र प्रमाणफलमिष्यतं | 
स्ववित्तिवा प्रमाणं तु सारूप्यं याग्यतापि बा | ननं. का, १३२५४ 
इसमे भीदो बाति खास ध्यान दने की द- 
1; १-श्रमी तक अन्य परम्पराग्रां मं म्थान नहां प्राप्त 'स्वसवदन'विचार क्रा प्रवेश 
द्र तदूद्रारा ज्ञानसामान्य में स्व-परप्रकाशत्व को सुचना । 
सङ्क श्नर वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया। पर दिङ्नागे उसका समर्थन 
बड़ जञागो मे किया । उस विज्ञानवाद कौ स्थापना श्र समधंनपद्धति में ही म्बसंविदितत्वया 
स्वप्रकाशत्व का सिद्धान्त म्फुटत्तर दुश्रा जिसकाएकयादसरे स्प मे अन्य द्ाशनिकों पर 
20 भी प्रभाव पड्- देखा 1;111५111151 1 ९. 1. 1. 12 
मीमांसक की तरह स्पष्ट रूप मे 'ग्रनधिगत्ाथक ज्ञान कादा प्रामाण्य । 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोनी जैन परम्पराश्रां क प्रथम ताक्रिक सिद्धसेन शरीर समन्तभद्रं 
श्रपनेर रपसं लक्तग में स्व-परप्रकाशाश्क 'सव-परावभासकः विशेषणा का समानरूप से निवेश 
क्रिया ₹। सिद्धसन कं लत्तण में 'बाधविवजित' पद उसी श्रथमं हई जिस श्रथ में मोमांसक 
2; का 'बाधवजिंतः या धर्मीति का ्रविसंवादि' पदर । जेन न्याय कं प्रस्थापक श्रकलंक 


म + 


१ -भ्वस्रावात्तः फले चात त स्पादथनिस्चयः । विपयाकार एवास्य प्रमाणं तन मीयत |~ 
प्रमाणस० १. १०. । 
२ ` ` प्रमाणमविमंवादि ज्ञानमथक्रियास्थितिः। श्रविसंवादनं शाल्दप्यमिप्रायनिवदनात्‌ ॥-परमा- 


रवा० २. १ ध ४ + ~ _ (~ = ¢ 
३ भ्प्रमागं स्त्रपराभासि ज्ञानं वाधविर्वाजतम्‌ ।--न्याया० १. `तच्वज्ञानं प्रमाणं ते युगप्रत्सवमास- 


नम्‌ ।*-श्रा्ठमी० १०१. “'स्वरपरावमासक्रं यथा प्रमाणं भूवि वुद्धिलन्तणमः-वर० स्वयं० ६३. 

छ “प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌, रनधिगनार्थाधिगमलक्तणत्वात्‌ ।"--श्रष्टश० श्रष्टस० प° १७५, 
तनुखम्‌--““सिद्धं यन्न पराप्यं सिद्धौ स्वपरल्पयोः । तत्‌ प्रमाणं तता नान्यदविकल्यमचेतनम्‌ ।' न्यायधि० 
री० लि० पृ २०. उक्त कारिका सद्धिविनिश्चयकी है जो अकलंके कीदही कृति दहै। 


प° २. १०२० ] भाषाटिप्पणानि । ७ 


ने कहीं (द्रनधिगताथंक' शीर ्रविसवादि' दोन विशेषणो का प्रवेश किया शरीर कहीं 
स्वपरावभासक' विशेषण का भी समथन किया रै। अकनंक कं श्रनुगामी माणिकयनन्दा 
नै एकर ही वाक्य में स्वः तथा श्रपू्वाथे' पद दाखिन करको सिद्धमन-समन्तभद्र की स्थापित 
प्रौर श्रकलंक केद्वारा विकसित जैन परम्परा का संग्रह कर दिया। त्रियानन्दर ने अकनक 
तथा माशिक्यनन्दी कौ उस परंपरा से अलग हकर कवत सिद्धसेन श्रार समन्तभद्र की व्याख्या 
को ग्रपने (स्वाथन्यवसायार्मक' जैसे शब्द मेँ संगृहीत किया शरीर ्रनधिगतः या ्त्रपृव' 
पद जा श्रकलक अं।र माणिक्यनन्दी कौ व्याख्या में ह, उन्हें छाड दिया । विद्यानन्द का "व्यव. 
सायात्मकः पद जेन परम्परा कं प्रमाणलन्तगण मे प्रथमही देखा जाता रई पर वह श्रक्षपादः 
कौ प्रत्यत्तलन्तण में ता पदिक्ते दा से प्रसिद्धरहारहं। सन्मति क टोाकाकार श्रभयदेवण नै 
विद्यानन्द काही ्रनुसरण किया पर ध्यवसायः कं स्थान मं `नि्णाति' पद रक्खा। वादी 
देवसूरि ने ते विद्यार्नद के ही शब्दों का दोहराया ₹ै। आअ० हंमचन्द्र ने उपयुक्त जेन-जेने- 
तर भिन्न भिन्न परंपराश्रों का ग्रौवित्य-ग्रनीचित्य विचार कर ्रपने लक्षण मं कंवल "सम्यक्‌, 
(त्थं, श्चीर 'नि्शैयः ये तीन पद्‌ रक्खे। उपयुक्त जैन परम्परा का देखतं द्रप यह कहना 
पड़ता रह कि श्रा० हेमचन्द्र ने अ्रपने ल्तणमें कार-छँटकं द्रया संशाधन किया दं। उन्हानै 
भ्व, पद जो पववत सभी जैनावचार्योः ने लक्षय में सन्निविष्ट क्रिया था, निकाल दिया। 
(रवभास', "्यवसाय' रादि पदों का स्थान न देकर अभयदेव कं 'निर्गातिः पदकं स्थान मं 
'निणेयः पद दाखिल किया ग्मौर उमास्वाति, धर्मकीत्ति तथा भासर्वज्ञ के सम्यक पद का 
द्मपनाकर श्रपना ` सम्यगथनि्थेय' लन्तण निमित किया ई । 

द्माधथिक तात्प्यमें कोई खास मतभेद न हाने पर भी सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर 


छ, 


प्राचाया" क प्रमाणलक्तण में शाब्दिक भेद हं, जो किसौ शरश मं विचारविक्रास का मूचक 
श्रार किसा शरश में तत्कालीन भिन्न भिन्न मादित्य कं श्रभ्थास का परिणाम रं। यह भद 
संक्तेप मे चार विभागा मे समा जाता रई । पदहित्ते विभागमे स्व-पराव्भामः शब्दवाला सिद्ध- 
मेन-समन्तभद्र का लत्तग श्राता है जो समव्रतः वीध विज्ञानवाद कं स्व-परसवेदन की विचार- 


छाया से खाली नहो है; क्योकि इसकं पदित्ते प्रागम प्रन्थों में यह विचार नहीं देखा जाता । 


दूसरे विभाग मं श्रकल्लंक-माणिक्यनन्दी क! लन्तग श्राता हं जिसमं ` अ्रविसंवादि', अनधिगत, ` 


श्मोर पूवं ' शब्द तेर जो अ्रसंदिग्धसरूप स बोद्ध श्रीर्‌ मीमांसक प्रन्थो कीर । तीसरे 


१ (स्वापुरवाथव्यवसायास्मकर ज्ञानं प्रमाणम ।"-परौ० १. १ 
¢ ५ ¢ % ति 2.८ | म्‌ १ = 8५ 
२ तत्स््ाथव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता | लक्तणेन गताधस्वात्‌ व्यथमन्यद्धिरोषण॒म्‌ ॥* - तन्वा 


श्छो° १. १०. ७७. प्रमाणप पृ० ५२. 


10 


1; 


20 


३ “्टन्दरिमाथमन्निकपत्यन्नं जानमव्यपदेश्यमय्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रयत्तम्‌ । "न्याय सू० १.१.४. 


७ ध्थ्रमाणं स्वाथनिर्णतिस्वमावं ज्ञानम्‌ ।'-सन्पतिटी०. पृ० ५१८. 

५ ¢स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ |. पपारन५ १.२. | | 

६ “सम्यग्दशंनज्ञानचरित्राणि माक्तमागः | तच्वाथ० १. १. नम्यग्नान विक्रा सवव सपाथ- 
सिद्धिः ।*--स्यायवि० ९. १. ""सम्यगनुमवसाधनं प्रमाणम्‌ ।' -- न्यायसारः पृ० ९. 
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द प्रमाणमीमांसायाः [ ० २.१० २१- 


विभाग में विद्यानन्द, श्रभयदेव भ्नौर देवसूरि के लक्षण का स्यान है जो वस्तुतः सिद्धसेन- 
समन्तभद्र कं लक्तण का शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें अवभास कं स्थानम "न्यवसायः या 
(निर्णी ति) पद्‌ रखकर विशेष ग्रथ समाविष्ट किया रै। अन्तिम विभाग मं मात्र श्ना० 
हेमचन्द्र का लक्तग है जिसमे “स्वः, “श्पृवं?, “श्रनधिगतः श्रादि सब उड़कर परिष्कार 
किया गया है| 


प्र २. पं० २९१. श्रसिद्धायुवादेनः-नक्तण के प्रयोजन की विभिन्न चचाग्रों कं अन्तिम 
तात्पर्यं मेँ कं1९ मेद नही जान पड़ता तथापि उनके ठंग जुदे जुदे ग्नौर बोधप्रद है । एक शरोर 
न्याय-वैशोषिकर शास्र है ओर दूसरी तरर बौद्ध तथा जैनशास्न है। सभी न्याय-वैशेषिक 
ग्रन्थों? में लक्तण का प्रयोजन 'इतरभेदज्ञापनः बतलाकर लतत का “व्यतिरेकहेतुः माना 
है श्नैर साथ ही “व्यवहारः क। भी प्रयोजक बतलाया है। 


बौद्ध विद्रान्‌ धर्मोत्तिर ने प्रसिद्ध का अनुवाद करके श्रप्रसिद्ध कं विधान को लक्तण का 
प्रयोजन विस्वार से प्रतिपादित किया ह, जिसका देवसरि ने बड़ विस्तार तथा श्राटोप कं 
साथ निरसन किया है । श्रकलंकः का सुकाव व्यावृत्ति को प्रयोजन मानने की ञ्रोार रै; परन्तु 
० हेमचन्द्र नै धर्मोत्तिर कं कथन का श्रादर करकं श्प्रसिद्धकं विधान का लत्तणाथ 
बतलाया है । 


पृ० २. १० २३. (भवति हि'-हेमचन्द्र ने इस जगह जो (ल्यः क पच्च वना 
कर (लत्तण' सिद्ध करनेवाला (हेतुप्रयोग, किया रै वह बेद्ध-जैन म्रन्थो में एक सा हे। 


~ ~ क~ ~ = = ~= *  -----~ 


१ “"त्रोदिष्टस्य तच्वव्यवच्छैदकेा धर्मा लक्तणम्‌'"-न्यायभा० १. १. २. ‹'लन्लणस्य इतरव्यव- 
च्छेददेतुत्वात्‌- न्यायवा० १. १. ३. “लक्षणं नाम व्यतिरकिहतुवचनम्‌ | तद्धि समानासमानजातीयभ्या 
विभिद्य ल्यं व्यवस्थापयति "-तात्पये० १.१.२३, “समानास्तमानजातीयव्यवच्छेदो लक्तणाथः”-न्यायस० 
पु०६५.८लक्तणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छैदमात्रसाधनत्वेन चान्यामावप्रतिपादनासा- 
मर्थ्यात्‌-कन्दटी° पू० ८. 'ध््यावत्तकस्यैव लक्षणत्व व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्यािवारणाय तनद्भि- 
ननत्वरं धमविशेप्रणं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्तणप्रयाजनत्वे तु न देयम्‌, व्यावृत्तेरपि व्यवहारसाधनत्वात्‌ ।*- 
दीपिका० पृ० १३. “व्यादृत्तिव्यवहारो बा लक्तणस्य प्रयोजनम्‌ ।”-तकदी० गंगा पृण १६. `ननु 
लक्तणमिदं व्यतिरकरिलिङ्गमितरमेदसाधकं व्यवदहारताधकं वा *-वै० उप० २. १. १. 

2 “तत्र प्रत्यत्तमनूद् कल्पनापाढत्वमश्रान्तस्वं च विधीयत | यत्तद्धवतामस्माकं चार्थ॑षु साक्तात्का- 
रिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोटाभ्रान्तत्वयुक्छं द्रष्टव्यम्‌ । न चैतन्मन्तन्यं कल्पनापोढाभ्रान्तत्वं चदप्रसिद्धं किम- 
न्यत्‌ श्रयक्तस्य ज्ञानस्य रूपमवशिष्यते यत्प्रयक्षशब्दवाच्यं सदनूद्ेतेति १ । यस्मादिन्द्रियान्वयथन्यतिरंकानुविधा- 
य्यर्थपु साक्तात्कारिक्ञानं प्रयक्षशब्दवाय्यं सवेषां सिद्धं तदनुवादेन कल्पनाप्रोढाभ्रान्तत्वविधिः ।* न्यायबि० 
री० १. ४. श्रतराह धर्मात्तिरः-लव्यलक्णभावविधानवाक्ये लद्यमनूय्य लक्षणमेव विधीयते । लच्यं हि 
प्रसिद्धं भवति ततस्तदनुवाम्‌, लक्षणं पुनः श्रप्रसिद्धमिति तद्विधेयम्‌। अशातज्ञापनं विधिरित्यभिधानात्‌ । 
सिद्धं तु लक्यलक्तणएभावे लक्णमनूद्य लक्त्यमेव विधीयते इति; तदेतद्नधुरम्‌; लच््यवह्ञच्तणस्यापि प्रसिद्धिनं 
हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञा्स्वनिबन्धनो विधिरप्रतिबद्धः सिद्थ्येत्‌ 1" -स्याद्धादर० प° २०. 


३ “परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लच्यते तल्लक्षणम्‌! त्हवाथैरा० पृ० ८२. 


प्र० ३. १०३. ] भाषारिप्पणानि । < 
प्रार “विशेषः कौ पक्त बनाकर (सामान्य, कौ । हतु › बनाने को युक्ति भी एक 
जेसी ईः । 
५ = ति { ।# १ (4 1 ५ + $ नि ॥ 
ए: ३.१० १. (त॒त्र नणयः -तलना-'“विमृश्य पत्तप्रतिपन्ताभ्यामयविधारग निगय" 
न्यायसू १. १, ४१। 


9 ०५ [१ (1 ( = १ [॥ नाः 
पृ ३. पं ३. (श्यते अरथ्यतेः-प्रमेय-श्रथं कं प्रकार कं विपय मे दार्शनिका का मत- ; 


भेद दं। न्याय-वेशेपिक्र परम्परा कं सभी प्रधान श्राचार्याःर का मत हंय-उपादेय-उपंत्तगीय- 
रूप से तीन प्रकार कं रथं मानने का ं। बौद्ध धर्मोत्तरः उपेत्तणोय का हय मं अन्तर्भावित 
करकदो ही प्रकार का ग्रथ मानता रै जिसका शब्दशः मनुसरण दिगम्बर ते किक प्रभाचन्द्र 
ने मागिक्यनेदौ क सूत्र का यथाश्रुत च्रे करकं करिया दै। देवसरि को सृत्ररचना में 
ता माणिक्यनन्दी क सूच की यथावत्‌ ह्वापदहं फिर भी स्वापनज्ञ व्याख्या मे दे वमूरि न धर्मा 
तर क मतका प्रभाचन्द्रकौा तरह स्वीकार न करकं त्रिविध ग्रथ माननवाल न्याय-वैशाषिक 
पत्त काही स्वीकार किया हं,“ जैसा कि मन्मतिटीकाकार (पृ, ८६६ ) न किया रै। 


= +ल ८, ह ~ धि 
७ ७ च न्क ७ ८५००७ कक "~ -- ~~ ° == ~° ५ मि 0 नाग. 0 =-= ० --- म > ाकामकम्‌ ज 


र * सम््रगज्ञानं प्रमाणं प्रमागालान्यथानुप्पत्तःः-प्रमाणप० प° र. न्यायकुःमु० लि० पु० २९. 
प्रमयक० ट. ९. ^(तत्सग्मव्रनाधकरम्य ्रमारल्वास्यस्य दनाः सद्धावात्‌ | ननु यदेव प्रमारो घमिन्वनान्र निर. 
दशि कथं नम्यधे देनुन्तमपपन्नभिति चत्‌; ननु क्रमस्य दृवृत्यानुपपत्तो निभिनम्‌--िः धर्थिन्वदनुत्वया- 
वियाधः१। क्रि वा प्रनिजञायकःे शस्रम ?| यद्रा<नन्वयत्वम्‌ १ तचाद्यपक्लदयमनिप्रायः-घर्माणामधि- 
कर्णं धर्मां तद धिक्ररगस्नु घमः। तना यदत्र प्रमाणं परमि कथं तुः ?। स चद्‌; कथं धमि, दताधमत्वात्‌ 
धमधघामणार्चक्मानुपपत्तः १। तद्युक्तम्‌ । विरपं घमिणं विधाय सामान्यं दतुममिद्रवता देपरासम्भवात्‌ | 
प्रमाणं हि प्रयच्चेपराक्व्यक्तिलिक्षणं धम्मि | प्रमाणत्वमामान्यं दनुः । तता नाच सवम्रक्यम | कथञ्चि 
दक्यं नु भवदयि न धम्मिमावं वरिरुपद्धि | प्रव्युन नपयाजकरमव, नदन्तरण्‌ धमध्रमिमावटनिप्रगद्धान्‌ | 
स्यादहादर्० पु ८२, ४२. परमयर० २.१ (ननु प्रयवनिदाया धर्मां गामन्वं सावनभिति न यतिजाथ- 
कदेशताः?-प्र त्राणवातनकालद्कार भ~ ६२। 

२ ``अप्रलोपरमानमथ क्रर्मान्जिज्ञासत ?। तं तच्त्वता ज्ञानं हास्यामि वापादास्य उपन्निष्य वनति | ता 
एता हानापादानपिक्लावुद्धयस्तच्वज्ञानस्याथम्तदथमयं जिजासन-न्यायमा० ?. १.३२. 'प्पुरूपापन्नया तृ 
प्रामारये चन्धतारक्ादिविज्ञानस्य पुरुपानपेन्नितस्य अप्रामारयप्रसद्धः न चार्तिदवीयस्तया तदथस्य 
हेयतया तदपि पुरुपस्यापेक्लितम , तस्येपन्नणौयविपय्रसात्‌ | न चापेन्तणीयमपि श्रनुपादेयत्वात्‌ देयमिति 
निवेदयिष्यन"" , १, १. २. प्र" १०३ )-तात्पथ० पृ० २९. न्यायश्च चु० २८. “प्रमिनिगशदेापमाध्य- 
स्थ्यदशनम्‌ । गुणदशनमृपादेयव्वज्ञानम, देपदशनं दयस्ज्ञानम. माध्यस्थ्यदर्शंनं न देयं नापाद्रेयमिति ज्ञानं 
प्रमितिः ।*-कमन्द्खो प° १६६ । 

३ "््पुरुपस्याथः श्रध्यन इत्यथः काम्यत इति यावत्‌ । देयो<थ; उपादेयोवा। देयो दयर्थो हातु- 
मिष्यत उपादैयेोप्युपरादातुम्‌ | न च देथापादेयाम्यामन्यो राशिरस्ति। उपेक्षया ह्यनुपादेयः्वात्‌ देय 
एव-न्यायवि० सी० १. १। 

छ (बिताहितग्राम्तिपरिदारस्रमथ ` हि प्रमाणं तते ज्ञानमेव तत्‌" परी० १. २, श्व्र््यन अभि 
लप्यते प्रयो जनाधिभमिरितपर्थो देय उपदेयश्च । उपेक्तणीयस्थापि परित्यजनीयत्वात्‌ देयत्वम्‌ , उपादानक्रियां प्रति 
प्रकमभाव्रात्‌ नेोपादेयस्वम्‌ हानक्रयां प्रति पिपययात्‌ तत्त्वम्‌ । तथा च लोका वदति-भदहमनेन उपेत्तणोय- 
त्वेन परिव्यक्त इति'"-प्रमेयक० पृ० २4. “श्रभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारल्मं हि प्रमाणम्‌ श्रता 

/ 


१० प्रमाणमीमांसायाः [ पृ० ३, प०४- 


्रा० हेमचन्द्र भी उसी त्रिविध अर्थक प्तकोा ही लिया रै पर उसके स्थापने 
नदं युक्ति का उपयोग किया द । 
पर ३. पं ४. मन चानुपादरयः-7लगा~ ननु कायमुपेक्तणीयो नाम विषयः ?। सहि 
उपेत्णीयत्वादेव नापादीयते चेन्‌: स तहिं हेय एव. श्रनुपादेयस्वादिति । नैतद्‌ युक्तम्‌ , उपे- 
? णीय विषयस्य स्वसंवेद्यत्वेन अप्रत्याख्येयत्वात्‌ | 


देयापादययारस्ति दुःख-प्रीतिनिमित्तता। 
यत्नेन हानेपादाने भवतस्तत्र देहिनाम्‌ ॥ 
यत्नसाध्यद्याभावादुभयस्यापि साधनात्‌ । 
ताभ्यां विसदृशं वस्तु स्वसंविदितमस्तिनः॥ 
1, उपाद्रये च विषये दृष्टे गगः प्रवर्तते| 
इतरत्र तु व्िद्धेपस्तत्रोभावपि दृलमौ ॥ 
यत्त॒ अनुपादेयत्वात्‌ हेय एति, तद प्रयोजकम्‌ , न ह्य वं भवत्ति, यदेतद्‌ नपुंसकं स 
पुमान्‌. अ्रखःत्वान्‌ । खो वा नपुंसक अ्रपुष्त्वादिति। सखोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्‌, तथो- 
पलभ्यमानत्वात्‌ । एवमुपन्ञणीयेऽपि विषया हेयोपादेयाम्यामर्थान्तरम्‌, तथोपत्तम्भादिति । 
1; यदेतत्‌ व्रणपणादि चक्रास्ति पथि गच्दतः | 
न धीशचत्रादिवन्‌ तत्रे न च काकरादगादिवत्‌ ।५-ज्यायम° प्र" २४-२५. 
पृ० ३. पं० < “ सम्यग ?-नलना-'“तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः समश्चतेवां 
भावःः- तच्याधथना० १. १, 
प्र० ३. पं ११. .संमव-नना- 
‰॥ “संमवन्यभिचाराभ्यां स्याद्विरेपगम्थवत्‌ | 
न शोध्येन न चोष्एयेन वद्भिः क्वापि विशिष्यते ।|१-नन्ववा° पर" २०८. 
“संभवव्यमिचागाभ्यां वि्ेपणविरेष्ययेाः । 
दृष्टं विशेषं लोकं यथहापि तयक््यताम्‌ ॥ ”-त्रटदा० वा° प्र° २०१२. 
“सभवे व्यभिचारे च विशेषणं युक्तम्‌ देति" ठी° लि०प्र० ६१. 


[क वि क 


%5 पृ० ३. पं० १६. ‹न चासावसन्‌?-श्रा० हमचन्द्र ने स्वप्रकाशत्व, के स्थापन श्रौ 


एेकान्तिक "परप्रकाशकरत्वः क खंडन मं बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त श्रादि सभी 'स्वप्रकाशादिर्यो 
की युक्तियों का संम्राहक उपयोग किया दरै। 


जानमेवदम्‌'' प्रमाणन^ १. ३। श््रमिमतानमिमतयारूपलक्तणत्वादमिमतानमिमतेामयामावस्वभाव उपेच्त- 
णीयाऽप्यत्रार्थो लक्तयितव्यः। रागमोचरः खल्वमिमतः । द्वपविपयाऽनभिमतः । रागद्धेपद्वितयानालम्बनं 
तृणादिष्पक्तणीयः । तस्य चोप्कं प्रमाणं तदुपे्तायां समथंमित्यर्थः ॥'-स्याद्धादर° १. २। 


[ 


पृ० ४, १० १६. | भाषारिष्पणानि । ११ 


पृ० ३ पं १६. "वरमहं जानामि! तलना “वटमदमात्मना वद्धि । कर्मवत्‌ कठ्‌ करण- 
क्रियाप्रतीतेः ।"-वरी० १. ८, £ 

प° ३. पं० १. (न च अपरत्यक्षोपलम्भस्य!-तलना-तदाह-घर्मकीत्तिः प्रत्यन्तो ० 
न्मायवि० टी० लिणप्रः १०६ 3; प्र०५८२ {. "अप्रसिद्धोपनम्भस्य नाथैवित्तिः प्रसिद्ध्यति", 
तसं ऽ का० ९०७८. 

पु ३. पं २२ तस्मादर्थोन्मुरवः -तृलना-“'म्बान्मुखतया प्रतिभासनं खस्य ज्यवमायः। 
त्रथेस्येव तदुन्मुखतया ।" परौ १. , ०. 

पु० र, प० १०. (स्वनिगय!-त्रा० हमचन्द्र ने श्रपनं लत्तगणमं स्वपदजां पृववर्ती 
सभी सैनाचार्योः के लन्तण में व्वमान र उमे जव नहीं रक्खा तब उनकं सामनं प्रश्न उपस्थित 
श्रा कि क्या प्राचीनञ्राचायसंमत श्वप्रकाशस्वः इष्ट नोने मे स्व'पद का त्याग करत 
हौ या श्रन्य किसी ष्टि सें? । इसका उत्तर उन्न इस सृच्मं दियाकिज्ञानता श्वप्रकाशः 
ही है पर ठयावत्तंक न हाने से लक्षण मे उसका प्रवेश अनावश्यक द| एमा करके त्रपना 
विचारस्वातंत्य उन्होनिं दिखाया ओर साथहीव्द्धां करा खण्डन न करकं स्वपदप्रयोग कौ 
उनकी रषि दिखाकर उनकर प्रति आदर भी व्यक्त किया। 

पृः ट. पं० १५.ननुच परिच्डिन्नमथम्‌-गृलना-" प्रधिगतं चाथेमधिगमयता प्रमाणेन 
पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ !"-न्याय्रवा प्रर ५. 

पर र. पं १६. धयारावाहिज्ञानानाम्‌-मारतीय प्रमागशास्रों में स्पतिः कं 
प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य की चर्चा प्रथमम दही चली ती देखी जाती रै पर धारावाहिक हनं 
कै प्रामाण्य-अप्रामाण्य कौ चर्चा संभवतः बोद्ध परम्परा म ध्मक्रात्ति कं बाद दाखिन् दइ । 
पक बार प्रमाशाखों में प्रवेशेन क बादता फिर बह सर्वदशनव्यापी दा गई शरीर 
इसके पन्त-प्रतिपक्त में युक्तियां तथा वाद स्थिर हा गये शरीर खास-खास परम्पराए 
बन गई । 

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन श्रादि समी? न्याय-वैशेषिक दशन कं विद्रानों ने 
'धारावाहिकः ज्ञानां का ग्रधिगताथक कहकर भा प्रमाण ही माना रै शरीर उनमे 'सृदमकाल- 
कलाः कं भान का निषेधौ कियाह। अतपव उन्हे प्रमाण लक्तण मे 'ग्रनधिगतः 
द्मादि पद नां रक्खे। 
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१ “'जनधिगताथगन्तत्वं च धारावाहिकविज्ञानानामधिगता्थगोचरणं लेोकसिद्धप्रमाणभावानां 
प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्ियामदे। न च कालमेदेनानधिगत्तगोचरतं धारावादिकानामिति युक्तम्‌| परम- 
सृदधमाणां कालकलादिमेदानां पिशितलोचनैरस्मादशैरनाकलनात्‌ । न चाच्रेनैव चिज्ञानेनापदशितत्वादथस्य 
प्रवरतितत्वात्‌ पुरुषस्य प्रापितत्वाच्चोत्तरेपामध्रामाण्यमव ज्ञानानामिति वाच्यम्‌ । नदि विज्ञानस्याथप्रापरं 
प्रवतंनादन्यद्‌, न च प्रवतंनमथंप्रदशंनादन्यत्‌ । तस्मादथप्रदशंनमाजव्यापास्मेव ज्ञानं प्रवत्तकं प्रापकं च। 
प्रदशंनं च पूर्वंवदुत्तरेषामपि विज्ञानानाममिन्नमिति कथः पूर्वमेव प्रमाशं नेत्तरार्यपि ? ।'- तात्पय० पृ० २९. 
कन्दटी पृ० ६१. न्यायम ० पृ० २२. न्यायक्रु० ४. १। 
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५२ प्रमाणमीमांसायाः [ पर० ४. पं० १६- 


मीर्मासक क्री प्रभाकरीय शरीर कृमारिननीय देने परम्पराश्रा मं भी धारयावाहिक ज्ञानां 
काप्रामाण्यहीरम्बीकार कियारर। पर दोनों ने उसका समथन भिन्न-मिन्न प्रकार सं 
किया रै। प्रमाकरानुगामी शालिकनाथः (कालकला का भान विना माने दही “्रन॒भूतिः 
हाने मात्र से उन्हे प्रमाण कहते रह, जिस पर न्याय-वैशेपिक परम्परया कौ छापस्पष्टहे। 
कुमारिलानगामी पाथसारथिः, प्सृदमकालकलाः का भान मानकर ही उनम प्रामाण्य का 
उपपादन करते ई क्योंकि कुमारिलपरम्परा में प्रमागनक्तगण मे "पूवे पद हाने से एसी 
कट्पना विना किय "धारावादिक्र, ज्ञाने क प्रामाण्यक्रा समश्रन किया नहा जा सकता। 
इम पर बौद्ध श्रार जन कल्पना कौ द्भाप जान पडती दं । 

बोद्ध-परम्पग मं यद्यपि धर्मोत्तरः न स्पष्टतया !धारावाहिक' का उत्तेग्व करक ता कुल 
नहीं कला रै, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका सूकाव ध्वारावादिकः का प्मप्रमाग 
मानने काही जान पड़ना है। रहेनुविन्दु कौ टोका में ्रचट८ ने धारावाहिकः कं विषयमे 
श्रपना मन्तव्य प्रसंगवश स्पष्ट बतत्ायाहं। उसने योगिगत श्वारावादिकः ज्ञानाकातोा 
(सुरम कालकला का भान मानकर प्रमाण कहाहै। पर साधारण प्रमातान्रां कं धारा- 
वाहिकां का सृदमकालमेदभाहक न हेनेसे अप्रमादी कहा दं। इस तरद बौद्ध पर. 
म्परा मे प्रमाता क भद से धारावाहिक' कं प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य का स्वीकार द्‌ । 


------~ ~ - --~---*---- ~~ „ „~~~ ---------------------- -- 


१ “्ारवान्किपु त्य ्तरविज्ञानानि स्मरतिप्रमापादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि ?। तत्राह-श्रन्यान्य- 
निरयन्तास्तु धारावादिकुद्धयः। व्य्ाप्रियमाण॒ हि पृवविजानकार्णक्रलाप उत्तरपामम्युयत्तिरिति न ध्रतीतित 
उत्परत्तिना वा धारावादहिकविज्ञानानि परस्पगस्वरातिशरन इति युक्ता सवधामपि प्रमागना 1" परकरशप० 
पृ० ४२-४३. वृहनीप० पूण १०२३. 

२ नन्वव धारावादिकेपृत्तरपरं पूलगरहीताथविपयकत्वादय्रामास्यं स्यात्‌| नस्मात्‌ ्रन॒मृतिः 
प्रमाणम इति प्रमागलच्णम्‌ । .. तस्मात्‌ यथाथमगरदहतग्राहि ज्ञानं प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ | धारवाद्करप्व- 
पयुत्तात्तरेपां कालान्तरमव्वन्प्रस्यागदतस्य ग्रदणादू युक्तं प्रामारयम्‌ । सन्नपि कालमेदा८तिसूमल्वान्न 
परामृप्यत इति चत्‌ ; अदा सृदमदशी दवानांप्रयः! याहि समानविपयया विज्ञानधाय्या चिरमवस्थाया- 
परतः सोा~नन्तरत्णसम्बन्धितया्थं स्मरति। तथाहि-क्रिमच्र वटोव्वस्थित इति प्रः कथयति-अस्मिन्‌ 
नणो मयोापलन्ध इति । नथा प्रातराग्म्येतावत्कालं मग्रोपलन्य इति । कालभेदं त्वगरदीते कथमवं वदेत्‌ | 
तस्मादस्ति कालभेदस्य परामशः | तदाधिक्याच सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ "-शादख्दी° पृण १२८९-१२६. 

३ "अत एव अ्नधिगनविपयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतौऽथः तनैव प्रवतिंतः पुरुपः 
प्रापितश्चाथः तव्रंवाथं किमन्येन ज्ञानेन ग्रधि कायम्‌ । तताऽधिगतविपयमप्रमाणभ्‌ ।-न्यायवि० 
री. पुट २. ॑ 

छ “यदेकरिमन्नेव नीलादिवस्तुनि धारावादीनीन्धियज्ञानान्युत्पययन्ते तदा पूरवेणामिन्नयोगक्तेमत्वात्‌ 
उत्तरेपामिन्द्ियज्ञानानामप्रामारयप्रसङ्गः । न चेचम्‌ , अताऽनेकान्त इति प्रमाणसंप्लववादी दरशयन्नाद-पूव- 
परतयक्त्तणेन इर्व्याद । एतत्‌ परिहरति-तद्‌ यदि प्रतिक्तणं रणविवेकदशिनाऽधिङ्गस्याच्यते तदा भिन्नोप- 
योगितया प्रथक्‌ प्रामारयात्‌ नानेकान्तः | ग्रथ सवपदा्थंष्वेकत्वाध्यवसायिनः सव्यवहारिकान्‌ पुरुषान- 
भिप्रेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमथं स्थिररूपं तस्साध्यां चाथक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति 
प्रामार्यमप्युत्तरेप्रामनिष्टमेवेति कुताऽनेकान्तः १ ।-देतु° री° लि०. प° ३६8-४१4. 


प्ण ४. पठ १६. | भषारिप्पणानि | १३ 


जैन तकग्रन्थों में 'धारावादिकः ज्ञानो कं प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य कं विषयमे दौ परम्प 
राप हं-दिगम्बरीय श्रौर श्वरेताम्बरीय । दिगम्बर परम्परां कं प्रनुस्लार `धारावादिकः ज्ञान तभी 
प्रमाण र जव वे त्तगमदादि विशेष का भान क्रते हां श्नार विशिष्टप्रमाजनक हात हां । जव 
वे एसा न करते हों तव प्रमाण नदोदहं। इसी तगह उस परम्पराकं प्रनसार यदम 
समभ्ना चादिण कि विशिष्टप्रमाजनक दातं दए भी धारावाटिकरः ज्ञान जिम द्रव्यांश मं 
विशिष्टप्रमाजनक् नहा ह उस श्रशमं वे श्रप्रमाशश्रीर विशे्षांश में विशिष्टप्रमाज्ननक हाने 
क कारण प्रमाण हं ्र्थत्‌ एक ज्ञान व्यक्तिमं भो विपय मेद कौ ग्पेत्ताम प्रामाण्या- 
प्रामाण्य र । अकलङ्क कं अनुगामी विद्यानन्द श्रोर माणिक्यनन्दौ कं अन॒गामी प्रभाचन्द्र क 
टीकाम्रन्श्रों का पूर्वापर श्रवनाकन उक्त नतीजे पर पर्हुचाताः हं; क्यौकि अन्य सभो 
सैनाचार्यो" कौ तगह निविवाद रूपसे स्रतिप्रामाण्यः का ममथन करनवानते अरकन्तङ्क श्रीर 
मा गिक्यनन्दौ भ्रपन-ग्रपने प्रमागा लत्तग मे जव बौद्ध ओर मीमांसक क समान (ज्रनधिगतः 
रौर (्रपूर्व' पद रखते हं तब उन पदों कौ साधकता उक्त तात्पयय करं सिवाय श्रीर किसी 
प्रकार से बतलाई्‌ ही नदीजा सकती चाहे विद्यानन्द शर प्रभाचन्द्र करा स्वतन्त्र मंत 
कुल भी रहाहा। 


बौद्धः विद्वान्‌ विकल्प श्र स्मृति देनां में, मीमांसक स्मृति मात्र में स्वतन्त्र प्रामाण्य 
नहा मानते । इसलिए उनक मत मं ता “श्रनधिगतः श्रौर “श्रपूर्वं' पद का प्रयोजन स्पष्ट र| 
पर जैन परम्परा कं प्रनुसार वह प्रयोजन नही हे । 


श्वेताम्बर परम्परा कं सभो विद्वान्‌ एक मत से ध।(रावारिज्ञान का स्मृति की तगह 
प्रमाण माननकं ही पत्त मेँ रै। अतएव किसी न श्रपने प्रमाणलत्तण मं 'स्रनयिगतः 
“शपू आदि जैसे पद्‌ का स्थान ही नहीं दिया। इतना हो नही, बरिकि उन्दने स्पष्टरूपेण 


(क क, 


यह कह दिया किं चाहे ज्ञान गृहीतमाहीदहा तव भी वह ग्रग्रहातध्राही के समानदहो प्रमाण 
है । उनकं विचारानुसार गृहीतप्रादितव प्रामाण्य का विधातक नहा, ्रतपए्व उनकं मत से 
एक धारावाहिक ज्ञानन्यक्ति मं विषयमद्‌ की अ्रपेत्ता से प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य मानने की ज्ञूरत 
नहा श्रौीरनता कभी किसी को श्रप्रमाश मानने की जरूरत र । 
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१ `यृदीतमग्रहीतं वा स्वायं यदि व्यवस्यति। तन्न लेके न शास्त्रेपु विजहाति प्रमाणताम्‌ 
तश्वा्थन्छो० १. १०. ७८ | “"प्रमान्तरागहीताथप्रकाशित्वं प्रपञ्चतः | प्रामारयं च गरषटतताथगरादिष्यपि कथं 
चन ।-तद्टवाथग्छो० १. १३. ६४ । “"गरहीतग्रहणात्‌ तत्र न स्मृतंश्चलपमाणता । धारावाद्यक्तविज्ञानस्यैवं 
लभ्येत केन सा ॥-त्हवाथग्छोकवा० १. १३. १४५. “नन्वेवमपि प्रमाणसंप्लववादिताव्याघातः प्रमाण- 
प्रतिपन्नेऽथं प्रमाणान्तराप्रतिपत्तिरित्यचायम्‌ । श्रथपरिच्छत्ति विशेषसद्धावे तत्प्रवृत्तरम्यभ्युपगमात्‌ । प्रथम- 
प्रमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारविशेपं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरमपूर्वाथंमेव द्रो न्यग्राध इत्यादिवत्‌ ।'"- 
पमेयक ० पु० १६। 

२ "यद्‌ गटीतग्राहि ज्ञानं न तत्प्रमाणं, यथा स्मृतिः, गरहीतग्राहो च प्रत्यतप्रष्ठभावी विकल्प इति 
व्यापकविसद्वोपलब्धिः"-तहवस्तं° प० का० १२६८ । 
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१४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ४. पं० १८- 


श्वेताम्बर श्राचार्योः मे भो आ० हेमचन्द्र की खास विशेषता दै क्योकि उन्होने गरहीत- 
ग्राही श्रर प्रहोष्यमागमग्रादी दानां का समत्व दिखाकर सभी धारावाहिज्ञानां मं प्रामाण्य का 
जा समथन किया वहखाम माके कारे। 


~ 0) व 
पट ‰. पठ ५८. 'तत्रापूवा्थ -तुलना--पनुवि० दा [ल प्रज ८७. 


पृ: ४. पं० १ श्रहीष्यमार-.स्रनधिगत' या (अपूव? पद जो धर्मोत्तिर, श्रकरलेक, 
माणिक्यनन्द्रौ आदि क्र तत्तणवाक्यमं ह उसका ्रा« हमचन्द्र ने श्रपने लत्तण मं जव स्थान 
नहा दिया त्त्र उनक मामन यह प्रश्न आया कि धधाराबादिक' अर “स्मृतिः ्रादिज्ञान जो 
्रधिगताश्रक या पूर्वाक्र दे रार जिन्हं त्रप्रमाण समभा जाता हं उनका प्रमाण मानतेदाया 
छ्मप्रमाण ?। यदि अप्रमाण मानतदानता सम्यगध्नि्गीयरूप ल्त अतिव्याप्तौ जातादर। 
प्रतएव 'अरनधिगत' या `ग्रपृर्वः पदं लन्तगणमें रखकर “स्रतित्याप्निः का निरास क्यो नरी 
करतं {| इम प्रश्न का उत्तर इम सूत्रम त्रा हेमचन्द्रनं उक्त ज्ञानां का प्रामाण्य स्वीकार 
करकं हा दियादै। इस सूत्र कौप्रामादिक रौर ज्र्थपृथं रचना हेमचन्द्रकी प्रतिभा श्रौर 
विचारविशदता को द्यातिकारै। प्रस्तुत श्रथ में इतना संच्चिप्त, प्रसन्न श्रीर्‌ सयुक्तिक वाक्य 
प्रभो तक श्मन्यचत्र देखा नही गया | 

पृण ४, पं० २०, द्व्यापक्षया-ययपि न्यायावतार की टीका में सिद्धपि ने? भी अन- 
धिगत विशषगा का खण्डन करते दुष द्रव्यपयाय रूप से यहाँ जैसे ही विकस्प उठाये हं तथापि 
वहां आद विकल्प दान से एकर तरह का जरिन्तता ग्रा गड रे । श्रा हेमचन्द्र ने ्रपनी प्रसन्न 
गीर सन्निप्ररलामें दा विकर्स्पांकंद्रारादी सब क्क कह दिया दै। तच्छापप्नव न्थ कं 
श्रवत्नाक्रनसेश्रौर्‌ आआ० हमचन्द्रक द्वारा किये गये उसकं श्रभ्यास के श्रनुमान मे पकर बात 


20 कल्पना मे आती ह । वह यह कि प्रस्तुत सूत्रगत युक्ति श्चीर शब्दरचना दानो के स्फुरण का 


निमित्त शायद आर हंमचन्द्र पर पड़ा हुग्रा तत््वोपप्लव का प्रभावी हो| 


पर ५. प~ ७ नुभयत्र -संशय कं उपलभ्य लक्तणों का देखने से जान पड़ता रै कि 
छु तो काग्गमूलक ह श्रार कु स्वरूपसलक । कणाद, भ्रत्तपाद शरीर किसी बोद्ध-विशेष कं 


१. 'तच्रापि साोदधिगम्योऽ्थः फर द्रव्यम्‌, उत पर्यायो वा, द्रव्यविशिष्टपर्यायः, पर्यायविशिष्टं वा 
द्रव्यमिति, तथा सामान्यम्‌, उत विशपः, ग्राहास्वित्‌ सामान्यव्रिशिष्टो विशेषः, विशेपविशिष्टं वा सामान्यम्‌ 
इत्यष्टौ पला: 1 न्याया० सि० री० पृ० १३. 

२. न्य तु अनाधगताथगन्नृत्येन प्रमाणलक्षणमभिदधति, तें त्वयुक्तपादिनो द्रव्याः । कथमयुक्त- 
वादिता तपामिति चत्‌; उच्यते-विभिन्नकार्कोत्पादितैकाथविज्ञानानां यथव्यवध्थितैकाथग्रहीतिरूपत्वाविशेषेपि 
पूवत्पन्नविज्ञानस्य प्रामारयं नात्तरस्य इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम्‌ । श्रथ यथावस्थिताथगरदीतिरूपल्वाविरेषेपि 
पूृवत्पिन्नविज्ञानस्य प्रामाण्वमुपपद्न न प्रथमाोत्तरवरिज्ञानस्य; तदा श्रनेनेव न्यायेन प्रथमस्याप्यप्रामाणं 
प्रसक्तम्‌, गृदीताथगराहिव्वात्रिरेपात्‌ ।*"- तत्त्वो ° लि० पृ० ३०. 


पर० ५. पं० १७. ] भाषारिप्पणानि । १५ 


लक्तण कारणमूलक? है । देवसरि का लक्षण कारण श्र स्वरूप उभयमृलकर है जव कि 
ग्रा० हेमचन्द्र कं इस लक्तण में केवल स्वरूप का निदशन रै, कार्ण का नहो। 

ए ४. पं र, 'साधकबाधक)-तलना-' ˆ साधक्रबाधक प्रमागाभावात्‌ तत्र सशीतिः- 
लघी° स्ववि १, ८. ग्रष्श० का ३. “सयं साधकबाधकप्रमाणानुपपत्तौ सत्यां समानधर्मापल- 
न्धिविनश्यदवस्थाविशेषस्मृत्या सहाविनश्यद वम्थयैकर्मिन्‌ णे सती संशयज्ञानस्य हनुरिति 
सिद्धम्‌ ।*-तात्पयं ० १. १ २३. (न हि साधकवाधक्रप्रमाणाभावमवधूय समानधमादिदशना- 


# ,# 


देवासो->्यायकु° प्र० ठ. 


पु० ५. पं० १३. भविशेषा-प्रत्यत्त-ग्रनुमान उभय विपय मं अनध्यवसाय का स्वरूप 
बतत्ताते ह्‌ प्रशस्तपाद न लिखा द कि- 

'्रनध्यवसायापि प्रत्यत्तानुमानविपय एव सजायतं। तत्र प्रत्यत्तविपये तावत्‌ 10 
प्रसिद्धा्येष्वप्रसिद्धा्थेषु वा व्यासङ्गादनयथित्वाद्रा किमित्याल्ाचनमात्रमनभ्यवसायः। यथा 
वाहीकस्य पनसादिष्वनभ्यवसाया भवति। तत्र सत्ताद्रव्यरवप्रथिवीत्वन्रत्तत्वरूपवन््वादिशा- 
खाध्यपेत्ताऽभ्यवसाय। भवति । पनसत्वमपि पनसष्वनुध्रत्तमाम्रादिभ्या व्यावृत्तं प्रत्यन्तमव 
केवलं॑तूपदेशाभावाद्विशेपमजज्ञाप्रतिपत्तिनं भवति । अनुमानविपयऽपि नारिकलद्रीपवासिनः 
सास्नामात्रदशनात्‌ का न॒ खस्वयं प्राणौ स्यादित्यनभ्यवसायो भवति ।"-्रशम्त प्र० १८, 18 

उसी के विवर्ण में श्राधरने कहा रै कि-“सेयं संज्ञाविशषानवधारशाट्मिका प्रतीति. 
रनभ्यवंसायः ।7?-कन्दली० प्र° १८६ 

स्मा० हेमचन्द्र कं लक्तग मे वही भाव सन्निविष्ट ई । 

पृ० ५, पं० १५-परंषाम्‌-तलना-+प्रत्यक्तं कल्पनापादं नामजात्या्यमं युतम्‌? प्रमाण- 
समु०१.३. ('तन्र प्रत्यत्तं कत्पनापादं यज्ज्ञानमथं रूपादा नामजात्यादिकर्पनारदहितं तदन्त मन्तं 
प्रति वत्तते इति प्रत्यक्तम्‌?-न्यायप्र प्र° ७. “कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यत्तमृ?-न्यायवि० १, ४ 
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प ५. पं० १७. (ञरतस्मिन्‌!-म्ा० हेमचन्द्र का प्रस्तुत लकत्तण कणादः कं लक्तण 
की तरह कारणमूलक नहीं हं पर योगसूत्र भार प्रमाणनयतत््वाल्लाक कं लक्षण की तरह 


वदि 


स्वरूपमूलक* द । 


=== ~~ = --- ~~~ ~~~ ~~~ ~ +~ [1 = ~~ ~~~ 


?. +भसासान्यप्र्यन्नाद्विरेषाप्रव्यन्नाद्विरोपस्मरतश्च संशयः" "ट्ट च टृएटवत्‌” "्यथादृषए्टमयथादषएट- वाच 
'विद्याऽवरिद्यातश्च संश यः-वेशे० सू० २. २. १७-२०. (समाना<नेकःर्मा पपत्तवि्रनिप्तेमपलस्प्यनुप- 
लग्ध्यव्यवस्थातश्च विशेपापे्तो विमशंः संशयः" -म्यायमू० १. १. २२. यन्य नतु सशयेलन्तण- 
मन्यथा व्याचक्ततं-साधम्यदशनाद्विरेपोप्रलिप्सोविमशः संशय इतिः-न्यायवा०-?. १. २८३. बद्ाभिमनं 
संशयलक्तणमुपन्यस्यति । श्रन्ये चिति ।' तात्पयं० १. १. २२. 

२. “साधकवाधक्रप्रमाणाभावादनवस्थितानेककाटिसंस्पशि ज्ञानं संशयः ।'-प्रमाणन० १. १२. 

३. “'इन्दरियदोपरात्‌ संस्कारदेप्राचाविदया? वेशं० सू० ६. २. १०. 

४. “विपयया मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्म्‌ ।*-योगसू° १. ८. प्रमाणन० १, १०, ११. 
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१६ प्रमाणमीमांसायाः [ पृ० ५. प~ १६ 


प ५, प१० १६. (तिमिरादिदाषात्‌-उल ना-“'तया रहित तिमिराशुभ्रमणनायान- 
संक्ताभाद्यनाहिनविश्रमं ज्ञानं प्रत्यत्तम्‌?-न्यायतरि° १. ६, “तिमिरम्‌ अच्णाविष्ुवः इन्द्रियगत- 
मिदं विश्रमक्रारणम्‌ । श्राशुभ्रमशमलातादेः । मन्दं श्रम्यमाशे श्रलातादा न चक्रश्रान्तिरुत्पद्यते 

९ श ण श, [) . 
तदथमाशुग्रहणन विशेष्यं भ्रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विश्रमकारणम्‌ | नावा गमनं 


1 नायानम्‌ | गच््रन्त्यां नावि स्थितस्य गच्ल्द्‌वृत्तादिश्रान्तिरुत्पद्यते इति यानग्रदणम्‌ , एतच्च 


बाद्याश्रयम्थिनं विश्रमकारणम । सं्लाभा वातपित्तशलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि ्ाभं गतेषु 
उ्वलितम्तम्भादिश्नान्तिरत्पयते, एतन्च ग्रध्यात्मगतं विश्रमकारणम्‌ ।?-न्यायवि° री० १. ६. 





पृ० ५. पं० २२. (तस्रामाण्यं तु'-तनना -“ तथाहि विज्ञानम्य तावस्प्रामाण्यं स्वता वा 
निश्चीयते पर्ता वा?। न तावन्‌ पृवः कल्यः; न खलु विज्ञानमनात्मसंवेदनमात्मानमपि गृहणाति 
प्मगेव तस्प्रामाण्यम्‌ । नापि विज्ञानान्तरम्‌ ; तत्‌ वित्तानमित्येव गृह्णीयान्न पनरस्याव्यमिचारि- 
त्वम्‌ । ज्ञानत्वमात्रं च तदाभाससाधारणमिति न स्वतः प्रामाण्यावधारणम्‌ । एतन स्वसंवे- 
दननयऽपि श्रव्यमिचारग्रदणं प्रव्युक्तम्‌ । नापि पग्तः। परं दह्ि तद्गोचरं वा ज्ञानमभ्यु- 
पयेत, ्रथक्रियानिर्भासं वा ज्ञानान्तरम्‌, तद्गोचर नान्तरीयकार्थान्तरदशने व्रा १ । तश्च सवः 
स्वता ऽनवधारितप्रामाण्यमाक्ुनं सत्‌ कथं पूर्व" प्रवत्तकं ज्ञानमनाकुलयेत्‌ १। म्बत वाम्य 
प्रामाण्यं किमपराद्धं प्रवतकज्ञानेन, येन तस्मिन्नपि तन्न स्यात्त ?। न च प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत 
द्‌रयावेदितम्‌ ।'*-नान्य ४.१. ५. 

पु ६ पं० १ ्रापाण्य- दशनशाखों मे प्रामाण्य श्नार ग्रप्रामाण्य क स्वतः 
"परतः, की चर्चा बहत प्रसिद्ध रई । रेतिहासिक दृष्टि से जान पडता कि इस चर्वाका 
मूत्त वेदों कं प्रामाण्य माननेन माननेवात्ते द पक्तोमं हं। जब जन, बद्ध श्रादि विद्रानां 
न वद के प्रामाण्य का विराध किया तब वेंदप्रामाण्यवादी न्याय-वेशंबिक-मीमांसक विद्रानां 
ने वदां के प्रामाण्य करा समथ्न करना शुरू किया। प्रारम्भ मे यद चचां “शब्दःप्रमाग 
तक ही परिमित रही जान पडती दे पर एक वार उसकं ताकिंक प्रदश में नै पर फिर वह 
व्यापक बन गई श्रौर सवंज्ञान के विषयमे प्रामाण्य किवा त्रप्रामाण्य कं “स्वतः "परतः 
का विचार शख हा गयाः | 

इम चर्चा में पर्तिल्ते मुख्यतया दा पन्त पड़ गये । एक ता वेद-श्नप्रामाण्यवादी जेन- 
बोद्धश्रीर दूसरा बेद्रामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक श्रादि। वेद-प्रामाण्यवादियों में 
भी उसका समर्थन भिन्न-भिन्न रीतिसे शुरू हम्ना। ईश्वरवादी न्याय-वैशेपिक दशेनने वेद 
का प्रामाण्य इश्वरमूलक स्थापित किया। जब उसमे बेदप्रामाण्य परतः स्थापित किया 


१. -"आदत्तिकस्त शब्दरस्याथंन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमृपदेशाऽव्यतिर कश्चायं ऽनुपलन्धे तत्‌ प्रमाण 
वाद्गयगस्यान पदत्वात्‌” जैमि० सू० ?. १. ५. ““तस्मात तत्‌ प्रमाणम अनपेन्नत्वात्‌ । न द्य वं सति प्रत्य- 
यान्तरमपेक्ितव्यम्‌, पुरपान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो ह्यसो ।-शावरभा० १. १. ५ वहती० १. १. ५. 
°'सव्रविानविपवभिदं ताव्प्रनीच्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वेतः कि परतोऽथवा ॥7- शलोकवा० 
चोद्‌० इख ० ३३. 


ए ६. पं० १. ] भाषारिप्पणानि। १७ 


गया तब बाको को प्रत्यत्त आदि सब प्रमाणोका प्रामाण्य भी "परतः, ही सिद्ध किया गया 
रीर समान युक्ति सै उसमें श्रप्रामाण्य को भी "परतः, ही निश्चित किया। इस तरह 
प्रामाण्य-ग्प्रामाण्य दोनों परतः ही न्याय-वेशेषिक्र सम्मत! हए । 

मीमांसक ईश्वरवादी न होने ने बह तन्मूलक प्रामाण्यतो वेदमें कह ही नदा सक्ता था। 
अतएव उमने वेद प्रामाण्य `स्वतः' मान लिया ग्रीर उमके समथन क्र वास्ते प्रत्यत ्रादि सभी ज्ञानो ; 
का प्रामाण्य 'स्वतः' दी स्थापित किया: | पर उसने अप्रामाण्यकाता प्रतः दी मानाः र| 

यद्यपि इस चर्चा में साख्यदशन का क्या मन्तन्य ई इसका कोई उरलेख उसको उपल्तन्ध 
ग्रन्थो मं नही मिलता फिर भी कुमारि, शान्तरक्तित रर माधवाचायंकं कथनो मे जान 
पडता है कि सांख्यदशन प्रामाण्य-्प्रामाण्य देनं कौ "स्वत. ही माननबाला रदा" ह| 
शायद उसका तद्विषयक प्राचीन सारित्य न्टप्रायदह्श्रादो। उक्त आचार्या कं मन्थां मं 10 
ही एक फेमे पक्का भीनिर्देशदं जा ठाक मीमांसक्र मे उलटा दह ग्र्थात्‌ वद्ध ्प्रामाण्यकोा 
स्वतः, ही श्चार प्रामाण्य का परतः" ही मानता मवदरन-संम्रह मे-सोगताश्चग्मं स्वतः 
( सर्वद ° प्र, २७६ ) इस पन्त का बौद्ध पक्त रूप मे वित किया रै सही, पर तत््वसंममेंजा 
बोद्ध पत्त रै बिनकरुन जुदा ₹ह। संभव हे सवंदशनसंप्रहनिदिष्ट बोँद्धपन्त किसी ग्रन्य 
बौद्धविशेष का रहा हा। 15 

शान्तरज्तित ने श्रपने बौद्ध मन्तव्थ करो स्पष्ट करते हुए कहा र कि-१-प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य 
उभय (स्वतः, २-उभय "परतः, ३-देनें में से प्रामाण्य स्वतः श्रीर्‌ श्रप्रामाण्य परतः, तथा 
-ग्रप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः-इन चार पत्तो मे से कोद भी बोद्धपन्न नहीं र क्योकि 
वे चारों पत्त नियमवा्ते है । बाद्धपत्त अरनियमवादी रै श्रथात्‌ प्रामाण्यहा या श्रप्रामाण्य 
दानों में कोई स्वतः" ता कोड परतः अनियमसेरै। अभ्यामदशामें ते स्वतः सममना 20 
चाहिए चाह प्रामाण्यहो या श्रप्रामाण्य । पर ्रनभ्यासदशा मं परतः समभना चाहिए। 


# 


१ 'प्रमाणताऽथंप्रतिपत्तो प्रव्रत्तिसामथ्यादथयत्‌ प्रमाणम्‌ न्यायभा० पु० १। तात्पथ० १.२. १। 
कि विज्ञानानां प्रामारयमप्रामाण्यं चनि द्वयमपि स्वतः उत उभयमपि परतः श्रादास्विदप्रामार्षं स्वतः 
प्रामाण्य द॑ परतः उतस्वित्‌ प्रामाण्यं स्वतः अप्रामारयं तु परत इति । तत्र परत एत्र वेदस्य प्रामःख्यमिति 
वदामः ।.-.स्थितमेतदथक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति । तदिदमुक्तम्‌ । प्रमाणएतेऽथय्रतिपत्तौ प्रवर्ति- 
साम्यादथंत्रत्‌ प्रमाणमिति | तस्मादप्रामाखयमपि परोक्ञमित्यता द्वयमपि प्रन इत्येष एव पक्त श्रेयान्‌ । 
न्यायप्र° प° १६०-१७४ । कन्दी चृ० २१५-२२० | “प्रमायाः परतन्वस्वात्‌ सर्गप्रलयमम्भवात्‌ | 
तदन्यस्मिन्ननार्वासान्न विधान्तरसम्भवः ..-न्यायङ्ु०° २. १। तच्त्वचि० प्रत्यक्ष ० प ० १८३२३२३ । 

२ “स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ | दि स्वताऽसता शक्तिः कतु मन्यन 
शक्यत ॥*-श्छाकवा० सू° २. श्छे(० ४७। 

२ श्छाकवा० सू० २. च्छो० ८५। 

८ “(कंचिद्याहुद्यं स्वतः ।""-च्छोकवा० सूु० २. च्छो ३४२ तत्वस० पठ का 
“प्रमाण्त्वाप्रमाणसे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः ।"-सर्वद्‌० ज्ैमि० पृ० २७६ । 

‰ “नहि वरैद्धरपां चतुणामिकतमेाऽपि पक्लोऽमीष्टोऽनियमपक्तस्य्टलवात्‌। तथाहि-उभयमप्येतत्‌ 
किञ्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परतः इति पूरमुपवर्णितम्‌ । अत एव पक्तचतुष्टयापन्यासाऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्य- 
नियमरत्स्य संभवात्‌ ।7-ततत्वस्त ° प० का० ३१२३ । 


॥ 


८९११ 
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१८ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ६. १० १४- 


जैन परम्परा ठीक शान्तरक्तितकथित बौद्धप्त के समानहीरै। वह प्रामाण्य 
द्रप्रामाण्य दानोंको अ्भ्यासदशा र्मे स्वतः, शरीर अ्रनभ्यासदशा में "परतः मानती दहे। 
यह मन्तव्य प्रमाणनयतच्ालोक् के सूत्र में ही स्पष्टतया निदिष्ट रै। यद्यपि श्रा 
हेमचन्द्र न प्रस्तुत सूत्रम प्रामाण्य-ञ्रप्रामाण्य दानो का निर्दशन करके परीत्तामुख को तरह 

; कंवल प्रामाण्य कं स्वतः-परतः का ही निदंश किया है तथापि देवमूरि का सूत्र पृशैतया जैन 

परम्परा कायोतक ₹। जैमे--“"तत्प्रामाप्यं स्वतः परतश्चेति ।?-परी° १. १३. । “ तदुभय- 

मुत्पत्ता परत एव ज्ञप्तौ तु स्वतः परतश्चत्ति""-प्रमाणन” १.२१। 

इम म्वतः-परतः कौ चर्चां क्रमशः यद्वां तक विकसित दह्ुद्‌ हे कि इसमें उत्पत्तिर, 
ज्ञप्ति ञ्चीर प्रवृत्ति तीनों का लेकर स्बतः-परतः का विचार बड़ विम्तारसे सभी दशनाम न्रा 
गया रै श्रार यदह विचार प्रत्येक दीन की श्रनिवायं चर्चा करा विषय बन गयादौ । रार इस 
पर परिष्कारपूगो तत्त्वचिन्तामणि, गादाधघरप्रामाण्यवाद ्रादि जैमे जटिन् मन्थ बन गये दहं । 

° ६. पं० १४. शदृषर्ये तु!-प्आागम के प्रामाण्य का जब प्रश्न भ्राता र तब उस 
का समन खास खास प्रकार से किया जाता । श्रागम का जो भाग परोक्ताथेक नहींह 
उसके प्रामाण्य का समथनतो संवाद ब्रादिद्रारा सुकर दहै पर उसका जा भाग परोान्ञाथक, 
विशेष परोक्ताशधक है जिसमे चर्भनेत्रों की पर्हव नदा, उसके प्रामाण्य का समथेन कंसे 
किया जाय ?। यदि ममथनन हौ सकं तवतो सार श्रागमका प्रामाण्य इूबनं लगता 
र| इस प्रश्न का उत्तर सभी सांप्रदायिक विद्रानोने दिया दं श्रौर अपने-अपनं रागो 
का प्रामाण्य स्थापित क्रिया रै। मीमांसक्नवेदोंकादही प्रामाण्य स्थापित किया पर वह 
'अपौरुपेयत्वः युक्ति से, जव क्रि उन्हीं वेदों का प्रामाण्य न्याय-वेशेपिक नें जन्य प्रकार से 
20 स्थापित किया हे। 

प्मर्तषपाद वेदां का प्रामाण्य श्राप्तप्रामाण्य से बतलातहे श्रौर उसके दृष्टान्त मं वे कहते 
रकि जसे पेद के एक ग्रेश मन्त्र-त्रायुर्वेद ्रदि यथाथहानेसे प्रमाण रह वैसं ही बाको 
कं ग्न्य शरश भी समान श्राप्तप्रणीत हाने से प्रमाण हे-'“मन्त्रायुवेदप्रामाण्यान्च तत्प्रामाण्यं 
ग्राप्तप्रामाण्यात्‌ | न्यायसू २. १. ६६ । 

2 प्रा ₹मचन्द्रने आगमप्रामाण्य कं समथेन में अ्रक्षपादकी ही युक्ति का अनुगमन 
किया र पर उनहोन मन्त्र-रायुर्वेद का दृष्टान्त न बनाकर विविधकाये साधक ज्योतिष-गणित 
शास्र का ही ष्टान्त रक्खादहै। जेन श्राचार्यो का मन्त्र-ग्रायुवद कौ अपेन्ता ज्योतिष शाख 
कौ मरार विशेष फुकाव इतिहानमें जा देखा जाता रहै उसके श्रा० हेमचन्द्र श्रपवाद नहं ह । 

यह काव प्राचीन समयमेंभी केसा था इसका एक नमूना दमे धर्मक्रीत्ति के 

0 भ्रन्थ में मी प्राप्य है। धर्मकोत्ति के पूर्व्ञालीन या समकालोन जैन श्राचायै श्रपने पूज्य 
तीथंकरो मे मर्व॑ज्ञत्व का समर्थन अ्योतिपशाख कं उपदेशकव्वहेतु से करते थे इस मतलब 
का जेनपत्त धमकीत्ति ने जैन परम्परा मे से क्लेकर खण्डित या दूषित किया रै-(्रत्र 
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१ प्रमेयकण प्र° ३८ [-४४ {, 


पु ७. पं ७. ] भापारिप्पणानि। १९ 


वैधर्म्योदाहरणम्‌-यः सर्वज्ञ ब्रप्ता वा स अ्योतिज्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌ तवयधा ऋषभवद्धं. 
मानादिरिति ”-न्पायत्रि" ३. १३५ । इसका एतिहासिक शरश अनेक टष्टि मे जैन परम्परा श्चौर 
भारतीय दशनो कौ परम्परा पर प्रकाश डात्तनेवाला ₹। 

पृ० ६. पं० १६. (्रथापलब्धिहेतुः"- प्रा हेमचन्द्रन प्रमाणसामान्य क लत्तया का 
विचार समाप्त करते हर दणनप्रसिद्ध खण्डनप्रगाल्ती कं श्रनुमार कब न्याय-बौद्ध परम्परा के 
तीन हौ लक्षणवाक्यं कानिराम कियारै। पित्त श्रौर दूसरे में न्यायमञ्जरी ग्रौर न्याय 
सार क मन्तव्य की समीन्तारै। तीसरे में धमीत्तिक मत की समी्ञा रै जिसमें शान्त- 
रच्तित कं विचार को सभीत्ता भी अआ जाती दें । त॒लना-"“उ .नन्धिरतुश्च प्रमागम्‌ |~ 
न्यायमा० २. १.१५ चस्कसमण प्र २६६ । 

पृ ६. पठ १८ (अथ कत्‌ कपादि'- तनना सपर पुनराचक्तत-साममा नाम समुदि- 
तानि कारकाशि तषां ्ररूप्यमहदयङ्गमम्‌ अथच तानि प्रथगवस्थिनानि कर्मादिभावं भजन्ते। 
अथ च तान्येव समुदितानि करणोभवन्ताति काऽयं नयः । तस्मात्‌ कठ कर्मन्यतिरिक्तमव्यभि. 
चारादिविशेषगकाथप्रमाजनकं कारकं कर्णमुच्यत। तदेक च तृतीयया व्यपदिशन्ति।...... 
तस्मात्‌ कतृ कर्मविल्तणा संशयविपर्ययरहिता्थत्राधविधायिनी वाधाबोधस्वभावा सामग्रो प्रमाग- 
मिति युक्तम्‌ 17 न्वाय^~° प्र २५-१५.। 

प्र० ६. पं० २७५ सांच्पवशधरिक'-उनना-“"सांग्यवहारिकस्येदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌ , 
'प्रमागमविसवादि ज्ञानम्‌, इति ।'-तच्सं० पन क्रा० ६६८५, २८८२ 

पृ :. पं० २८ “उत्तरकालभाविनाः-नृनना-''ननु च यद्यविकस्पकं प्रव्यत्तं कथं तेन 
व्यवहारः, तथाद्धि इदं सुग्बमाधनं इदं दुःखस्येति यदि निरश्िचिनाति तदा तयाः प्राचि 
परिहागय प्रवतत- 


९) 


“(्रविकस्पपपि ज्ञानं वरिकस्पात्पत्तिशक्तिमत्‌ । 

निःरषव्यवहाराङ्ग तटद्रारंण भवत्यतः ॥ 
तदुद्रारणेति । बिकल्पद्वारणाविकल्पकमपि निश्चयहेनुतेन सकलव्यवदहाराङ्ग' भवति । 
तथाहि प्रत्यन्तं कट्पनापाढमपि सजातीयविजातीयव्यावृत्तमनलादिकमशथ्' तदाकारनिभांसोात्प- 
तितः परिच्छिन्ददुत्पद्यते। तन्न नियतरूपन्यवरिथतवस्तुप्राहित्वाद्विजातीयन्याव्त्तवस्त्वाका- 
रानुगतत्वाच्च तत्रेव वस्तुनि विधिप्रतिपेधावाविर्भाव्रयति-म्रनलाऽयं नामों कुसुमस्वबकादिरिति | 
तयोश्च विकल्पयोः पारम्प्यण वसनुनि प्रतिबन्धाद[वि]संवादितवेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम्‌ | 
दश्यविकस्प्ययोरकत्वाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनधिगतवस्तुरूपाधिगमाभावात्‌।”- स्वरसं प५ का० १३०६। 
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श्र० १, आ० १. सू० €-१० पृ ७, जैन परपरा में ज्ञान-चर्चा दे प्रकार सं ₹-पहली 
भ्मागमिकविभागाच्रित भ्रौर दूसरी ताकिंकविभागाश्रित । जिसमे मति, श्रुत ्रादि रूप से 
विभाग करकं चचां है वह श्रागमिकविभागाभ्रित रौर जिसमें प्रत्यन्त आआदिरूप सेप्रमाोका 
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विभाग करकं चर्चां ३ बह ताकिकविभागाश्रित। पहत्लीौ चचां का श्रमिश्रित उदाहरण रे 
श्रावश्यक नियुक्ति दघ्मैौर दृसरी च्चांका अमिश्रित उदाहरण रै न्यायावतार | 

जैन परंपरा में प्राचीन श्रर मौलिक चर्वाता आआगमिकविभागाश्रित दी रै । ताकिक- 
विभागाश्रित चर्चा जैन परंपरा में कब शरीर किसने सर्वप्रथम दाखिन की, इसे निर्िचतरूप से 
कहना अभी संभव नही । स्थानाङ्कश्रौर भगवती ये दनां गणधरकृत समभे जानेवाले ग्यारह 
ग्ह्गोमेसेरश्रीर प्राचीन भी श्रवश्यदहं। उन्म यद्यपि ताक्रिंक विभाग का निर्देश स्पष्ट, 
₹ तथापि यह मानने मेँ कई विराध नहा दीखता कि स्थानाङ्ख-मगवती में वह ताकिंक विभाग 
निर्युक्तिकार भद्रबाहक बाद ही कभी दाखिल हु्रा ह क्योकि आवश्यकनियुक्तिजा भद्र 
बाहृङ्कृत मानी जाती ह श्चीर जिसका प्रारम्भ दी ज्ञानचचां सं हाता हे उसमें अ्रागमिक विभाग 
रै पर तार्किंक निभागका सुचन तक्र नहीं है। जान पड़ता नियुक्ति कं समय तक 
जैन आचार्यं यद्यपि ज्ञानच्चां करते ताथे अआगमिक विभागकेद्भारा ही, फिर भी वे दशनान्तर- 
प्रतिष्ठित प्रमाशच्चां से बि्लकुन् श्रनभिज्ञनथ। इतना ही नहां बरिक प्रसङ्घ देखकर वे 
दश्ेनान्तरीय प्रमाणशरीली का उपयाग पवं उसमे संशाधनभी कर ल्ेतेथे। ग्रतएव उसी 
भद्रबाह कौ कृति मानी जानवाली दशवै कालिक नियुक्ति में हम परार्थानुमान की चर्चां पाते हं 
जे अ्रवयवांश में (गा० ५० ) दशानान्तर करौ परार्थानुमानशैन्नी से ग्रनोखो ₹ह। 

जान पड़ता है सबसे पदित्ते आर्यरक्ित ने, जौ जन्म से ब्राह्मण थे श्रौर वैदिक शासो 
का श्रभ्यास करनेकंबादही जेन साधु हए थे, अपने भ्रन्थ श्रनुयागद्रार ( १० २९१) 
मे प्रव्यक्त, अ्नुमानादि चार प्रमाणो का विभाग जा गौतमदशैन ( न्यायसू ५.५.२३ ) मे प्रसिद्ध 
है, उसका दाखिल किया उमास्वाति न ग्रपनं तत्त्वाथेसूत्र ( ५. {०-९२ ) में प्रत्यन्ञ-पराद 
रूप से जिस प्रमाणद्वयविभाग का निर्देश किया बह खुद उमास्वातिकदूक है या किसी 
प्रन्य श्राचाय कं द्वारा निमित हश्मा है इम विषयमे कल्ल भी निशिचत कहानी जा 
सकता । जान पडता रौ ्रागम को संकलना कं समय प्रमाणचनुशट्य श्रौर प्रमाशद्रयवाज्ञे 
दानां विभाग स्थानाङ्ग तथा भगवती मं दाखिलहो गये। आगम में दोनां विभागों कं 
संनिविष्ट हा जाने पर भी नैन अआ्आचायोँ की मुख्य विचारदिशा प्रमाणटद्रयविभाग की श्रार 
ही रही दहै। इसका कारण स्पष्टे श्चौर वह यह कि प्रमाणचतुष्टयविभाग असत में न्याय- 
दशैन काही रहै, अत्तएव उमास्वाति ने उसे 'नयवादान्तरेणः ८ तच््वाथमा« १.६ ) कहा है 
जव कि प्रमाणद्रयविभाग जैनाचार्यो का स्वोपज्ञरै। इसी से सभी जैन तकंप्रन्थों में उसी 
विभागका ल्लेकर प्रमाण च्चांवज्ञान चचांकी गदहटै। श्रा० हेमचन्द्रनेभी इसी सबब 
से उसी प्रमाणद्रयविभाग का अपनाया रै। 


अ - ---- -न - - 


१ “दुविदे नाणे परुगत्त-तंजहा - पचक्खे चव परोक्वे चव ।” स्था०२. पु० ४६ ^. (्रहवा 
हेड चउष्व्रह पं तं० परचक्ख, अशुमखे, ग्रावम्म, आगमे ।-स्था० ४. पृ०२५७ ८. भ्सेकितं 
पमाणे ?। पमाणे चउव्विदे पर्ण॒त्त, तं जदा पच्चक्खे .. ........जदा श्रणुश्रोगदारे तहा णेयब्व' ।- 
भग० श० ‰. उ० ३. भागं २. प०२९१९१।। 


प° ७, पं० ७. | भाषारिषणानि । २१ 


न्याय-वैशोषिक आदि तर्कप्रधान वैदिक दनां के प्रभावकं कारण बद्ध भिज्ञुतेा 
परिल्ते ही से अपनी पिटकोचित मूत मर्यादा के बाहर वादभूमि ओर तदुचित्त तकर-प्रमाणवादं 
की शार स्क ही गयेथे। क्रमशः जैन भित्लु भी वैदिक श्रौर बोद्धदशेन कं तकवाद क अ्रसर 
सेबरी नरह सकं अतएव नैन प्राचार्यः ने जेन परम्परा में ज्ञानविभाग की भूमिका कं 
ऊपर प्रमाणविभागकी स्थापनाकी भ्र प्रतिवादी विद्वानों कं साथ उसी प्रमाणविभाग 
को लेकर गोष्ठो या चर्चा करने लगे। आरचित न प्रत्यन्त-ग्रनुमान आदिरूप से चतुविध 
प्रमाणविभाग दर्शते समय प्रत्यन्त कं वगन मे. प्र २५१ ) इन्द्रियप्रस्यत्तहू्प मतिज्ञान 
काद्चार प्मागमप्रमाण कं वोन में श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचितं कर ही दिया था फिर 
भी आआगमिक-तारकिक जैन न्राचा्यो' कं सामने बराबर एक प्रश्न आया ही करता थाकि 
ग्रनुमान, उपमान, अर्थापत्ति आदि दशीनान्तरप्रसिद्ध प्रमाणो का जैनज्ञानप्रक्रिया मानती है 
या नहा ?। श्रगर मानती रता उनङ्ञा स्वतन्त्र निकूपण या समावेश उसमं स्पष्ट क्यों नहां 
पाया जाता {| इसका जवाब जहाँ तक मालूम रै सबसे परिक्ते उमास्वाति नदिया रै 
( नच्यार्थभा० १.१९ } कि वे अ्नुमानादि दशैनान्तरीय सभो प्रमाण मति, श्रत जिन्हं हम परोक्त 
प्रमाणा कहते ई उसी मेँ श्रन्तभूत हं । उमास्वाति के इसी जवाब का ग्रत्तरशः श्रनुसरण 


पुञ्यपाद ने ( सर्वाथसि० १.१२) कियाद । पर उसमें कई नया विचार या विशेष स्पष्टता 


नहा को 

चतुविध प्रमाणविभाग की अपेत्ता द्विविध प्रमागरचिभाग जेन प्रक्रिया में विशेष 
प्रतिष्ठापाचुकाथाश्रौर यह हन्ना भी यंग्य। अतएव नन्दोसुत्रमं उसी द्विविध प्रमाग- 
विभाग का ज्लेकर ज्ञानचचां विशेष विस्तारसे हुई। नन्दोक्रार न श्रपनी ज्ञानचचां की 
भूमिक्राते सची द्विविध प्रमागविभाग पर, फिर भी उन्दने ा्यरक्तित कं चतुविध प्रमाण- 
विभागाश्चित वशेन मेँ से मुख्यतया द तत्त्व लेकर अपनी चर्चाकी। इनमे से पहिला तत्त्व 
ता यहदरहैकि ल्लोक जिस इन्द्रियजन्य ज्ञान का प्रत्त समभते व कहते रं श्रीर जिसे जेनतर 
सभी ताकिकां ने प्रत्यत्त प्रमाणदहो माना टे, उसका जैन प्रक्रिया में भी प्रत्यन्त प्रमाण 
कहकर प्रत्यत्त प्रमाण कदा मेद्‌ कर दिये, नन्दीमू० ३) जिससे एक मे उमास्वातिकथित 
भ्रवधि ्रादि मुख्य प्रमाण रह्‌ श्रौर दूसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यत्तरूप से रह्‌। 
दसरा वस्व यह हे कि जिसे दर्शनान्तर श्रागम प्रमाण कहते हं वह वस्तुव: श्रुतज्ञान ही है 
भार परात्त प्रमाण मे समाविष्ट रहै। 


यद्यपि श्रागमिक ज्ञानचर्चां चलती रही फिर भी जैन विचारप्रक्रिया में तार्किकता 
बल पकड़नं लगी । इसी का फलत न्यायावतार रै। उसमे द्विविध प्रमाशविभाग ज्ेकर 
ताकिंक रोली से ज्ञान का निरूपण रै । उसका मुख्य उदेश्य जैन प्रक्रियानु सारी अनुमान~न्याय 
का वतलाना--यहर। हम देखते ई कि न्यायावतार में पराक्तप्रमागकं भेदो के वर्थन न 
ही सुख्य जगह रोकी हे फिर भी उसमें यह नही कहा रै कि जेन प्रक्रिया परोक्तप्रमाणकं 
भ्रमुक भार इतने ही मेद मानती है जैसा कि रागे जाकर भ्रन्य ब्राचार्योने कहा है) 
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#। 


जिनभद्र त्माश्रमण ने श्रपन श्रति विस्तृत भाष्ये द्विविध प्रमाण विभागं ्रागमिक् पच्च 
ज्ञानविभाग का तककपुरःमर समावेश दतल्ाया रीर द्रार्यरक्तितस्थापित तथा नन्दोकार 
द्वारा स्वीकृत इन्द्रियजन्य-नाइन्द्रियज्न्य हप से द्विविध प्रत्यक्त के वणन मं भ्रानेवाले उस 
विराध का साग्यवहारिक जीर पारमाथिक् प्रव्यक्त पेमा नाम देकर सवसं पहले परिहार 
किया-'द्रंदियमणोाभवं जं तं संवव्रहारपन्चक्खं ।"-विशषा० भा० गा० ६५-जिसे प्रतिवादी 
तारकिंक जैन ताकिकां कं सामने उपस्थित किया कर्ते ये । विराध इस तरह बतलाया जाता 
था कि जब सैनदशन ब्रन्त-ग्रात्माश्चित ज्ञान का ही प्रत्यत्त कहता है तब उसको प्रक्रिया में 
इन्द्रिधाभरित ज्ञान का प्रत्यक्तरूप सं स्थान पाना विरद्धरै। त्तमाश्रमणजी न यह सव कुद 
किया फिर भी उन्हने कदा यह नहा बतल्लाया कि जेन प्रक्रिया परान्न प्रमाण के इतन्‌ मेद 
मानती हे श्रौर वे मुकर । 

इस तरह अभी तक जैन परपरा में त्रागमिक ज्ञानचचांकं साथही साध, पर कुद 
प्रधानता से प्रमाएवर्चाहारहीथी, फिर भी जैन ताकिंकोंकं सामने दृमर प्रतिवादियों की 
च्रोर से यह प्रभ बारबार श्राना ही श्रा कि जेन प्रक्रिया न्रगर अ्रतुमान, आगम ग्रादि 
द्शनान्तर-प्रसिद्ध प्रमाणो का परान्न प्रमाणरूप से स्वीकार करतीरैता उसे यह स्पष्ट करना 
ग्रावश्यक्र रै कि वह परोक्त प्रमाणा कं कितने मेद मानती रे, श्रौर हरएक भेद का सुनिरिचत 
लच्तण क्या ह १ । 

जहां तक दखा र उसक्तं श्राधारसे नि.संदेह कदा जा सक्तादंकि उक्त प्रभका 
जवाब सबते पित्ते भह्ारक अकनङ्क म्‌ दियादहं। श्र बह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिश्चित 
दै। अफलङ्कः नं अपनी लघोयस्श्रो मे बतलाया कि परान्न प्रमाण कं अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, 
स्मरण, तकं श्रार आगम रेमे पांच भेद टं। उन्होने इन मेदां का लक्षण भी स्पष्ट बध दिया। 
हम देखते रै कि शअरकलङ्कु के इस स्पष्टोकर्ण न मेन प्रक्रियामं ्रागमिक श्रौर ताकिंक ज्ञान 
चचां मं बारबार खड़ा हनेवाली सब समस्याश्रां का सुलम्ा दिया। इसका फल यह म्रा 
कि श्रकलङ्क कं उत्तग्वर्ती दिगम्बर.श्वेताम्बर सभी तारकिक उसी अकलङ्कदशित राप्ते पर ही 
चलने लगे । श्रौर उन्हां कं ब्दा का णक या दूसरे रूप से लेकर यत्रतत्र विकसित करर 
प्रपते त्रपनं द्रे श्रार इृहत्काय अन्थों कौ लिखने लग गये। जैन ताकिंकमूधन्य यशो- 
विजयने भी उसी माग का अवल्म्बन कियारै। यहां एक बात जान लेनी चाहिए कि 
जिन श्रकलङ्क ने पगोन्त प्रमाण के भेद श्रौर उनके लक्तणों कं द्वारा दशैनान्तरप्रसिद्ध अ्रनुमान, 
श्रथापत्ति, उपमान भ्रादि सब प्रमाणो का जैन प्रक्रियानुसारी निरूप किया है वेही अ्रक्रज्ञ्क 
राजवा्तिककारर भी ह, पर उन्होने अपने वार्तिक में दशेनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणो का 
समावेश ल्घीयखयी कं भ्रनुसार नही पर तत्वाथभाष्य श्रार स्वाथेसिद्धि के अनुसार किया 
हे फेला कहना हौगा। फिर भी उक्तं भाष्य शरीर सिद्धि की अपेत्ता श्रकलङ्क ने अपना 


६ ^शज्ञानमाय्रं तिस्सा चिन्ता चाभिनित्राधनम्‌ । प्राडनामयाजनन्डपं श्रुतं शब्दानुये(जनात्‌ |~ 
रघी० ३. १, स्ववि० ३. १। २ “शूरिणा -अकलङ्क न वार्तिककार र'-सिद्धिवि० टी ° पृ० २५४७ 2. 


प ७. पं० १७. ] भाषारिप्पणानि। २३ 


समावेशप्रकार कुल दूसरा ही बतलाया ह ( राजवा० प्रु, ५४)। अकलङ्कु ने परोन्न प्रमाण 

के पांच भेद करते समय यह ध्यान ्रवश्य रक्वादहेकि जिससे उमास्वाति प्रादि पृर्वांचार्यो 

का समन्वय विरुद्ध न हा जाय शरीर ्रागम तथा नियुक्ति आदि में मतिज्ञान कं पर्यायलूप 

से प्रसिद्ध स्ति, सञ्ज्ञा, चिन्ता, अ्रभिनिषोध इन शब्दां को साथकता मी सिद्ध हा जाय। 
यही कारण रकि कलङ्क का यदह परात्त प्रमाणकं पंव प्रकार तथा उनकं लक्तण कथन का 
प्रयत्न श्रद्ापि सकल जेन ताकिकमान्य रहा । श्रा० हेमचन्द्र भी अपनी मीमांसा में परोात्त 

कं उन्हा भेदां का मानकर निशूूपग करते र । 


2 = भन ७ 


पृण ७. पं० १० ^ व्रज्ञेपिक्राः प्रशस्तपाद नं शान्दर-उपमान श्रादि प्रमाणां का अनुमान 
मे ही समाविष्ट कियारै। अ्रतएव उत्तरकानीन ताकिकां न वैशेपिक्रमतकरूप मे प्रत्यत्त- 
ग्रनुमानदा दही प्रमाणो का निदेश किया हं । स्वयं कणाद का भी ^ एतन शाब्दं व्याख्यातम्‌" 1८ 
नेभे सृ० ६.२. ३-इम सूत्रसे वरी अभिप्राये जा प्रशस्तपाद, शङ्करमिश्र रादि ने निकाला 
रै । विद्यानन्द आदि जैनाचर्योने भी वैशेपिकरसम्मतप्रमागद्वित्वका ही निर्देश ( प्रणामप 
पृण ६९ ) किया दै तव प्रश्न हाता रं कि-ग्रा० हेमचन्द्र वैशषिकमतसे प्रमाणत्रय का कथन 
क्यो करत है| इमका उत्तर यही ज्ञान पड़ता हे कि-वैशषिकसम्मत प्रमाणच्रिस्व की 
परम्परा भी रही हे जिसे आरा हेमचन्द्रने लिया ब्र प्रमाणद्वित्ववाली परम्परा का निर्देश 1; 
नहीं किया । सिद्धषिङ्त न्यायावतागवृत्ति मे (१०६) हम उस प्रमाणत्रिखवाली वैभाषिकर 
परम्परा का निदेश पातदहं। वादिदेवनतेो श्रपनं रत्नाकर ( प्र, ३५३, ५०८१ ) में वैशेपिक- 
सम्मतरूप से द्वित न्नौर त्रित्व देनं प्रमाणसंख्या का निर्देश किया रे) 

पृ० ७. पं० ११ 'साङ ख्याः-लना-सांख्यका० ४। 

पृ० ७. प० ११ नयायिकाः † तुलना-न्यायस्‌० १. १.३ । 20 

प° ७. पं० १२ ‹ प्रामाकृाः ' वलना~'तत्र पञ्चविधं मानम्‌. . .इति रुरेर्मतम्‌?- 
प्रक्ररणुवण परऽ ४४. | 

प° ७. पं० १२“ भाटरा! '-लना-“स्रतः षडेव प्रमाणानि"-राखनद)० ए" ८८६ | 


प ७. प० १५ ‹ अश्नुते प्रव्यक्त शब्द कौ व्युत्पत्ति मेँ “ग्रतः पद का इन्द्रियः श्रथ 
मानने की परम्परा सभी वैदिक दशेनां तथा बौद्ध दशेनमें एक सीरै। उनमें से किसी दशन 2 
मं “ग्रत्त' शब्द का श्रात्मा श्रथ मानक्रर उत्पत्ति नहीं कौ गई रै! श्रतएव मैदिक-बौद्ध 
दशेने कं श्रनुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्तरूप से फलित होता रै, श्रीर तदनुसार 
उनकं। इन्द्रियाभ्रित प्रत्यन्त माने जानेवाक्ते शश्वरीय ज्ञान आदि के विषय में प्रत्यत्त का 
प्रयोग उपचरित ही मानना पड़ता द । 


*+-----~ ~ ~“ 
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१ “शब्दोपमःनयेर्नंव प्रथक्‌ प्रामास्यमिप्यते (मुक्तावली का० १४० । 


२४ प्रमाणमीमांसायाः [ ए० ७, ८० १८- 


जैन परम्परा! में शग्रक्त शब्द्‌ का “श्रात्माः श्रथ मानकर व्युत्पत्ति की गड है। 
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेक्त केवल ्रात्माश्रित माने जानेवाल्ते ज्ञानां को ही प्रत्यन्त पदका 
मुख्य श्रथं माना रै शरीर इन्द्रियाशित ज्ञान को वस्तुतः परोक्त ही माना है। उसमें भर्त 
पद का इन्द्रिय श्रथ लेकर भी व्यु्पत्ति का आश्रयण किथा टै पर वह अ्रन्यदशेनप्रसिद्ध 


;; परम्परा तथा लोकग्यवहार के संग्रह की दष्टिसे। ग्रतण्व जेन परम्परा कं अनुसार इन्द्रि 


याश्चित ज्ञान मेँ प्रत्यत्त पद करा प्रयोग मुख्य नही पर गौण रै । 

इन्द्रियसापेत्त ज्ञान का मुख्य प्रस्यत्त माननैवातेहां या भ्रात्ममात्र सापेत्तकोा पर 
वे सभी प्रत्यत का सान्तात्कारात्मक ही मानते व कहते ह । 

पृ० ७. पं० १=. क्षं प्रतिगतम्‌!-2लगा-“ ` अन्तस्या$त्तम्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्तम्‌”- 


10 न्यायभा० १.१ ३। “प्रस्यक्तमिति। प्रतिगतमाश्रितमत्तम्‌ ।2-न्धायवि० टौी° २.३ 


पर ७. पं २१. चकारः" तृलना-“चक्रारः ्रत्यत्तान॒मानयेस्तुल्यबततत्वं समुच्िनाति?? 
न्यायत्रि° रा० ५.३. न्याया मिण रीर प्र० ५६ | 
परण ७. पं० २३. “उयेष्तेति-प्रमार्णो में उपेषठत्व-स्रञयेष्ठत्व के विषय मेँ तीन परम्पराए 
ह। न्याय रौर साख्य परम्परा में प्रत्यत्त का अ्येष्ठत्व श्रीर्‌ अनुमानादि का उसको ग्रपेत्ता 
्रञ्येठत्व स्थापितः किया र । पूर्व-उत्तरमीमांसाः में अ्रपौरपय अआागमवाद होने से प्रत्यत्त 
की अपेत्ता भी भरागम का ज्येष्ठत्व स्वीकार किया गयादरै। ब्रौद्ध परम्परा“ मे प्रत्यत्त-्रनु- 
मान दानीं का समवलत्व बतलाया ह । 
जैन परम्परा में दा पत्त देखे जते ईह। कलङ्क प्रौर तदनुगाभी निव्यानन्द ने 
रत्यक्त का ही ज्येष्ठर्व न्यायपरसम्परा कौ तरह माना श्नीर स्थापित किया५ है, जब कि सभी 


=== = = ~ == ~~ “~ ~---.---~ ~~~ ----~--~-~---- =----~ - ~ -~----- ~~ -~----~ ~--- = न= === ५ ~~ ---* = = ~~~ ~~~ थि म त काक 


१ “शत्र्णाति व्याप्नःति जानातीप्यत्त आत्मा, तमेव प्राप्त्तयोपरशमं प्र्तीणावग्ण वा प्रतिनियतं 
वा प्रत्यन्नम ।"-सर्वाथ ० 8. १२। जीवो श्रक्खो श्रत्थव्वावरणमायणगुणरिगश्रो जेण । तंप्‌ वदद 
नाण जं परचक्रं तयं तिविदहं ।"-चविशेषा० भा० गा० ८६ | "तथा च भगवान्‌ मद्रवाहुः- जीवा श्रकखो तं 
पई जं वद्र तं तु द्य पचक्खं | परश्रा पुण्‌ श्रकव्रस्स वट्रन्तं हद्‌ पाराक्वं | -न्याया० रि० प° १५ | 

२ “ग्रादौ प्रतयच्तुग्रहण' प्राधान्यात्‌... तत्र कि शब्दस्यादावुपदेशौ मवतु श्रादौस्ित्‌ प्रत्त 
स्येति १। प्रत्यत्तस्यति युक्तम्‌ । कि कारणम्‌ १ । सवप्रमाणानां प्रयन्तपूवंकल्वात्‌ इति ।"-न्यायवा० ९. 
१. ३। साङ्ख्यत ० का० ५ । न्यायम पृ० ६५ १०६ । 

३ “न च च्येष्ठप्रमागाप्रर्यक्तविरोधादाम्नायस्यैव तदपेक्घस्याप्रामार्यमुप्चरिताथलं चेति युक्तम्‌ | 
तस्यापोरुपेयतया निरस्तसमस्तदापाशङ्कस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धपमाणमावस्य स्वकायं प्रमितावनपे त॒त्वात्‌।- 
माप्रता पृ ६। 

2 “श्रथसंवादकत्वे च समाने व्येष्ठताऽ्स्य का १ तदभावे तुनैव स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ |" 
त्ट्वस० का० ४६० । स्यायवि० री° १. ३। 

५ श्रष्टश० श्रण्स० पृ० ८०। 


ककव न ण "~~ --------------, . -------~ , „. ~ 


पृ ८. पं० २०. ] भाषाटिप्पणानि। २५ 


श्वेताम्बर श्राचार्यो' ने प्रत्यन्ञ-परोच्त दोनों का समबल्लत्व बौद्ध परम्परा की तरह 
स्त्रीकार क्रिया हे। 


चयोर 


पर ७. पं० २६. “व्यवस्था'-इस सूत्र में चार्वाक के प्रति प्रमागान्तर की सिद्धि 
करते हुए तीन युक्तियों का प्रयोग श्रा० हेमचन्द्र ने किया ई जा धर्मकी्तिकं नाम से उदुधृत 
कारिका मेंस्पष्टरै। वद कारिका धभेक्तोत्ति कं उत्तरवतत्तौ सभी बौद्ध, वैदिक शरीर जैन 
ग्रन्थो में पाई जाती रैर। 

वृत्ति भं तीनों युक्तियों काज विवेचन रै बह सिद्धषि की न्यायावतारघृत्ति कं साथ 
शब्दशः मिलता है। परर तात्पर्यटाका शरीर सांख्यतच्वकमुदी के विवेचन के साथ उसका 
शब्द सादृश्य होने पर भो श्रथैसारश्य ही मुख्य रै । 

“स हि कारिचत्‌ प्रत्यक्तव्यक्तोरथेक्रियासम्थाथेप्रापकतरेना्यभिचारिगौरुपलमभ्यान्या- 
स्तद्िपरीतत्तया व्यभिचारिणश्च, ततः कालान्तरे पुनरपि तादृशेतराणां प्रत्यत्तन्यक्तोनां प्रमाख- 
ततरते समाचक्तोद ।7'-न्याया० सि° टी° प° १८ | 

रष्टप्रामाण्याप्रामाण्यविज्ञानन्यक्तिप्ाधम्यण हि कासांचिदव्यक्तीनां प्रामाण्यम- 
प्रामाण्यं वा विद्धौत। दष्टसाधम्य चानुमानमेवेति कथं तेनेव तस्याप्रामाण्यम्‌ । रपि 
चानुमानमप्रमाणमिति वाक्यप्रयोगोज्ञं विप्रतिपन्ने सन्दिग्धं वा पुरुषं प्रत्यथवान्‌ न च पर- 
पुरुपवतिने देहधम श्रपि संदेहाज्ञानविपर्यांसा गौरत्वादिवत्‌ प्रत्यत्ता वीद्धयन्ते, न च तद्रचनात्‌ 
प्रतीयन्त, वचनस्यापि प्रत्यक्तादन्यस्याप्रामाण्योपगमात्‌ । पुरुषविशेषमनधिकत्य तु वचनमन- 
थेकं प्रयुल्जाने नायं लैकिकोा न परीकक इत्युन्मत्तवदनवघेयवचनः स्थात्‌ ।-तायय° १.१.५ । 

“नानुमानं प्रमाणमिति वदता लौकायतिकेनाःप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्ता वा पुरुषः 
कथं प्रतिपद्येत ?। न च पुरुषान्तरगता भज्ञानसन्देहविपर्यया; शक्या ग्र्वाग्दशा प्रत्य्तेण 
प्रतिपत्तुम्‌ । नापि मानान्तरण, अनभ्युपगमात्‌ । श्रनवधृताज्ञानसंशयविपर्यां सस्तु यं कच्चि- 
सपुरुषं प्रति प्रवतेमाने ऽनवघेयब चन तया प्े्तावद्धिरुन्मचवदुपेदयेत । तदनेनाज्ञान।दयः पर- 
पुरुषवतिनाऽभिप्रायभेदाद्र चनमेदाद्रा ल्तिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमम्यु 
पेयभू ।-सख्यत ° का०५ | 


पाव्य 


ए०८.१० २०.५अ्रथस्याऽसंभप्रे-वलना-तच्सं० प° परण ७७५ । विधिवि० न्यायक° पर, १६३ । 
सिद्धिवि° टी° लि० प° १५५ ॥. ग्रसट० प्+ ११५ । सन्मतिटी° प्रु०१७, ७२, ५५५ ¦ न्यायवि° 
री लि° ¶०६ 4. 
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९ न्याया० सिं० टी० पृ० १६। स्याद्वादर० पृ २६०। 
२ कन्दी पृ० २५५। प्रमाणप० पृ० ६४। प्रमेयक० पृ० ४६। स्याद्धादृर० प° 
२६६ । न्यायसारता० पृण ८८ । 
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२६ प्रमाणमीमांसायाः [ परण €. प० २६- 


पृण ८. प० ३०. (मावाभावा-अभावप्रमाण क एथक््‌ द्मरितत्व का बाद बहत 
पुराना जान पड़ता है क्योकि न्यायसूत्र? श्रौर उसके बाद के सभी दार्शनिक भरन्थोमेंतो 
उसका खण्डन पाया हौ जाता ह पर श्रधिक प्राचीन माने जानेवाज्ञे कणादसुत्र ममी 
प्रशस्तपाद कौ व्याख्या के ग्रनुसारर उसकं खण्डन की सुचना हे । 

विचार करने से जान पडता है कि यह पथक्‌ ग्रभावप्रमाणवाद मूल मे मीमांसक 
परम्पराकालह्ो हाना चारिणे । श्रन्य सभी दार्शनिक परम्परारपे उस वादकं विरुद्ध हैं । 
शायद इस विरेधका मीमांसक परम्परा पर भी अ्रसर पड़ा शरीर प्रभाकर उस वाद से 
सम्मत न रहे“ । एसी रिथत्ति मं भी कुमारि्त ने उस वाद कं समधन मे बहुत ज्ञार लगाया 
द्रीर सभी तत्कालीन विराधियों का सामना किया\ | 

प्रस्तुत सूत्र कं विवेचन का न्यायावतारटोका (प्र २५) कं साथ बहुत कुद शब्दसाम्य हे। 

अ० १. श्रा० १ सू० १३-१४. पर ₹. प्रत्यन्त कं स्वरूप कं विषय मं सामान्यरूप 
से तीन परम्पराएं हं। बौद्ध परम्परा निर्विकल्पक का ही प्रत्यत्त मानती हे। न्याय- 
वैशेषिक अदि वैदिक परम्पराएः निर्विंकत्पक-सविकत्पक देने को प्रत्यक्त मानती हे । 
जैन तारकिंक परम्परा सांख्य-योगः दर्शन की तरह प्रत्यत्तप्रमाशकूप मे सविकत्पक 
का ही स्वीकार करतीर। आ० हेमचन्द्रने उसी परम्परा के अनुसार निविकत्पक्र को 
ग्रनध्यवसाय कहकर प्रमाणसामान्यं की कोटि से ही बहिभूत रक्खा है । 

यद्यपि प्रत्यत्त कं लक्तण में विशद या स्फुट शब्द का प्रयोग करनेवाले जैन ताकिंकों 
मे सबसे परिजे ग्रकलङ्क ही जान पड़ते ह तथापि इस शन्द का मूल बोद्ध तकंपरन्थों मे 
` १ न्यायसू० २.२.२। [य । 

२ “अभावोऽपि श्रनुमानमेव यथन काय कारणमदूभावे लिङ्गम्‌ एत्रमनुसन्न' काय कारणा 
सद्भावे लिङ्म्‌ । -प्रश० पृण २२५ । वै० सू० ६.२. ५। 

३ शावरभा० १.१.५। 

8 “श्रस्ति चेयं प्रसिद्धिर्मीमांसकानां पष्ट क्रिलेदं प्रमाणमिति. --केयं तहिं प्रसिद्धिः १। प्रसिद्धि 
वटयकतप्रसिद्धवत्‌ ।'"-बृदती पृ० १२० । “यदि तावत्‌ केचिन्मीमांसकाः प्रमाण॒ान्यत्वं मन्यन्ते ततश्च 
वयं क्रि" कुमः ।» बृहनीप० पृ० १२३ । प्रकरण॒प्र० पृ० ११८-१२५। 

५ “श्रमावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते । प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तस्मद्धावत्मकरास्पृथक्‌ ॥” 
श्खाकवा० श्रमाव० इलो० ५५. । 


£ “प्रत्यक्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌ (-प्रमाणस० १. ३। च्यायप्र° प° ७। 
न्यायवि० १. ४ । 

७ (इह द्वयी प्रत्यल्लजातिः श्र विकल्पिका सविकल्पिका चेति । तवर उभयी इन्द्ियाथसन्निकर्पोखन्नं 
ज्ञानमव्यमिचारीति लक्षणेन संगृहीतापि स्वशब्देन उपात्ता द्र विप्रतिपत्तेः । तत्र अविकल्पिकायाः पदम्‌ 

त्रव्यपदेश्यमिति सविकल्पिकायाश्च व्यवसायास्मकमिति ।-तात्पयै० पृ० १२५। परश० पृण 

१८६-१८८ | 

८ श्रमेयक० १. २ । स्यादाद्र० १. ७. । 

६ साख्यत० का० ५। योगभा० १. ७. । 


पृ १०. पंञ १४. | भाषारिप्पणानि। २७ 


है क्योकि श्रकलङ्क के पूर्व॑वर्ती धर्मकीर्ति श्रादि बौद्ध तारिक नं इसक्रा प्रयोग प्रस्यन्तस्वरूप- 
निरूपण मे किया रै। श्रकलङ्कः कं बादता जैन परम्परा में भी इसका प्रयोग रूढ हा गया। 
वैशय किंवा स्पष्टत्व का निवैचन तीन प्रकार से पाया जाता ह । अकलङ्क के-“्रनुमानायति- 
रेकेण विशपप्रतिभासनम्‌' ( लघ १. ४ }-निव॑चन का देवसूरि परार यशोविजयजी ने 


्रनुगमन किया र| जैनतर्कवार्तिक में (प्रः ६५; (इदन्तया, अथवा 'विशषवत्तया' प्रतिभास- : 


वाले एक ही निव॑चन का सूचन दै। माणिकयनन्दी ने ( परान्ता मु° २.४) प्रतीस्यन्तरा- 
ञ्यवधान' श्रौर 'विशंषप्रतिभास' दानो प्रकार से वैशय का निर्वेचन किया र जिसे आरा 
हेमचन्द्र ने अपनाया हे। 

प० € पं० २६. “५ त्यक्षं धमि-ठलना-“'विशदज्ञानात्मकं प्रत्यचतं॑प्रत्यक्तत्वात... 
धर्मिणो हेतुत्वेऽनन्वयप्रसङ्ग इति चेत्‌; न, विशेषं धर्मिंगं कृत्वा सामान्यं हेतु" नवतां देषाऽ- 
संभवात्‌?-प्रमाणप ° प्र° ६७. प्रमयर० २.३. 


== ~. ~^ = 


ग्र०१ त्रा १, सू० १५-१७. प्र० १०. लोक श्रोर शाख मेँ सवज्ञ शब्द का। 
उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट ग्रतीन्द्रिय ज्ञान के सम्भवम विद्वानों शरीर साधारण लोगों की 
श्रद्धा, जुदे जुदे दाशेनिकां कं द्वारा ्रपने ग्रपने मन्तव्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकार कं विशिष्ट 
ज्ञानरूप अथ मे सर्वज्ञ जेतं पदांकोालाग्‌ करने का प्रयत्न ओर स्व॑ज्ञरूप मे माने जाने. 
वाल किसी व्यक्तिकं द्वारा ही मुख्यतया उपदेश किये गये धमं या सिद्धान्त की श्रनुगामियाों 
मं वास्तविक प्रतिष्ठा-इतनो बाते" भगवान्‌ महावीर श्रौर बुद्ध कं परिल भी था--इसकं प्रमाण 
मौजूद है। भगवान्‌ महावीर श्रैर बुद्ध के समयसे लेकर श्राज तक कं कृरीब ढाई हज्ञार 
वषं के भारतीय साहित्य में ता सवज्ञत्व क श्रस्ति-नास्तिपत्तो की, उसकं विविध स्वहप तथा 


समथक श्रीर विराधौ युक्तिवा्दो को, क्रमशः विकसित सदम श्रौर सूदमतर स्पष्ट एवं मना- १ 


रञ्जक चर्चाए पाई जाती ₹ई। 

सवज्ञत्व कं नास्तिपन्षक्रार मुख्यतया तीन ईहै-- चार्वाक, अ्ज्ञानवादी भनार पृवैमीमा- 
सक । उसकं अ्भ्तिपक्तकार तो ग्रनेक दशन हं, जिनमें न्याय-वेशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त, 
बोद्ध श्रर जेन दशन मुख्य हैं | 

चावांक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमात्र का मानता रै इसलिए उसके मत में अतीन्द्रिय 
भ्रात्मा तथा उसकी शक्तिरूप सर्वज्ञत्व श्रादि कं लिए कोई स्थान ही नहं रै । श्रज्ञानवादी 
का ्रभिप्राय भाधुनिक वैज्ञानिक की तरह एेसा जान पड़ता कि ज्ञान ्रौर श्रतीन्द्रिय 
ज्ञान को भी एक अ्र.न्तम सीमाहातीरै। ज्ञान कितना ही उच्च क्क्ताका क्योँन हों पर 
वह त्रैकालिक सभी स्थूल-सूदम भावो को पूय रूप से जानने मे स्वभाव से ही श्रसमथे दै। 


~~ "नक 
मकमन += ~ ~ = ~ - ~~~ -- ~ = ------- --- = = न~ (त ` क 1 त 1 व १.1 


१ “न त्रकल्पानुबदस्य स्पथंप्रतिभासिता ।*-प्रमाणवा० ३. २८२ । “प्रत्यक्त कल्पनापोढं 
वे्यतेऽतिपरिस्फुटम्‌ ।'*-तच्वस० का० १२३४ 
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अथात्‌ रन्त मे कु न कु श्रज्ञेय रह ही जातारहै। क्योकि ज्ञान कौ शक्ति ही स्वभाव से 
परिमित रै। बेदवादौ पृबमीमांसक श्रात्मा, पुनजन्म, परल्लोक अदि अतीन्द्रिय पदाथ 
मानता रै। किसी प्रकार का ्रतीन्द्रिय ज्ञान होने में भी उसे कोई श्रापत्ति नहीं कफिरभी 
वह श्रपौरुपेयवेदवादौ रोने के कारणा वेद कं श्रपारुषेयत्व में बाधक एेसे किसीभी प्रकार 
; क अतीन्द्रिय ज्ञान का मान नदा सक्ता इसी "एकमान्र त्रभिप्राय से उसने वेद-निरपेत्त 
साक्तात्‌ धर्मज्ञ या सर्वज्ञ के अ्रस्तित्वका विरोध कियारै। वेद द्वारा धर्माधर्म या स्वै 
पदार्थं जाननेबाल्ञे का निषध नही किया । 
बद्ध श्रीर जैन दर्शनसम्मत सान्तात्‌ धर्मज्ञवाद या सात्तात्‌ सर्वज्ञवाद से वेद के 
अपौरुषेयत्व का केवल निरास ही अभिप्रेत नही हे बर्कि उसकं द्वारा वेदों मं अप्रामाण्य 
10 बतलाकर वेदभिन्न ग्रागमोा का प्रामाण्य स्थापित करना भी अभिप्रेत हे। इसके विरुद्ध 
जा न्याय-वैरोपिकर श्रादि वैदिक दर्शन सर्बज्ञवादी ई उनका तात्पयै सव॑ज्ञवादकेद्भारा वेदक 
प्रपरुपेयत्ववाद का निरास करना अवश्य है, पर साधी उसी वादक द्वारावेदका 
पौरुषेयत्व बतलाकरर उसीका प्रामाण्यस्थापन करना भी है| 
न्याय-वैशापिकर दशन इश्वरवादी हे। बे ईश्वर कं ज्ञान को नित्यर-- उत्माद-विनाश- 
1; रहित श्चार पृश त्रैकालिक सूदमं-स्थून समभर भावों का युगपत्‌ जाननेवाला-मानकर तद्द्वारा 
उसे सर्वज्ञ मानते है । ई्रभिन्न ्रात्मागरो मे वे सर्वज्ञत्व मानते द्वै सही, पर समी ग्रात्मार््रो 
मँ नहा किन्तु योगो त्रत्माग्रोमं। योगियोंर्मे मौ सभो योगियों का वे सर्वज्ञ नहीं मानते 
किन्तु जिन्होने याग द्वारा वैसा सामथ्यै प्राप्त कियाद सिफंडन्दींकोार। न्याय-वैशेषिक 
मतानुसार यह नियमं नहा कि सभो यागियो का वैसा सामथ्यं ग्रचश्य प्राप्न हो । इस मतमें 
20 सैसे मान्त कं वास्ते स्चज्ञतवप्राप्ति अनिवार्यं शतं नहा र वैसे यह भो सिद्धान्त“ रहै कि मेक्त- 


॥ । 
चाः 


१ चोदना टि मूतं भवन्तं मव्रिष्यन्तं सूदं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येवंजातीयकमथं शक्नोत्यवगम- 
यितुम, नान्यत्‌ किञडचनेन्दियम्‌'-शावरभा० १. १.२ । ।नानेन वचनेनेद सवजञत्वनिराक्रिया । वचनादत 
इस्येवमपवादेा हि संश्रितः ॥ यदि पडभिः प्रमारौः स्यात्‌ सवज्ञः केन वायतं | एकेन तु प्रमाणेन सवज्ञो 
येन कल्प्यते ॥ नूनं स चक्लुपा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपयते |” षृल।कचा० चोद० श्छा० ११०-२। 
धपरमंनत्वनिपधश्च केवलो ऽत्रोपयुज्यते । सवं मन्यद्वि नानंस्तु पुरुपः केन वायते ॥'"-तस्वस० का० २१२८ । 
यह श्लोक तस्तवसंग्रह मे कुमारि का कटा गया दै प° ८४४ । 

२ ^नच बुद्धीच््ाप्रयत्नानां नित्यत्पे कश्चिद्विरोधः दहि गुणानामाश्रयमेदेन द्वयो गतिः नियता 
ग्रनित्यता च तथा बुद्धन्यादीनामपि भविष्यतीति |” कन्दली प° ६० । "एतादशानुमितौ लघवज्ञान- 
सहकारेण ज्ञनेच्छराङृतिपु नित्यत्वमक्यं च भासत इति नित्यैकत्वसिद्धिः 1” - दिनकर प° २६। 

३ वैण सू० €. १.११-१३ । “अस्मद्िशिष्टानां तु यागिनां युक्तानां येगजघर्मानुगदीतेन मनसा 
स्वात्मान्तराकाशदिक्करालपरमागुुधरायुमनस्मु तत्समवेतगुणकमसामान्यविशेपपु समवाये चावितथं स्वरूप- 
दशनमूद्यद्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसननिकर्पायोगजधर्मानुग्रदसामर्थ्यात्‌ सृक्तमव्यवदितविप्रङकृष्टेषु प्रत्य- 
समुत्पयते ।'-प्रश० पृ० १८७ | ० सू० ६. १. ११-१३ । 

४ “(तदेवं धिप्रणादीनां नवानामपि मूलतः। गुखानामात्मनेो ध्वंसः सोऽपवगः प्रकीतितः ॥" 

भ्यायमण प° ण्ट. | 


पृण १०.१० १४. | भाषारिप्पणानि । २.६ 


प्राप्ति के बाद सर्वज्ञ योगियों की श्रार्मामें भो पृशंज्ञान शोष नहं रहता, क्योकि वह ज्ञान 
६ श्वरज्ञान की तरह नित्य नही पर योगजन्य होने से म्रनित्यद। 
सांख्य, योग! श्रीर वेदान्त दशैनमम्मत सर्वज्ञत्व का स्वरूप वैसा ही है जला न्याय. 
वैशोषिकसम्मत सर्वज्ञत्व का। यर्यपि येगदशैन न्याय-वैशेषिक की तरह इश्वर मानता रै 
तथापि वह न्याय-वैशेपिक की तरह चेतन आत्मा में सर्वज्ञत्व का समथनन कर सकने कं 
कारा विशिष्ट बुद्धितत्त्वर में ही ईश्वरीय सर्वज्ञतव का समथंन कर पाताहै। सांख्य, योग 
नरीर वेदान्त में बौद्धिक सर्वज्ञत्व की प्राप्ति भी मान्त के वासते श्रनिवार्यःं वतु नही रै, जेमा 
किं जैन दर्भनमें माना जातारै। किन्तु न्याय-वैशेषिक्र दशेन कौ तरह बह एक योग- 
विभूति मात्र होने से किसी-किसी साधक को होती है। 
सर्वज्ञवाद से सम्बन्ध रखनेवानते दजासो वष के भारतीय दर्शनशाख देखने परभो 
ह पता स्पष्टरूप से नही चत्तता कि श्रमुक दर्शन दी स्वैज्ञवाद का प्र्थापक्रहं। यहमभो 
निश्चयरूप से कहना कठिन ₹ै कि सर्वज्ञत्व कौ चर्चां शुद्ध तत्वचिन्तन में से फलित हई रै, 
या साम्प्रदायिक भाव मे धार्मिक खण्डन-मण्डन में से फलित हुई दं १ यहो सप्रमाण 
बतलाना सम्भव नही कि ईश्वर, बह्मा रादि दिव्य श्रात्माग्रां मेँ माने जानबान्ते सवैज्ञत्व कं 
विचार मे मानुषिक सर्वज्ञत्व का विचार प्रम्तुत हुश्रा, या बुद्ध-महावीरसदश मनुष्य मं 
माने जानवान्ने सर्वज्ञत्व कं विचार-ग्रान्दोलन से ईशर, ब्रह्मा ्रादिमें सर्वज्ञत्व का समथेन 
किया जानं लगा, या दव-मनुष्य उभय मेँ सर्वज्ञत्व माने जान का विचारप्रवाह परस्पर निरपेत्त 
रूप सं प्रचतित हुश्रा?। यह सव क्रुद्ध हाते हुए भो सामान्यरूप म इतनाकताजा सकता 
रै कियद चर्चां धर्म-सम्प्रदायों कं खण्डन-मण्डनमे से फलित ईर श्रीर प्ल से उसने 


तत्वज्ञान का शूप धारण करके तास्ति चिन्तनमंमी स्थानपायाडई। शरीर वह तरस्य 


तत्वचिन्तकां का विचारणीय विषय बन गईं दहै । क्योकि मीमांसक जैसे पुरातन श्रर प्रबल 
वैदिक दशन क सर्वज्ञन्व सम्बन्धी ग्रस्वोकार शरीर शोष सभी वैदिक दर्शनों कं सर्वज्ञत्व सम्बन्धो 
स्वोकार का एक मात्र मुख्य उदेश्य यही है कि वेद का प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जेन, बैद्ध 


क 


प्रादि मनुष्य-सर्वज्ञत्ववादी दशनां का एक यहो उदेश रै कि परम्परा सं माने जानेवालते 
वेदभ्रामःण्य कं स्थान मं इतर शाखां का प्रामौण्य स्थापित करना आर वेदों का ्रप्रामाण्य। 
जबकि वेद का प्रामाण्य-अरप्रामाण्य ही श्रस्ज्ञवाद, देव-सवंज्ञवाद ्रौर मनुष्य-सवेज्ञवाद 
की चचां श्रौर उसको दलोलों का एकमात्र मुख्य विषय है तब धर्म-संप्रदाय को इस तच्छ- 
चचां का उत्थानबीज मनने में सन्देह को कम से कम श्रवकाश रे। 


== ~~~ ---- [8 क ~~ = 


१ “तारकं स्वविषयं सवथा व्रिपयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥-योगसू० ३. ५४। 
२ “निधृतरजस्तमेोमलस्य बुद्धिसच्वस्य परे वैशासे परस्यां वशौकारसंजायां वत्त॑मानस्य सस्व पुरपा- 
न्यताख्यातिमाव्ररूपप्रतिष्ठस्य. . .सवंत्तातृसम्‌ , सर्वात्मनां गुणानां शन्तादिताव्यपदेश्यधमंसेन व्यव स्थितानाम- 
क्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानभिव्यथः ।- योगमा० ३. ४६ । 

३ “'प्राप्तविवेकजज्ञानस्य अप्राप्तवित्रेकजज्चानस्य वां सच्वपुरपयोाः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ।*-- 
योगसु० ३. ५५। 
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३० प्रमाणमीमांसायाः [ प° १०. पं० १४- 


मीमंसकधुरीण कुमारिल ने धर्मज्ञ श्रौर सवज्ञ दोनों वादों का निराकरण बड़े ग्रावेश 
श्नौर युक्तिवाद से किया ( मौमामाश्ल० सू २. श्लो ११० स १४८३ ) वैसे ही बौद्धप्रवर 
शान्तरन्तित ने उसका जवाब उक्त दानो वादों कं समथनकं द्रारा बडी गम्भीरता ओर स्पष्टता 
सं दिया ई ( तस्वरमं° पर ८४२ म ) । इसलिए यहाँ पर एक एतिहासिक प्रश्न होता है कि क्या 
धम॑ज्ञ श्रौर सवज्ञ दनां वाद अ्रलग-श्रलग सम्प्रदायो मे श्रपने-्रपने युक्तिबन पर स्थिर होगे, या 
किमी एक वादमेंसे दूसरे वादका जन्मदहृघ्रा है? अभो तक कं चिन्तन से यह जान 
पडता है कि धर्मज्ञ रौर सवज्ञ दानो वादों की परम्परा मूल में अ्लग-ग्रलगही दै। बौद्ध 
सम्प्रदाय धमज्ञवाद की परम्परा का अवलम्ब खास रहा होगा क्योकि खुद बुद्ध ने 
( मञ्िम० नृल-मालु क्यपुत्तमुत्त २.१ ) अपने का सर्वज्ञ उसी श्रथ में कहा रे जिस 
ग्रथं मे घम॑ज्ञ या माग॑ज्ञ शब्द का प्रयोग हाता रै। बुद्ध के वाम्ते धममशास्ता, धमदेशक 
प्रादि विरोपण पिटकग्रन्थो में प्रसिद्ध! धर्मकरीत्ति ने बुद्ध में सर्वज्ञत्व को अनुपयोगी 
बताकर कंवत्त धर्मज्ञस्व ही म्थापित किया रहै जब कि शान्तरक्तित ने प्रथम धम॑ज्ञव सिद्धकर 
गौशरूप से सर्वज्ञत्व को भी स्वीकारर किया रै। 

सर्वज्ञवाद की परस्परा का ्रवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पडता है क्योकि 


} यैन श्राचार्योः ने प्रथमसेही अपने तीथकरों में सर्वक्ञत्व का माना रौर स्थापित कियाः र| 


एसा सम्भव करि जव जेना कं द्रारा प्रबलसशूप से सर्वज्ञत्व की स्थापना अरर प्रतिष्ठा हाने 

लगौ तव बौद्धं कं वास्ते बुद्ध में सर्वज्ञत्व का समथेन करना भो अनिवार्य श्रौर ब्रावश्यक हा 
=, (४ = ०. । 9 = £ 

गया । यही सबब रं कि बौद्ध ताकिंक ग्रन्थों मेँ धर्मज्ञवादसमथन कं बाद सवज्ञवाद्‌ का 

समथन होने पर भी उसमें वह जार ग्रौर एकतानता नहीं ई, जैसी कि जैन ताकिक प्रन्थों मे है | 

मीमांसक ( श्ला° सू २. श्ला० ११०-१४३. तच्वसं० का० ३१२८.३२४६ पृवपक्त ) का 

मानना है कि यागादि कं प्रतिपादन श्रौर उसकं द्वारा धर्माधर्मादि का, किसी पुरुषविशोष 


१ ^" हेयोपादेवतस्वस्य सार्युपायस्य वद्कः। यः प्रमाणमसाव्रष्टं नतु सवस्य वद्कः || द्र 
पर्यतवामा वा तच्वमिष्ट तु पश्यतु पम्राणवा० द. २२-२३। 

२ “स्वर्गापवगंसम्प्रािदैनुज्ञोऽस्तीति गम्यत | सा्नान्न केवलं किन्तु सवज्ञाऽपि प्रतीयत ॥-तत््वसं० 
का० २३०६ । 'भ्पुख्यं हि तावत्‌ स्वगं मोक्तसम्प्रापकदेतुज्ञत्वसाधनं भगवता ~स्मामिः क्रियते । यत्पुनः ग्ररोपाथ- 
पररज्ञातृत्वसाधनमस्य तत्‌ प्रासद्धिकमन्यत्रापरि भगवतो ज्ञानप्रवृत्तः बाधकप्रमाणाभावात्‌ सात्तादशंपाथपरित्तानात्‌ 
सवज्ञो भवन्‌ न केनचिद्‌ बाध्यते इति. अतो न प्र्नावतां तन्प्रतिक्तेपो युक्तः ।'- तस्व ° प० प~ ८६३। 

३ “से भगव अगदं जिणे केवली सव्वन्नू सन्वभावदरिसी सदेवमशुयामुरस्म लोगस्त प्रज्जाए जाश, 
तं° आगरं गद्‌ दिह्‌ चयं उववायं मुत्तं पीय क्रड पडिमेवियं श्राविकम्मं रटोकग्मं लविय किय मणो- 
माण्सियं सव्वलोए मव्वजीवाणं सव्वरभावाद्ं जाणमाणे पसमाणे एवं च शं विरइ | श्चा० ्र०२ 
चू० ३. पू० ४२५ ^. ^तं नल्थि जं न पास मूं मव्वं भविस्सं च"--श्राच० नि० गा० १२७ । भग 
शा० ६. उ० ३२॥। “सृदमान्तरितवुराथाः प्रत्यक्ताः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वताऽगन्यादिरिति सवन्ञं- 
स्थितिः ॥"*-श्राप्तमी० का०  । 

७ “वैः स्वेच्छासवज्ञो वण्यते तन्मतेनाप्यसौ न विर्यते इत्यादशंयन्नाह यद्यदित्यादि-- यद्यदिच्छति 
बरदूप्रु वा तत्तदवत्ति नियोागतः। शक्तिरेवंविधा तस्य प्रदीणावरणो ह्यसौ ॥”-त्वस्ष० का० ३६२८ । 
मिलिम२. ६. २। 


प० १०. १० १४. ] भाषारिप्पणानि । ३१ 


की भ्रपेत्ता रक्खे बिना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेद काकायेहे। इसी सिद्धान्त का 
स्थिर रखने के वस्ते कुमारिल ने कहा रै कि कोद मल्ञे ही धमाधर्मभिन्न श्रन्य सब वस्तु स्तात्‌ 
जान सकं पर धर्माधमं को बेदनिरपेत्त होकर कई सात्तात्‌ नहीं जान सकता, चाहे वह 
जाननेवाला बुद्ध, जिन त्रादि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्यए रादि जैसा देव 

हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति रादि जैप्ता ऋषि या अवतारी हो । कृमारिलका £ 
कहना र कि सवत्र सवदा धर्ममर्यादिा एकसीरै, जो सदा स्वंत्र एकरूप वेद द्वारा विदित 
मानने पर ही सङ्त हा सकती है। बुद्ध श्रादि व्यक्तियों का धर्म॑ के सात्तात्‌ प्रतिपादक 
मानने पर वैसी मर्यादा सिद्ध हदा नही सकती क्योकि बुद्ध श्रादि उपदेशक कभी निर्वाण पाने 

पर. नही भी रहते । जीवित्तदशामेंभी वे सवन्तेत्रों में पर्हच नहीं सकते। सब धमोपदेशकों 

को एकवाक्यता भी सम्भव नहा | इस तरह कुमारित्त साक्तात्‌ धमेज्ञत्व का निषधः करके 10 
फिर सर्वज्ञ क्रा भी सबर्मे निषेध करतेरं। वह पुराणोक्त ब्रह्मादि देवों के सर्वज्ञत्व का 
ग्रथ भी, जैसा उपनिषदां मेँ देखा जाता रै, कंवल ्रारमज्ञानरं परक करते है । बुद्ध, महा- 

वीर अदि कं बारे में कुमारिल का यदभौो कथन रंकरिवे वेदज्ञ बाह्यणजाति का धर्मा. 
पदेश न करन्‌ रौर वेदविहीन मूखं श्र श्रादि को धर्मोपदेश करने कं कारण वेदाभ्यासो एवं 

वेद द्वारा धर्मज्ञभो नहांथे। बुद्ध, मदावौर श्रादि मेँ सवंज्ञसवनिपेध की एक प्रबल युक्ति 15 
कुमारिल ने यह दी" है कि परम्परविरुद्धभाषी बुद्ध, महावीर, कपिल ्रादिमें से किसे सर्वज्ञ 
माना जाय शरैर किसंन माना जाय ?। अतएव उनमें से कोई सर्वज्ञ नहीं रै। यदि वे 
सर्वज्ञ हेते ता समी वेदवत्‌ श्रविरुद्धमाषौ होते, इत्यादि । 


== =" 


१ "नदि श्रतीन्रियाथं वचनमन्तरंण श्रवगतिः सम्भवति, तदिदमुक्तम्‌-अशक्यं हि तत्‌ पुरुपण 
लतुमरने वचनात्‌? - शावर्भा० १. १. २। श्ला० न्पाय० प° ७६ । 

२ व्कुञ्यादिनिःसृतत्वाच नाश्वासा देशनामु नः । कन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु केथिद्‌ दुरात्मभिः । 
त्रटश्यैः विप्रलम्भायं पिशाचादिभिरीरिनाः। एवं यैः केवलं ज्ञानिन्द्रियाचनपक्तिणः । सू मातीरादि विपयं 
जीवस्य परिकलितम्‌ ॥' -- (क व्रा० सू० २. इरो० १३६-४१। “यत्त॒ वदव्रादिभिरव कर्चिदुक्तम्‌- 
नित्य एवायं वेदः प्रजापतेः प्रथममाप्॑ज्ञानेनावबरुद्धो भवतति तदपि सवजञवदेव निराक्रायमिव्याद-निव्यति-- 
श्छो० न्याय० सू० २. १५३ । श्रथापि वेददेदत्वात्‌ ब्रहम व्रिष्णुमदेश्वराः । सवज्ञानमयाद्रदात्सारवंयं 
मानुपस्य किम्‌ ॥-तचर्वसं० का० ३२०८, २२१३-१४ । 

३ “श्ञानं वेराग्यमैश्वयमिति यापि दशाव्ययः। शङ्करः श्रुयते सोऽपि ज्ञानवानाःमवित्तया ॥”- 
तच्वस० का० ३२०६। 

७ “व्शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवजं सर्वाण्येव समस्तचतुदशविन्यास्यानविरुद्धानि 
तरधोमागञ्युत्थितपिन्द्धाचर्णैश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि । ज्यीब्राह्मम्यश्चनुथंवणनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामू. 
डेभ्यः समपितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते ।*-तन्बवा० पृ० ११६। तस्व-स० का० २२२६-२७ । 

५ 'प्सवज्ञधु च मृयम्मु विरुद्धार्थोपदेशिपु । ठल्यदेतषु सर्वेपु को नामेकोऽवधाय ताम्‌ ॥ मुगतों 
यदि सर्वलः कपिलो नेति का प्रमा | श्रथोमावपि सर्वज्ञौ मतभेदः तयाः कथम्‌ ॥-तच्वस्° का० 


२१४८-४६ ॥ 
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शान्तरक्षित ने कुमारिल तथा ग्न्य सामट, यज्ञट श्रादि मीर्मांसकों कौ दलीललो का वड़ो 
सद्दमता से सविस्तर खण्डन ( तत्सं ° का ३२६३६ से ) करते हए कहा हे कि-वेद स्वयं ही 
भ्रान्त एवं हिसादि दोषयुक्त हाने से धममविधायक हो नही सकता । फिर उसका ्राश्रय 
लेकर उपदेश देने में क्या विशेषता ?। बुद्धः नेस्वयं ही स्त्रानुभव से अनुङृम्पाप्रेरित 
होकर श्नभ्युदय निःश्रयम्‌माधक्र ध्म बतल्लाया है। मूख शूद्र आदि का उपदेश देकर तो 
उसने अपनी करुगावृत्तिकंद्रारा धामिकताह्ी प्रकटकीदै। वह मीमांसकों सेः पूल्ता रै 
कि जिन्हं तुम बाह्मण कदते हो उन्नी जाह्यएता का निरशिचत प्रमाण क्यार ?। श्रतीतकात्त 
बड़। लम्बा दै, खयो कामनभी चपले, इस दशामें कौन कह सक्ता है कि ब्राह्मण कहलाने- 
बाली सन्तान के माता-पिता शुद्ध ब्रह्मण ही रहे रां ग्रार कभी किसी विजातीयता क्रा 
मिश्रणदहु्रान हा। शान्तरक्तितरं ने यहभी कह दियाकिं सच्चे ब्राह्म श्रौर श्रमण 
बुद्ध शासन के सिवाय श्रन्य किसी धममें नहीं हैँ ( का० २५८६-६२)। श्रन्त में शान्तरत्तित 
ने पडिन्ते सामान्यरूप से सवेज्ञःव का सम्भव सिद्ध किया हं, फिर उसे महावीर, कपित्त च्रादि 
मं श्रसम्भव बतललाकर केवत बुद्ध मं ही सिद्ध कियादहे। इम विचारसर्णी मेँ शान्तरक्तित 
की मुख्य युक्ति यह“ हं क्रि चित्तस्वर्यं ही प्रभास्वर अ्रतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील रै। 
कलेशाबर्ण, ज्ञेयावरण शादि मल ग्रागन्तुक रै । नेराःम्यदशेन जा एक मात्र सस्यज्ञान है, 
उसक द्वारा श्रावग्णों का स्तय हाक्रर भावनाबत्त से अन्तम स्थायी स्व॑ज्ञताकाक्लाभ हाता 
है। पेकान्तिक५ ज्षणिकसज्ञान, नैरात्म्यदशैन आदि का श्रनेकान्तापदेशी ऋषभ, वर्ध 
मानादि मं तथा श्रान्मापदेशक कपिलादि में सम्भव नहं ग्रतएव उनमें श्रावरणत्तय द्रारा 
सवज्ञन्व काभी सम्भव नहीं। इस तरह सामान्य सवज्ञत का सिद्धिक द्वारा अन्त में 
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१९ “्करगापरतन्तरास्नु स्पष्टतच्वनिदशिनः। मतव्रपित्रादनिः शट्काश्चक्रः सवत्र देशनाम्‌ ॥ यथा 
यथा च मौ्ख्यादि दोपदुषटो भवजनः । तथा तथव नाश्रानां दया तपु प्रवतत -॥ " तत्त्वस ० का० ३५७१-२ । 

२ 'श्रनीतश्च महान्‌ कालो यापितां चातिचापलम्‌ | तद्धवत्यपि निश्चतु ब्राह्मणत्वं न॒ शक्यते ॥ 
श्रतीन्द्रियपदाथज्ो नहि कथित्‌ समस्ति वः। तदन्वयविशुद्धि च निव्यो व्रदोपि नाक्तवान ॥' तच्वरसंण 
का० २५७६ -८० | 

३ ध्य च वादितपापत्वाद्‌ ब्राह्मणाः पागमाथिकाः | श्रम्यस्तामलनेगत्म्यास्ते मुनैरेव शासने ॥ 
हटैव श्रमणस्तन चतुर्धा परिक्रीच्यते। शुन्या: परप्रवादा दि ्रमशेर््राह्मगीस्तथा ॥ वतत्वसं० का० 
२५८९-8 ०. 

& 'थप्रत्य्तोकृतनैयत्म्ये न दषा लभते स्थितिम्‌ | तद्विरुद्धतयरा दीप्तं प्रदीपे तिभिरं यथा ॥'' तन्वसरं 
का० ३३२३८ । “एवं क्लेशावरणप्रदाणं प्रसाध्य ज्ञ यावरणप्रदाणं प्रनिपादयन्नाद्‌ --साक्तात्कृतिविशेपरादिति 
--सात्राव्छतिपरिशेपाच दपा नास्ति सवासनः | सवज्ञत्रमतः भिद्धं सर्वावस्णमुक्तितः | -- तन्वसं° का० 
३३३६ । “प्रमास्वर्मिदं चित्तं तत्त्वदशंनस्तात्मकम्‌ । प्रद्रत्यैव स्थितं यस्मात्‌ मलास्त्वागन्तवा मताः | 
ततत्वस० का० ३७३५ । प्रमाण्वा० ३. २०८ | 

५ "दं च वद्धमानादेरनरारम्यज्नानमीदशम्‌। न समस्त्यात्मदष्टौ हि विनष्टाः सवंतीथिंकाः ॥ 
स्याद्रादाक्णिकस्या(त्वा) दि प्रत्यक्ञादिप्रवो (बाधितम्‌ । ब्रह वायुक्तमुक्तं यैः स्थुः सव्ञाः कथंनु ते ॥ 
तच्वस° २३२५-२६। 


पण १०. पं० १६. ] भाषारिष्पणानि । ३३ 


श्नन्य तीर्थङ्करो में सर्वज्ञत्व का प्रसम्भव बतलाकर कवल सुगतमें ही उसका अ्रम्ति्व सिद्ध 
कियादरेश्नौार उसी कं शासका पराद्य बतलाया ई । 

शान्तरक्तित की तरह प्रत्येक साख्य या जैन प्राचार्यका भी यदहो प्रयत्न रहार कि 
सर्वज्ञटव का सम्भव श्रवश्य हं पर वे सभी त्रपन-्रपनं तीथङकरामें ही सर्वज्ञत्व स्थापित करते 
हुए अन्य तीध्रङकगो मेँ उत्का नितान्त अ्रसम्भव बतलाते हं । 

जेन प्राचार्यो की भी यही दर्तलरही रै कि ग्रनेकान्त सिद्धान्त ही सन्यरै। 
उसकं यथावत्‌ दशेन श्रौर चरकं द्रारा हा सर्वज्ञत्व लभ्य रै। अननक्रान्त करा सा्ताल्क्ार 
व उपदेश पररूप से ऋषभ, वद्धमान श्रादि ने ही किया श्रतएव वे हा सर्वज्ञ श्रीर उनके उप- 
दिष्ट शास्र हा निर्दोष व प्राह्यरं। सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, अकलङ्को या हेमचन्द्र सभी 
जेनाचार्यो न सवंज्ञसिद्धिकं प्रमङ्गमें वैसा हो युक्तिवाद अवलम्बित किया रै जैसा बद्ध 10 
सांख्यादि आचार्यो ने। अन्तर सिफडइतना हो है कि किसी न नैरान्म्यदश्न का तो 
किसी न पुरुष-प्रकृति आदि त्वां क सात्तान्कार को, किसीरं न द्रव्य-गुणादि छः 
पदाथ कं त्ज्ञानका ता किसी मन कंवल मान्मज्ञान का यथा कहकर उसकं द्वारा 
ग्रपन-म्रपने मुख्य प्रवत्तक तीशङ्कर में हौ सर्वज्ञव सिद्ध किया रै, जव जेनाचार्यो+ ने अनेकान्त- 
वादका यथाश्रता दिखाकर इमकंद्रारा भगवान्‌ क्रषभ, बद्धमान न्रादि मं ही सर्वज्ञत्व 1; 
स्थापित कियार। जा कुक हा, इतना साम्प्रदायिक्र मद रहने पर भी सभी सर्व॑ज्ञवादी 
दशनो का, सम्यगजञान से मिथ्याज्ञान शरीर तञ्जन्य कलेशा का नाश श्रौर तदूद्रारा ज्ञानावरगा 
क सर्वथा नाश की शक्यता रादि ताच्तिक विचार मं का मतभेद नहो । 


॥1 


1 
# ॥# 


+ ५ ^~ ८ =, ड 
पृः १०.११० ११५. द्दीधकालः-तनना-“ म तु दौघकालतनेरन्तय्तककारासेविता टढभूमिः।"- 


यागम ५. ५५। 20) 
> ४ (~ ¢ 0 ~ ५, 
पृ १०. पं १६. "एकत्ववितकः-नलना~- (पृथक्स्व कन्ववितकसूच्मक्रियाप्रततिपानिव्यु- 
^ # ॥१ 
परतक्रियानिघव्रत्तौनि ।' (“श्रविचारं द्वितीयम्‌ ।''-नच्वा्थं० ६. ८६५, ८४। `"तितकविचारानन्दाऽ 
स्मिताखूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः ।'' `तत्र शब्दाथज्ञानविक्रस्पैः संक्रीगां सवितर्का समापत्तिः | 
८ निविचारवैशारयेऽण्यात्मप्रसादः |११-यागसू० १, १७,४ २, ४७, *८€ | "सा खा अहं ब्राह्यण 
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र (“अद्वितीयं शिवद्वारं कुदृष्टीनां भयंकरम्‌ । विनेयेभ्या दिताग्रो्छं नैरात्म्यं तन नु स्फुटम्‌ |~ 
तच्वस० का० ३२२२ 

२ “एवं तस्राम्यामान्नास्मिन मे नादमिल्यपरिरेषम्‌। ग्रविपययरादिशुद्धं केवलम॒तसयने ज्ञानम्‌ ॥*- 
सार्यका० ६४ । 

३ “्धमविशेपरप्रसूतात्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविशेपसमवायानां पदार्थानां साधम्यवेधर्म्य्याभ्या तच्व- 
ज्ञानाननिःश्रेयसम्‌ > - वे सू० १. १. ४। 

8 “आत्मनो वा अरं दशनेन श्रव्रशोन मत्या विज्ञानेन इदं सवं विदितम्‌ 1" -ज्ृहद्रा० २.४. ५। 

५ धत्वन्मतामूतवाह्यानां सवंथक्रान्तवादिनाम्‌ । श्राप्ताभिमानदग्धानां स्वष्टं दृष्टेन वाध्यते ॥- 
श्रा्मी० का० ७ । श्रयोग० का० २८ । 
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विविन्चेव क।मंहि विविश्च अरकमलति धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुख पठम॑ज्छान 
उपसंपञ्ज विहासिं; वितक्कविचारानं वृपसम। अञ्फत्तं संपसादनः चेतसा पकादिभावं श्रवि- 
तक्कं अ्रविचारं समाधिजं पीततिसुखं दुतियञ्छानं उपसंपडज विह्ासि ।'-मम्मिम० १. १. ४। 
प १०. पं८ २३. (न खलु करिचदहमस्मि-एलना-“ नहि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे 
ग्रहं वा नाहं वेति, न च विपर्यस्यति नाहमेवेति?-तरहमार शाङ्कवभा० प्र २ | चत्मृखा प्रू २२। 
खण्डन ० प्र° ४८ | 
पर १०. प॑ं० २. बादूध्रूलात्‌ -नलना- 
(प्रभास्वरमिदं चित्तं ॒तत्वदशनसात्मकम्‌ । 
धक्रत्येव स्थितं यस्मान्‌ मलास्त्वागन्तवो मताः ।।--नच्वन ° का० ६८२५ । 


पृ० १०. पं २७. शय्यथ प्रकाश - पुनजन्मं श्रौर मेन्त मानन वाते सभी दाशनिक 
देहादि जङभिन्न ग्रात्म॑तक्त को मानत हं । चाहं वह किसी कं मतसं व्यापकद्ाया किसी के 
मत से अव्यापक, कई उमे एक माने या कड अनेक, किसी का मन्तव्य ्षगिकत्वविषयक 
हा या किसी का नित्यट्वविषयक, पर सभी का पुनजन्म का कारश अज्ञान प्रादि कुद न 
कु मानना ही पड़ता हे। श्रतएव एसे सभी दाशनिकां कं सामने ये प्रशन ममान ₹हं- 

जन्म कं कारणभूत तच्छ का आत्मा कं साथ सम्बन्ध कवदह्ग्रा श्रौर बह सम्बन्ध 
कैसा रै १। अगर वह सम्बन्ध अ्रनादिरैतो अनादि का नाश कैसे?) पक्र बार नाश होने 
कं बाद फिर वैमा सम्बन्ध हाने में क्या ्रड़चन {| इन प्रश्नं का उत्तर सभी ग्रपुनरावुत्ति- 
रूप मेक्त माननवाल्ले दाशनिकों ने श्रपनी-अरपनी जुदी-जुदी परिभाषामें मी वभ्नुतः एक 
रूप से ही दिया है। 

सभोनें आत्मा कं साथ जन्म कं कारण कं सम्बन्ध को प्रनादिदहीकदादहे। सभो 
मानते हं कि यह बतलाना सम्भवरह्वी नहीं कि श्रमुक समय में जन्म कं कारण मूलत्व का 
अत्मा सं सम्बन्ध हुग्रा। जन्म कं मूलक्रारण का श्रज्ञान कहा, अ्रविदया का, कमे कहो 
या शीर कुच, पर सभी स्वसम्मत अभूतं आत्मतत्व कं साथ सुद्धमतम मूर्ततत््व का एक 
एसा विलक्षण सम्बन्ध मानते हं जा श्रविद्या या श्रज्ञान कं श्रस्तित्वतक्रद्धी रहता रहै श्रौर 
फिर नही । अतएव सभी द्रेतवादौ कं मत से अमूतं ग्रौर मूतं का पारस्परिक मम्बन्ध निविवाद 
ह। जेस श्रज्ञान श्रनादि होने परभो नष्टहोता है वैष बह श्रनादि सम्बन्ध भो ज्ञानजन्य 
ग्रज्ञान का नाश हातेही नष्टहौ जाता । पृशंज्ञान के बाद दोष का सम्भव न होने कं 
कारण अज्ञान श्रादि का उदय सम्भवित ही नहो श्रतएव श्रमूते-मूतं का सामान्य सम्बन्ध 
मत्त दशा मं हने पर भौ वह ग्रज्ञानजन्य न होने क कारण जन्म का निमित्त बन नहा 
सकता । संसारकालीन वह ग्रामा श्रीर्‌ मूतं द्रव्य का सम्बन्ध अज्ञानजनित है जब कि 
मेक्षकालीन सम्बन्ध वैसा नहीं है । 

सांख्य-योग दशन आत्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक देन परमाशुश्रो 
का, ब्रह्मवादो त्रविद्या-माया का, बोद्ध दशैन चित्त-नाम के साथरूपका, भौर जैन दशेन 


प° १२. प०१४. ] भाषाटिपपगानि । ३५ 


जीव क साथ कर्माणु्रो का मसारकाल्लीन विनत्तण सम्बन्ध मानते रै। यं मब मान्यता 
¢ = (~ क» ७ (= र 
पुनजन्म श्रोार मत्त कं विचारमेंसे ही फलिन द्रई र | 
प° १०. पं० २७. त्थ प्रकाशस्वमावल्ः. तुचना-*“अतएवर कतेशगणाऽत्यन्तसमुद्ध- 
ताऽपि नेरात्म्यदशेनसामथ्येमम्योन्मृलयितुमसमथेः । श्रागन्तुकप्रव्ययक्रृतस्व नादढत्वात्‌ । नैरा- 


पत्ता व्यवस्थाप्यते |. ..... नापि ताश्रादिकाटिन्यादिवत्‌ पुनरुत्पत्तिसम्भवा दाषागाम्‌, तद्वि 
राधिनैयात्म्यदशेनस्यात्यन्तसात्म्यमुपगतस्य सदाऽनपायान्‌ । तान्रादिकारटिन्यस्य हि यौ 
विगधी वह्धिम्तस्य कादाचित्क सन्निहितत्वात्‌ काटिन्यदेस्तदभाव एव भवतः पुनस्तदषायादुल- 
ततियुक्ता । नत्वेवं मलानाम्‌ । अअरपायेऽपि वा मागस्य मस्मादिभिरनेकान्तान्ना वश्यं पुनरत्प्ति- 


7) 


र्म्यज्ञानं तु स्वभावत्वात्‌ प्रमाणसहायत्वाज्न बन्तबदिति तुस्येऽपि विराधितवे आतमदशेने प्रति- ` 


सम्भवो दोषागाम्‌, तथाहि--कृषटादेरश्निसम्बन्धाद्भस्मसाद्‌भूतस्य तदपायेऽपि न प्राक्तनरूपा- 1/) 


नुव्रत्तिः, तद्रदाषाणामपीत्यनेकान्तः। किच्वागन्तुकतया प्रागप्यसमर्थानां मलानां पश्चाटमा- 
त्मीभूनं तन्नंरास्म्यं बाधितु' कुतः शक्तिः, नहि स्वभावे यन्नमन्तरेण निवत्तयितुः शस्यते। न 
च प्राप्यपरिहत्तव्ययेववंस्तुने्गं णदाषदशनमन्तरण प्रे्तावतां हानुमुपादातुः वा प्रयत्नो युक्तः । 
न च विपक्तमा( न चाविपयस्ता १ } त्मनः पुरुषस्य दोषषु गुणदशनं प्रतिपक्ते वा दाषदशनं 


सम्भवति, श्रविषयेस्त्वात्‌ । नहि निर्दाषं वस्त्वविपयेस्तधियोा दुष्टत्वेनापाददते, नापि दुष्टं 15 


गुणवक्वेन??-तखसं ° प० प्रु ८७२३-४ । 

पृ. ११.१०६. श्मूताया ग्रपि-उलना-“ग्रमूर्ताया रपि चेतनाशक्तमदिरामदनको- 
द्रवादिभिरावरशोपपत्तेः ।-प्रमयर° प्र ५६ । 

प्रण. ११.१०९. ध्रषातपा-नुलना- `तदुक्त~वषांतपा??-भामती २. २.२६) न्यायम 
ध्रु० 4४२ | 


1 


पृ०. ११. प० १५. “ननु प्रपाणाधीना- लना "प्रमेयसिद्धिः प्रमागाद्धि ।-मांस्यका० ४। 


प०, ११. पं० २७. नविधाप्रैव-तृलना-जमि. १.२.१। 
पु०. १२. पं० १. भ्रज्नाया अरतिशयः'-उलना-' यदिद मतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येक समुच- 
यातीन्द्रियप्रहणमस्यं बद्धिति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वधमानं यत्र निरतिशयं स मर्व॑ज्ञः। ग्रसित 
काष्ठाप्राप्तिः सवंज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाशवदिति, यत्र का्ठाप्रातनिज्ञानस्य स॒ मर्व॑ज्ञः स 
च पुरुषविशेष इति ।'-यागभा० १, २५। तच्ववे° १. २५। 
प०, १२. पं०३ सष्पान्तरित-उलना-त्राप्तमी° कार प | 
प. १२. पं० ४. शयातिङ्गान ठलना- 
“श्रहाधिगतयः स्वाः सुखदुःखादिषहेतवः । 
येन साक्षात्छृतास्तेन किन्न साक्षात्तं जगत्‌। 
श्रात्मा याऽस्य प्रवक्तायमपरालीदसत्पथः । 
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेषटं परवतंते ॥ 


20) 


25 


8) 


प्रमाणमीमांसायाः [ पर १२. पं० १७- 


7 | 
>), 


शास्रे दुरवगाहायत्वं एं हि केवलम्‌ । 
ज्योातिङ्गानादिवत्‌ सं स्वत एव मणेतृभिः।।५--या्ावि ३. र ७५, ८० । 
““ज्यातिज्ञान ्यातिःरा।स्तरम्‌. आ दिशब्दादायुवंदादि तन्नेव तद्र्यथा उयातिःगाखादां 
तत्तस्वं ष्टं तैः तदपनस्य समथितस्वात्‌ तद्रदन्यदपि सवं तसतैद'्टमेवान्यथा तरद्रिपयानुपदेशा- 
¬ लिङ्खानन्वयन्यतिरकाविसम्बादिशा्ञप्रणयनानुपपत्तेः ।''-न्यायवि० टी° लि° प्र. ५६.६। 
पु. १२. प० ७ .सवमस्ति!-तनना- स्याद्रा दम० करा० १४। 
“सदेव सवे का नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुषएटयात्‌। 
रसद विपयासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते ||-श्राप्नमीर कार ६५। 
(स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मङे । 
५ वस्तुनि ज्ञायते करि चद्रपं किचित्‌ कटा चन |" रलाकवा० श्र भाय ० श्ला० १५२ । 
पृ०. १२. पं २७. ज्ञानमप्रति!-तनना-शान््नवा० ३.९। 
“इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादियोापि सववित्‌ । 
ज्ञानमप्रतिषं यस्य वराग्य' चति कोतितम्‌ |? 7चसं° का० ३१६६। 


प०. १२. १० ३०. 'यत्कमारिलः!-उलना-'* पतावत्कुमारितेनोक्तं॒पू्व॑पन्ताङ्रतम्‌ “- 
15 तच्वसं० प्रर प्रज ८३६-४४ | 
१०. १३. पं० १. श्रा; सबह्न- यदहं अ० देमचन्द्र नं कुमारि क प्रति जैसा 
माम्प्रदायिक रष व्यक्त किया हं वैसा दी कुमारि, शङ्कराचाय प्रादि नेवुद्धञ्रादि कं 
प्रति व्यक्त किया र ।--^स्वधमांतिक्रमण च यन क्षत्रियेण सता प्रवक्तत्वप्रतिग्रहं प्रतिपन्नौ स 
धर्ममविप्लुतमुपदेच्यतीति कः समाश्ासः ।-तन्ववा° ० ५१६ । 

20 प° १४. प० ८. व्राधकाभावाचः-इस सूत्र का जो विषय रे उसे विस्तार श्र 
बारीकी कं साथ समभने कं बाम्ते तच्वसंग्रद की 'गरतीन्द्रियदर्शिपुरुषपरीन्ताः का-^“ग्रोतिता 
खिलवस्तुः स्यादिः्यत्राक्तं न बाधकम्‌" ८ का० ३२६६ ) -““तस्मात्सवन्ञसदुभाववाधकं 
नास्ति किञ्चन (का ३२०७) तक का भाग पञश्िका सहित खास दखने योग्य रै जा 
मीमांसका कं पूर्वपत्त का खासा जवाब ई । 

र प्र०. १४. १० ₹. (ुनिरिचता!-लना-ग्राप्तप > का० १०६ । “तदस्ति सुनिश्चितास- 

्भवद्ाधक प्रमाणत्वात्‌ सुखादि वत्‌”-लघी ० स्ववि ० १. ४ | ग्रष्टस०, प° ४८ । 

पु०. १४. प० १५. (रथ सकल!-““यावञ्ज्ञयव्यापिज्ञानरहितसकलपुरुषपरिषतपरिज्ञा- 
नम्य तदन्तरणानुपपत्तेः तदभावत्वज्ञा न कश्चिदनुपलम्धेः खपुष्पवत्‌ । न वै जेमिनिरन्या 
वा तदभावतश्वज्ञः सत्छपुरुषत्व| वक्ृत्वादंः | रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे अतीन्द्रिय 
दर्शा किंन स्यात्‌ । अत्र ज्रनुपलम्भमप्रमाणयन्‌ सर्वज्ञादिविशंषाभावे कुतः प्रमाणयेत्‌, ग्रभेदात्‌ 

साधकबाधक प्रमाणाभावात्‌ ~ लघ)० स्ववि. १. ४. 


कके ॐ 
क्क च 
0 + 
0 
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प०. १४. प० २३. "वक्तृत्वात्‌ -भौमांमक न मवेज्ञतव कं निषध में वक्तृत्व, पुरुष. 
त्वादि जिन हतुश्रां का प्रयोग किया दं उनकी असाधक्रता सर्वज्ञत्ववादी शान्तरन्ित ( तच्वमं० 
काण २६५६-२५८६६ ); श्रकनद्भु ( अए्श० श्रएसद्रर पर #४) दरार प्रभाचन्द्र मै (ध्रभयकर प्र 
७३ ^ ` त्रपने-ग्रपन ग्रन्थों मं बतनाई र पर उक्त तीनां आचार्यो का अ्रमाधक्रत्वप्रदशन- 


प्रकार कुल भिन्न-मिन्न हं । वक्ठृत्व हेतु क निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र च्रीर न्रा० हेमचन्द्रः 


का समान है। 

पृ०, ११५. पं १९. (पनसा द्रन्यः-मनःपयांयज्ञान कं स्वरूप कं सम्बन्धमें दा पर 
म्परार्पै देखा जती हं । एक परम्पर मानती हं कि मनःपर्यायज्ञान, परकीय मन मे चिन्त्य 
मान अर्थो का जानता है जब क्रि दूसरी परम्परा मानती हे किं मनःपयांयज्ञान चिन्तनन्यापत 
मनाद्रव्य क्रं पयायो को साक्तात्‌ जानता हे ग्रार चिन्व्यमान पदाथ ता पौदधम अनुमान के 
द्राया जाने जाते है, क्योंकि चिन्त्यमान पदार्थं मून की तरह ब्रमूतं भी दा सकते ह जिन्हँ मन 
पर्यायज्ञान विषय कर न्ती सकता । 

पदली परम्परा श्रावश्यक नियुक्ति कौ गाथा ( ०६ )- 

(प्रणपजञ्जवनाणं पुण जणमणपरि चिन्तियत्थपायडणं । 
माणुसखित्तनिवद्धं गुणएपचटयं चरित्तवश्रा ।।" 
से तथा तत्वाध्रमाष्य ( ५.२६ ) कं-धग्रवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं सनःपर्यायज्ञानी जानीते 
रूपिद्रव्याणि मनारहस्य विचार गतानि च मानुपक्तेत्रपयापन्नानि विशुद्धतराणि चंतिः-शन्दां से 
प्रकट हाती हे। दूसरी परम्परा विशेषावश्यकभाष्य गाथा (८: )- 
“दन्वमशणोंपञनाए जाणई पासई्‌ य तग्गएणन्ते 
तेणावभासिषए उण जाणद्‌ बज्छशुमाणणेणं ॥" 

से तथा नन्दोचूणि-'मणियस्थं पुग पञ्चक्खं शे पेक्खइ्‌, जण मशशं मुत्तममूत्तं वा, सोय 
ङडमत्थो तं अ्रशुमाशते पेक्खडई त्िः?-प्र० {६ {;. रादि से स्पष्ट हाती हे। 

इन शेतास्बरीय दानां परम्पराग्रां मं से पहली ही एकमात्र परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय 
मेँ पाई जाती है-"परकायमनसि व्यवस्थितोऽथः भ्रनेन ज्ञायते इत्येतावदन्नापेदयतः?-र्वाथ, 
१-२३ । गोम्मट ° जीव० गा० ५३७ जान पड़ता ₹ै कि नियक्ति श्रौर तत््वार्थभाष्यगत परम्परा 
दिगम्बरीय साहित्य मेँ सुरन्तित रही पर पे से साहित्यिक सम्बन्ध बिलकुल छूट जने कं 
कारण भाष्य-चूणि आदि में विकसित दूसरी परम्परा का पक्तान्तर रूप से या खण्डनीय रूप से 
दिगम्बरीय भन्थो में अस्तित्व तक न श्राया । 

द्माचाये हेमचन्द्र नं अपन पूरववर्ती ताकिक श्वेताम्बर श्राचार्यों की तरह इस जगह 
दुसरी परम्परा का ही श्रवलम्बन कियाह। सच बात ता यह दहै कि पहली परम्परा उन 
पराचीन म्रन्थों मे निर्देशरूप से पाई जाती हं सही, पर व्यवहार में सर्वत्र सिद्धान्तरूप से दुसरी 
परम्परा का ही भ्रवलम्बन श्वेताम्बर श्राचायं करते दं। पहली परम्परां दाषोद्‌भावन 
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दान से दूसरी परम्पराका विकास हग्रा। विकास के जन्मदाता सम्भवतः च्माश्रमश 
जिनभद्रहं। विकास की यथार्थता देखकर पीद्धेस सभी नें उसी मन्तव्य को अ्रपनाया। 
फिर भौ पल्ली परस्परा शब्द मंते प्राचीन भरन्थो में सुरक्षित रह ही गई । 

भ्राश्चयं ता यह हं कि श्रकलङ्क, विद्यानन्द रादि जैसे सृक्त्मप्रज्ञ दिगम्बराचार्यो 
कोा स्वतन्त्रस्पसे भौ पहनी परम्परा क दाष का भान क्यों नही हग्रा {। उन्हानं उसमं 
शङ्का क्यों नदी उठाई १ । 

एथ. १५. प १९१. 'परनःपयायः-ठलना-' "प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ गम्‌ ३.५६ । 
य[गभा० ३, १६ | 

प्माकखय्य चे भिक्खवे भिक्वु परसत्ताने परपुगगल्लानं चेतसा चेत्ता परिच्च पजानेय्यं 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्तेऽति पजानेय्यं, बीतरागं...सदासं.. .वीतदेसं.. समोर. . .वीत- 
माहं . . . सहतं. . .विक्खित्त, . .महग्गतं, . श्रमहग्गरते. . .सउत्तरं . . ्रनुत्तरं . . . समारत. . .न्रस- 
माहित. . .विमुक्तं. . .श्रविमुत्त वा चित्तं अ्रविमुत्तं चित्तंति पजानेय्यंऽति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 
कारा. . .सुञ्जागारान ।"-मञ्मिम० १६.२। 

१०. १५. पं० २७. "विषयकरृतश्च' -दलना -“रूपिष्ववधेः । तदनन्तभागे मनःपर्याय- 
स्य ।''-तच्ाथ० ५. २८, २६ । 

पृ० १६. प॑० >, सांन्यवहारिकम्‌'-देखा १. १. ६-१० का टिप्पण प्र १६ । 

पृ०. १६. प० ८. 'सखपीचीनः-ठलना-प्रमेयर० २.५ 

पृ०, १६. प० १०. “इन्द्रियपाधान्याद्‌ -उनना-“इन्द्रियज्ञानम्‌ । स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारिगान्द्रियज्ञानन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनाविज्ञानम्‌ ।*-न्यायविऽ १, =, £ | 

परण. १६. पं० १२. “ननु स्वसंवदनः-तनना-प्रमेय ° २.५। 

पृ०. १६. प° १५. (स्पश -इन्द्रियनिरूपण प्रसङ् मे मुख्यतया नीचे ल्िखी बातों पर 
दशनशाखो में विचार पाया जाता ₹- 

इन्द्रिय पद कौ निरुक्ति, इन्द्रियां का कारण, उनकी संख्या, उनकं विषय, उनके रकार, 
उनक्रा पारस्परिक भदाभेद, उनक प्रकार तथा द्रव्य-गुणग्राहित्वविवेक इत्यादि । 

स्रभी तक जा कुद देखने में श्राया उससे ज्ञातहातादरे कि इन्द्रियपद की निरुक्ति 
जा सबसे पुरानी लिपिबद्ध है वह पाणिनिकेसूत्रष मेँहीरै। यद्यपि इस निरुक्तिवाले 
पाणिनीय सूत्र के उपर कई भाष्यांश पतश्जलि के उपलव्ध महाभाष्य में दृष्टिगोचर नहा हाता 


९.“ उन्द्रियमिन्द्रलिद्धमिन्द्रदष्मिन्द्रसष्टभिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ।*-५, २. ६३। 
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पृ० १६. पं० १७. | भाषारिष्पणानि । ३९ 


तथापि सम्भव र पाथिनीय सूररं की श्रन्य कोई प्राचीन व्याख्या या व्याख्याच्रों मे उस 
सूत्र पर कु व्याख्या लिखी गड हा। जा कृ्ठहा पर यह स्पष्ट जान पडता रै कि प्राचीन 
बौद्ध श्रार जैन दाशनिक भ्रन्थों में पाई जानवाली पाणिनीय सृत्राक्त इन्द्रियपद की निरुक्ति किसी 
न किसी प्रकार स पाणिनीय व्याकरण की परम्पराकं ्रभ्यासमंसे ही उक्तं बीद्ध-नैन 
ग्रन्थों मे दाखिल दई ₹ै। विशुद्धिमाग! जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध ग्रौर तक्वाथमाष्यर जैसं 
प्रतिष्ठित जेन दारोनिक प्रन्थमे एक बार स्थानप्राप्र कर लेने पर ता फिर वह निरुक्ति उत्तर- 
वर्ती सभो बौद्ध-जैन मदच्वपृशं दशन ग्रन्थों का विषय बन गई र । 

इस इन्द्रिय पद की निरुक्ति क इतिहास में मुख्यतया दौ बानं खास भ्यान दैन योग्य 
दै। एकतो यहकि बद्ध वैयाकरण जा स्वतन्त्र श्रीरजा पाणिनीय को व्याख्याकार ड 
उन्दने उम निरुक्ति का ग्रपने-ग्रपनं भन्थों में कुल विस्तारम स्थान दिया ह। ओर आआ० 
हेमचन्द्रः जैने स्वतन्त्र जेन वैयाकरण ने भी अपने व्याकर्णमूत्र तथा वृत्ति मे पूरे विस्तार से 
उसे म्थान दिया हे। दूमरी बात यदह कि पाणिनीय सूत्रं क बहत ही अर्वाचीन व्याख्या- 
पन्थो कं अलावा श्रौर किसी वैदिक दन कं प्रन्थमें वह उन्द्रियपद्‌ की निरुक्ति पाई नहीं 
जाती नैसी कि बोद्ध-जेन दशेन प्रन्थों मे पाई जाती रहै। जान पडता, नेसा श्रनेक स्थतां 
मे दम्मा दै वैसे री, इस सम्बन्ध में असन्न में शाबन्दिकां का शब्दनिसक्ति बौद्ध-जैन दशन 
मन्थो में स्थान पाकर फिर वह दाशनिकां की चिन्ता का व्रिषय भी बन गई ह । 

माटरब्रृत्ति” जैसे प्राचीन वैदिक दशेनग्रन्थ में इन्द्रिय पद कौ निरुक्ति रौ पर वह 
पाणिनीय सूत्र शरीर बंद्ध-जेन दशेनधरन्थेों में लभ्य निरुक्ति मे बिलकुल भिन्न श्रोर विलक्तण है । 

जान पड़ता रहे पुराने समय में शब्दं की व्युत्पत्ति या निरुक्ति बतलाना यह एक एसा 
प्रावश्यक कनव्य समा जाठा था कि जिसको उपेन्ता काइ बुद्धिमान्‌ लेखक न्तौ करता 
था। व्युत्पत्ति श्रौर निरुक्ति बलान मेँ प्रन्थकार तपनी स्वतन्त्र कल्पनाका भी पूरा 
उपयाग करत थे। यह वस्तुर्थिति कवन प्राकृत-पाली शब्दों तक दही परिमित न थी वह 
सम्कृत शब्दा मेँ मीथी। इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण र । 
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१८५८ क्रा पन नेसं इद्ियद्रो नामाति १। इन्दलिद्धद्र इन्द्ियद्रा; इन्ददेसितदट्रो इन्द्रिय; इन्ददिट्ृटधो 
इन्द्रिया; इउन्दसिद्ट्र इन्दियद्र; इन्दचुद्द्टा इन्द्रियो; सा सब्वोपि इध यथयाग युञ्जत | भगवा दि 
सम्मासनुद्धा प्ररमिस्मरियमावतो इन्दा, कुसलाकुसलं च कम्मं कम्मनु कस्सचि इस्मरिख्रामावता | तनेनत्थ 
कम्मसञ्जनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाकुसलकम्मं उल्लिद्धन्ति। तेन च सिद्ानीति इन्दलिङ्गटरुन इन्द- 
सिद्रटरेन च इन्द्रियानि । सब्व्रानव पनेतानि भगवता यथा भूता प्रक्ाकितानि श्रभिमम्बरुद्धानि चाति इन्द्‌- 
देमितटेन इन्ददिद्ध्ुन च इन्द्रियानि । तेनेव भगवता मुनीन्देन कानिचि गोचरासवनाय, कानिचि भात्रना- 
सेवनाय सवितानीति उन्दजुद्रद्रेनापि इन्द्ियानि। श्रपि च शआआधिपच्चमंखातन हस्ससियटरूनापि एतानि 
इन्द्रियानि । चक्ुविञ्जाणादिप्पवत्तियं हि चक्ादीनं सिद्धं आधिपच्य, तस्मि तिक्म्व तिक्तता, मन्दे 
मन्धरत्ताति। श्रयं तावत्य श्रत्यतो विनिच्छुयो ।-विसुद्धि० प° ४६९ । 

२ तच्वाथभा० २. १५। सवांथ० १. १४। 

३ ““ इन्द्रियम्‌ ।"-हेपश० ७. १. १७४। 
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मनारखक बात ता यह रै कि शाब्दिक क्तेत्र से चलकर इन्द्रियपद को निरुक्तिने 
दार्शनिक ततत्र मे जब प्रवेश किया तभी उम पर दाशनिक सम्प्रदाय की हाप ल्ग ग। 
बुद्धघोष‡ इन्द्रियपद कौ निनक्तिमें शरोर सब अथ पाशिनिकथित बतल्ाते हं पर इन्द्र का अ्रथे 
सुगत बतन्नाकर भी उस निमक्ति को मङ्गत करने का प्रयन्न करत हं। जैन न्राचार्योः नं 
इन्द्रपद का ब्र मात्र जीव या श्रात्मा ही सामान्य रूपसे बतनाया रै। उन्दने वुद्धधाष 
की तरह उस पद का म्बाभिप्रेत तीथङ्कर श्र्थं नहो किया है। न्याय-वैशेषिकर जेसे इश्वर- 
कवृत्ववादौी किसी वैदिक दशन कं विद्रान्‌ न अपन भ्रन्थ में इम निरुक्ति का स्थान दिया हाता 
ता शायद बहत इन्द्रपद्‌ करा ईश्वर ग्रथ करकं भी निरुक्ति सङ्गत करता। 


माख्यमत्त कं ग्रनुमार इन्द्रियों का उपादान कारण श्रभिमानदरं जा प्रकृतिजन्य एक 
प्रकार का सूचम द्रव्य हा है-मांख्यका० २५। यहा मत वेदान्त का मान्य हं। न्याय. 
वैरोपिक मत के ग्रनुसार न्यायम ५.५.१२ ) इन्द्र्यो का कार्ण परथ्वी ग्रादि भूनपच्चक्र है 
जा जड द्रव्य ही दै। यदह मत पूर्वमीमांसक का भी त्रभीष्टरै। बोद्धमत कं ब्रनुसार 
प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियां रूपजन्य ततोनेन च्पहीदे जो जड द्रव्यविशप दै । जेन दशनभा द्रन्य-- 
म्ूल इन्द्रियों कं कारणरूप से पुद्‌ गलविशेप करा हौ निर्दश करता रे जा जड़ द्रन्यविशंषही हे । 


कशेशष्छुली, अत्तिगेलककृष्ण सार, त्रिपुटिक्रा, जिह्वा शरीर चर्मरूप जिन बाह्य 
प्राकारो का साधारण त्तोग अनुक्रम से कणो, नेत्र, घ्राण, रसन श्रौर त्वक्‌ इन्द्रिय कहते 
ह वे बाह्याकार स्वं दशनां मं उन्ध्रियाधिष्ठानर हा माने गये ह-इन्द्रियां नहीं। 
इन्द्रियां ता उन श्राकागों मे स्थित ्रतीन्द्रिय वस्तुरूप से मानी गई र्दे; चाहे वे भौतिकहांया 
प्राहङ्कारिक । जैन दशेन उन पौदुगलिक अधिष्ठानो का द्रव्येन्द्रिय कहकर भी बही भाव 
सूचित करता है कि-ग्रधिष्ठान वस्तुतः इन्द्रियां नही ह । जैन दान कं अनुसार भौ इन्द्रियां 
अतीन्द्रिय रं परव अतिक या आभिमानिक जड द्रव्य न हकर चेतनशक्तिविशेषरूप रहं 
जिन्हें सैन दशन भावेन्द्रिय-मुर्य इन्द्रिय-कदता र । मन नामक षठ इन्द्रिय सव दशनो 
मे श्रन्तरिन्द्रिय या अन्तःकरण ल्पस मानी गड्‌रे। इस तरह द्धः बुद्धि इन्द्रियं ता स्व 
दशीन साधारण रह पर सिफ सांख्यदशेनटएसादरै जा वाक्‌ , पाणि, पादादि पांच कर्मन्ध्यों 
का भी इन्द्रियरूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या (सांख्यका० २४} बतलाता रै। जैत 
वाचस्पति मिश्र श्चीर जयन्त ने सांख्यपरिगणित कर्मन्द्रियो का इन्द्रिय मानने क विरुद्ध कहर 
दर वैसे डी श्रा० हेमचन्द्र ने भौ कर्मन्द्रिये कं इन्द्रियत्वं का निरास करके श्रपने पूववर्तीण पूञ्य- 
पादादि चैनाचार्योका ही अनुमरण किया द| 


„ ~ ~~~ -न~न्न-न ~~~ -*~-०~ ~ ~ ~ ~ “~ ------ 


१ देखा रिपप्रण प्रर ३६. रिप्पणी १। 

> न्यायपमप० प° ७७ । 

३ ताचय० प° ५३९। न्यायम पृण ४८३ । 
४ तत्वाथमा० २. १५। सर्वाथै० २. १५। 


प° १७. प० ५. | भाषारिष्पशानि । ४१ 


यहाँ एक प्रश्न होता हे कि पूज्यपादादि प्राचीन जैनाचा्य तथा वाचस्पति, जयन्त श्रादि 
श्रन्य विद्रानां ने जब इन्द्रियों की सांख्यसम्मत ग्यारह संख्या का बलतपूर्वंक खण्डन किया है 
तब उन्होने या श्रीर किसी ने बैद्ध श्रमिष्म मेँ प्रसिद्ध इन्द्रिया की वाईस संख्याका 
प्रतिषेष या उल्लेख तक क्यों नहा किया ? । यह मानने करा कोई कारण नहीदं कि उन्होने 
किसी संस्कृत अभिधर्म मन्थकोाभोनदेखाहा। जान पडता है बौद्ध अ्भिधमपरम्परा मेः 
प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करन की साधारण प्रथा एेसा विचार करकं 
ही उन्होने उस परम्परा का उर्जे या खण्डन नहीं किया ३ । 


चकः 


छः इन्द्रियो कं शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पशं ग्रादि प्रतिनियत विषय म्राह्य हं । इसमें 
ता सभी दशंन एकमत हँ पर न्याय-वैशेषिक का “इन्द्रियो के द्रव्यग्राहकत्व कं सम्बन्ध में 
ग्रन्य सकं साथ मतभेद दै। इतर सभी दशन इन्द्रियों के गुण्राहक मानते हए भौ 10 
गुण-द्रव्य का श्रभेद हन के कारण इहां इन्द्रियों का द्रव्यग्राहक भौ मानते रं जब कि न्याय- 
वैशेषिक श्चीर पृवमीमांसक वैसा नही मानते। बे सिफ नेत्र, सपशन श्रौर मन को द्रव्य 
ग्राहक कहते दं अरन्य को नही ( मुक्छा० का० ५३.५६ )। इसी मतभेदको श्रा हमचन्द्र 
ने स्पशं श्रादि शब्दों की कर्म-भावप्रधान व्युत्पत्ति बतलाकर व्यक्त किया श्रौर साथहो 
भ्रपने पूरवेगामी जैनाचार्यो का पदानुगमन भो । 1 

इन्द्रिय एकत्व श्चैर नानात्ववाद की चर्चां दशनपरम्पराश्रों मे बहुत पुरानी रै- 
न्यायसू ३. १, ५२। कईं इन्द्रिय को एक ही मानकर नाना स्थानां के द्वारा उसके नाना 
कार्यो का समथेन करता रहै, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मत का खण्डन करकं 
सिप नानात्ववाद काही समर्थन करते ह । श्रा हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में सैन प्रक्रिया- 
सुलभ अनेकान्त दृष्टि का श्राश्रय लेकर इन्द्रियों में पारस्परिक एकत्व-नानात्व उभयवाद्‌ का 20 
समन्वय करके प्राचीन सैनाचार्योकाही श्रनुसरण किया रै शरोर प्रत्येक एकान्तवाद में 
परस्पर दिये गये दृषणों का परिहार भो किया रे । 

इन्द्रियो के स्वामित्व की चिन्ता भी दशनोंका एक खास विषय रै। पर इस 
सम्बन्ध मेँ जितनी श्रधिक शरीर विस्तृत चर्चां चैनदशन में पाई जाती रै वैसी ब्रन्य दर्शनों 
मेँ कहा रशटिनचर नहीं हाती । वह बौद्ध दशन में है पर जैनदशन के मुकाबित्तं मे भर्पमान्र 
दै। खामित्व की इस च्चाकोा आ० हेमचन्द्र ने एकादश-श्रङ्गावलम्बी तत्वार्थसूत्र शरीर 
भाष्य में से भ्रक्तरशाः लेकर इस सम्बन्ध मे सारा जैनमन्तव्य प्रदशिंत किया रै। 


८5 


[| स्पशने भ ९ 
पुण. १७. पं० ४, तत्र न्दरियम्‌-तनना-५ वाखन्तानामेकम्‌ }7?-तच्वाथ० २. २३। 
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१ “कतमानि द्वाविंशतिः। चक्लुरिन्दियं शरोच्रन्द्ियं घाणेन्द्रियं जिह्व न्द्ियं कयिन्दरियं मन. 
इन्द्रियं ख्रीन्दरियं पुरषेन्द्रियं जीवितेन्धरियं सुखेन्द्ियं दुःखेन्द्रियं सौमनस्यन्दियं दौमनस्येन्ियं उपे्तेन्दरियं 
शरद्धेन्द्रियं वोयन्दरियं स्म्रतीन्दियं समाधीन्दियं प्रज्ञ न्दरियं श्रनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरियं आज्ञन्द्ियं श्राज्ञातावीन्दरि- 
यम्‌ ।*-स्फुटा० पृ० ६५। विसुद्धि० प्र ४६१। 

( 
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४२ प्रमाणमीमांसायाः [ ० १७. १० १२- 


ए०, १७. पं० १२. शग वक्ष्यते!-प्रस्तुत मन्थ का श्मागे का भाग श्रलम्यहे। श्रत 
म्रागम नीर श्रनुमान के द्रारा जीवत्वसिद्धि किस प्रकार शास्म की जाती ह इसके लिये 
देखा --तन्मतिरी ° प्र° ६५२. टि० १; प° ६५३. टि ३; प ६५४. टि०१। 

ए०. १७. प० १२. (स्पशनरसनेन्दरिये'-ठनना-तस्वार्थभा° २. २४। 

पृ०. १७. प॑ं० १८. “ननु वचनः-ठलना-सांख्यका० २६, २८। 

पृ०. १७. प॑ं० २२. तेषां च परस्परम्‌-वलना-त्वाथंरा० २.१६ । तवाथश्ला° २ १६। 

पृ०. १८. पं० ७. (एवमिन््रियविषयाणाम्‌-तलना-सर्वाय ° २.२० । तच्ार्भरा० २.२० । 


म 


पृ०. १८, पं० २०. (लम्भनम्‌ -ठलना-“' लम्भने लन्धिः । का पुनरसौ ? । ज्ञानावरण- 
तयोापशमविशषः । श्रथेग्रहणशक्तिः लब्धिः ।-लघी° स्ववि° १. ५। 

पृ०. १८. पं० २०. भ्यस्सन्निधाना-तलना- सर्वार्थ ° २. १८। “उपयोगः पुनरथप्रहण- 
व्यापारः धी स्ववि० १, ५। 

पृ०. १८. पं २५. "तत्र लबन्पिस्वभावं ` तावदिद्दियम्‌!- लना - तच््वा्थंश्ला ° २. १८ । 

पृ०. १८. प० १, 'स्वाथेप्रकाशनेः-तलना- स्वरथ २. १८ । 

पृ १८. पं० ८, (स्वार्थ!-मन के स्वरूप, कारण, काय, धमं श्रौर स्थान श्रादि 
ग्रनेक विषयो मे दाशेनिकों का नानाविध मतभेद है जो सं्तेपमें इस प्रकार रै। वैशेषिक 
(बे° सू० ७. १. २३), नैयायिक ८ न्यायस्‌ ३. २. ६१ ) श्रौर तदनुगामी पूर्वमीमां सक ८ प्रकरणप० 
परण १५१ ) मन का परमाशुरूप अतएव नित्य-कारणरहित मानते ह । सांख्य-योग ग्रौर 
तदनुगामी वेदान्त उसे परमाशुरूप नही फिर भी ग्रणुरूप श्रर जन्य मानकर उतको उत्पत्ति 
प्राकृतिक श्रहङ्कार तत्व से या श्रविद्या से मानतेहै। बोद्ध श्रौर जैन परम्परा के श्रनुसार 
मननतो व्यापक दहं श्रौर न परमण्रूप। वेदानां परम्परा मन को मध्यम परिमाशवाला 
धीर जन्य मानती है । बद्ध परम्परा कं अनुसार मन विज्ञानात्मक रै श्चीर वह उत्तरवर्ती 
विज्ञानो का समनन्तरक।रण पूवेवरतौ विज्ञानरूप हे । जेन परम्परा के श्रनुसार पैद्‌गलिक 
मन तो एक खास प्रकार कं सूद्मतम मनावगंणानामक जड द्रव्यो से उत्पन्न हाता हैश्चौर 
१ «यस्मात्‌ कमेन्दरिवाणि बुद्धीन्द्रियाणि च साततिकादहंकारदुत्पयन्त मनोऽपि तस्मादेव उत्पद्यते।”'- 
माठर का० २७। 

२ “विज्ञानं प्रतित्रिज्ञम्तिः मन आयतनं च तत्‌ । परण्णामनन्तराऽनीतिं विज्ञानं यद्धि तन्मभः |> 
श्रमिधर्म० १, १६, १७। तत्वस्ल० का० ६३१ । 

५ यत्‌ यत्‌समनन्तरनिरद्धं विज्ञानं तत्तन्मनःधातुरिति। तद्यथा स एव पुत्रोऽन्यस्य पित्राख्यां 
लमते तदेव फलमन्यस्य ब्रीजाख्याम्‌ । तथेहापि स एव चक्ुरादिविन्ञानधातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां 
लमतं । य एव प्रड़ चिज्ञानधातव स एव मनोधातुः। य एव च मनोधातुस्त एव च प्रड विज्ञानधाततव इती. 
तरेतरान्तमावः ... ..-योगाचारदशनेन तु पडविज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोधातुः ।"-स्फुरा० पृ० ४०, ४१। 
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१० १६. पं० २२. ] भषारिप्पणानि । ४२ 
वह प्रतित्तगण शरीर कौ तरह परिवतैन भी प्राप्त करता रहता है जब कि भावमन ज्ञानशक्ति 
छरीर ज्ञानरूप हाने से चेतनद्रज्यजन्य है | 


सभी दशेनों कं मतानुसार मन का कार्यं इच्छया, द्वेष, सुख, दुःख श्रादि गुर्णो की तथा 
उन गुणो क श्रनुभव कौ उत्पत्ति कराना रे, चाहे वे गुण किसी कं मत से प्रात्मगतहां 


जेसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन श्रादि के मत से; या ब्रन्तःकरण-बुद्धिः कं हों जैसे 


सांख्य.योग-वेदान्तादि कं मत से; या स्वगत ही हो जैसे बौद्धमत से। बदहिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञान की उत्पत्ति में भी मन निमित्त बनता रै श्र बहिरिन्द्रियनिरपेन्न ज्ञानादि गुणों की 
उत्पत्ति मे भी वह निमित्त बनता है। बोद्धमत कं सिवाय किसी कं भीमतसे इच्छा, द्वेष, 
ज्ञान, सुख, दुःख, संस्कार ब्रादि धर्म मन के नह ह । वैरोषिक, नैयायिक, मीमांसक र 
जैन कं श्रनुसार वे गुण न्नात्मा क है पर सांस्य-योग-वेदान्तमत के श्रनुसार वे गुण बुद्धि- 
्रन्तःकरण-- कं हो रै। बोद्ध दशन ग्रात्मतच्व ग्रलग न मानकर उसके स्थान में नाम--मन 
ही फो मानता है ग्रतएव उसके श्रनुसार इच्छा, द्वेष, ज्ञान, संस्कार आदि धर्मजा दरोनभेद 
से भ्रात्मधर्मं या अन्तःकरणधर्म करे.गये है वे सभी मनकी धर्म रै । 

न्याय-वैशेषिक-बेद्धर अ।दि कद्ध दशनं कौ परम्परा मन का हृदयप्रदेशवर्ता मानती 
र । सांख्य श्रादि दशनों की परम्परा कं ग्रनुसार मनका स्थान कवल हृदय कदा नहीं 
जा सकता क्योकि उस परम्परा क अनुसार मन सृद्म-लिङ्खशरीर मं, जा अष्टादश त्वो का 
विशिष्ट निकायरूप रै, प्रविष्ट रह। शरोर सृच्मशरीर का स्थान समग्र स्थत शरीरी 
मानना उचित जान पड़ता रै श्रतएव्र उख परम्परा के अनुसार मन का स्थान समग्र स्थूल 
शरीर सिद्ध होता रै। जैन परम्परा के अनुसार भावमनकास्थानग्रात्माद्ठीरौ। पर 


द्रव्यमन क बारे मेँ पच्चमेद देखे जाते ह । दिगम्बर पक्त द्रन्यमन का हृदयप्रदेशवर्ती मानता ~ 


है जब कि श्वेताम्बर पच्च की एेसी मान्यता का कई उर्जञेख नही दिखता । जान पड़ता है 
श्वेताम्बर परम्परा का समभ स्थुल शरीर ही द्रन्यमन का स्थान इष्ट है । 
पृ०. १.६. पं १०. (सर्वाथग्रहणम्‌' ठलना-“ सर्वार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति 
सर्वविषयम्‌ ग्रन्तःकरगां मनः।?-न्यायमा० १.१.६ । “सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ "पां ख्यक ०,३५। 
प०. १८. पं० १७. “मनाऽपि-ठनना-“मने द्वि विधं , द्रज्यमनो भावमनश्चेति । तत्र 
पुद्रलविपाकिकर्मोदयापेक्तं द्रव्यमनः । वीयांन्तरायनोडइन्द्रियावारणक्तयोपशमपेत्तया आत्मना 
विशुद्धिर्मावमनः ।-स्वर्थ° २. ११; ५. १६। 


पू० १६. पं० २२. “रूपालाोकमनस्कारः-तुलना-नयचक्रन्रू° लि० प्र° ४० [3 । श्नेकान्तज० 
टी° प° २०६ । 


-------~------~~-----~-~--~----~-~--~ ~~~ "~ ~ “~ ~------~~ 


अ= ~ +~ ~ += ~ = ५ ---~ -=-=--------->~ ~ ~~~ त = त 0 + जकन 


१ “तरमा्ित्तस्थ धर्मा वृत्तयो नात्मनः" (-सवै्द॑° पात ° प° ३५२ । 
२ “ताप्रषरणीयां श्रपि ृदयवस्तु मनाविज्ञानधातोराधरयं कल्पयन्ति ।*-स्फुरा० पृ०४१। 
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४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० १€. प॑ं० २५- 


नागाजुन न मभ्यमिक्कारिका- 


“चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालतम्बनमनन्तरम्‌ । 

तथेवाधिपतेयं च प्रत्यये नास्ति पश्वमः ॥ 
में ( १. २ ) तथा वसुबन्धु ने अभिधमेकाश (प° २, श्ला° ६१.६४) मेँ चार प्रत्ययां का कथन 
व वंन किया र जिनका खुल्लासा वाचस्पति मिश्र ने भामती (२.२.१६ ) मे तथा माधवाचाये 
ने सव॑दशनसंग्रह ।प्र* २६ ¦ में सविस्तर कियारह। वे ही चार प्रत्यय ज्ञाननिमित्तरूपसे श्रा 
हेमचन्द्रोदधृत इस कारिका में निदि ट ई 

“"नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्नील्लाकारता । समनन्तर प्रत्यया- 

सपूरवविज्ञानाद्‌ बेधरूपता । चन्ुषाऽधिपतिप्रत्ययाद्रूपमरहगाप्रतिनियमः । अआलेकात्सहकारि- 
प्रध्ययाद्धेताः स्पष्टाथेता। एषं सुखादीनामपि चेत्तानां चित्ताभिन्नहेतुजानां चत्वार्येतान्येव 
कारणानि ।*-भामती २. २. १६। 


प° १८. प० २५ (नाथालोका-प्रकलङ से लेकर सभी जेन ताकिकों ने जिस 
ग्र्थाललाककारणतावाद का निरास किया रै वह बौद्धका ही रै। न्याय आदि दशनो में 
भी जन्यप्रस्यक्त के प्रति श्रथ कारण माना गया ह अ्रौर चा्ुष प्रत्यन्त में राजलोकं भी। तब 
प्रशन हाता रै कि क्या उन जैनाचार्यो के सामने उक्तं कारणवतासमक्र बौद्ध ग्रन्थदहीथे भर 
न्याय श्रादिकेग्रन्थनयथे? या नेयायिकोंने उस पर च्चाहीनकीथी?। इसका उत्तर 
यह रै कि उस प्राचीन समय में नैयायिक श्रादि वैदिक दाशनिकोंने ग्रथ शरीर श्रालोक की 
कारगाताविपयक कई खास चर्चाचेडीन थी, श्रीर तद्विषयक खास सिद्धान्तभी स्थिर नहीं किये 
ये, जैमे कि बौद्ध ताकिकोंने इस विषय में विस्टृत ऊहापोह करकं सिद्धान्त स्थिर किये थे । 
तएव जैन ताकिको के सामने बौद्धत्राद ही उक्त कारणतावादरूप से उपस्थित रहा शरीर उन्न 
उसी का निरास किया। गङ्खश उपाध्याय नं अपने प्रत्यत्त चिन्तामणि ग्रन्थ ; प्र ७२०) में 
विषय श्रोर ्रालोक के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त सखा। पर श्रा० हेमचन्द्र 
गङ्गेश के समकालोन हाने से उनके देखने मेँ चिन्तामणि य्न्थ नही श्राया । यही कारश ह 
कि श्रा० हेमचन्द्रने इस ब्र्थालोकक्रारणतावाद के निरास में श्रपने पूर्ववर्ती जैन ताकिकों 
काही श्रनुसरण किया दह। 


तदुत्पत्ति-तदाक्रारता का सिद्धान्त भी बौद्धरै। बौद्धो में भी वह सौत्रान्तिक काह 
क्योकि संघरान्तिक बाह्य विषय का श्रस्तित्व मानकर ज्ञान कोा वञ्जन्य-तदाक्ार मानते ह । 
इस सिद्धान्त का खण्डन विज्ञानवादी योागाचार बौद्धोनेहीकियादैजेप्रमाशवातिक श्चैर 
उसकी टीका प्रमागा्रातिकालङ्कार ( ए ११) श्रादि मं देखा जाता है। जैन वाकिंकों ने 


०0 प्रथम से ही उसी खण्डनसरणी को लेकर उस वाद्‌ का निरास किया ३। 


पृ०. २०. पं० १. भन चासावथा!-तलना-ः 'नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारणं नाकारणं 
विषयः इति बालिशगोतम्‌ । तामसखगकङ्कुलानां तमसि सति रूपदशनं श्राबरणविच्ेदात्‌ । 


परण २१. १०२, ] भाषारिप्पणानि । ४५ 


श्रालोकं सत्यपि संशयज्ञान सम्भवात्‌ काचायुपहतेन्द्रियाणां शृङ्कशङ्खादो पीतादाक्रारज्ञानो- 
दपत्तमुमू्षाणं यथासम्भवमर्ये सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावान्नार्थादयः कारणं ज्ञानस्येति 
स्थितम्‌ १?-लपरी ° स्ववि० ६. ७। ` 
पृ, २०. पं ३. योगिनां च'-तुलना-तत्वा्थश्ला० १. १४. ७-६ । प्रमेयक० प्रण ६४ ^ 
एृ०. २०. पं० १५. ^तस्मात्‌-तलना- ¢ 
“स्वहेतुननितोप्यथः परिच्छे स्वता यथा | 
तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं सवतः।।)- षी ° ६.६। तच्छाथश्ला° एर" २१८। 
पर. २०. पं० १९. (तदुत्पत्तिमन्तरेणः-तृलना- 
“प्रलविद्धमणिव्यक्तेयथानेकप्रकारतः । 
कमविद्धात्पविज्ञतिस्तथानेकपर कारतः |" लपरो° ६. ७। 10 
''यथास्वं कर्मत्तयोपशमपेक्तिणी करगमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बहिरथादयः ।'- 
लघी ° स्ववि० ६. ७ । 
“न तञ्जन्म न तादरुप्यं न तहव्यवसितिः सहः । 
प्रस्येकं वा भजन्तीह्‌ प्रामाणएयं परति हेतुताम्‌ ।।-लपी° ६. ८। 
परी० २.८, ६ । प्रमाणन ४. ४६, ४० | 15 
अ० १. श्रा० १. सू० २६-२८ प्र० २१. सबप्रंकार के ज्ञानां कौ उत्पत्ति का विचार 
करते समय सभी भारतीय दाशनिकों ने ज्ञानों के कारश, उनकं विषय, उनकी उत्पत्ति 
का क्रम तथा उनके कार्यं श्रादि का श्रपने-ग्रपने दङ्ग से विचार किया । अआअ० हेमचन्द्र 
, ने यहाँ जा इन्द्रिय-मनेजन्य प्रत्यत्त के सम्बन्ध में कारण, विषयादि का कथन किया हे, वह 
जैनपरम्परा के अनुसार है । कारण, उत्पत्तिक्रम, विषयभेद, स्पष्टता का तरवमभाव, स्थिति, ~0 
कार्यं रादि श्ननेक मुद प्रत्यत्त से सम्बन्ध रखते ह । 
बौद्ध परम्परा मे चिन्तप्रवरत्ति का निदशन कराते हए चन्लुविज्ञान आदि छः विज्ञान- 
वीथियों को लेकर उन्हीं मुदं पर बद्ध त्ज्ञान कौ प्रक्रिया कं श्रनुसार सद्म श्रीर आकषक 
प्रकाश डाला गया र-अभिधम्मत्थ० ४.६ से। 
वैदिक दशनं में से न्याय-वैशेषिकर दशनो ने, जिनका इस विषय का मत पूवेमीमांसक 2: 
का भी मान्य हे, निविकस्पक, सविकस्पक श्रादि क्रम से प्रत्यक्त कं सम्बन्ध में उन्हीं 
मुदो पर बड़ विस्तार श्रौर बहुत सूच्मता से विचार किया है-प्रश० प्रण १८६ । शलाकवा 
्तयक्त° श्ला० ११२-१२० । मुक्ता का० ५२.६१ । सांख्यदशेन ने भी--जिसकी प्रक्रिया योग, 
वेदान्तादि दशनं को मान्य है--श्रपनी प्रक्रिया के भ्रनुसार इस सम्बन्ध मे विचार किया है- 
सांख्यका० ३० | माठर | सांख्य्त० । ५८) 
भ्मा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत षार सूर्त्रो में उक्त मुदो के ऊपर जैन परम्परा के मन्तव्य कां 
सूत्रण किया है । यह सूत्रण यदपि सामान्यरूप से श्रागमिक श्रौर श्रागमालम्बी ताकिक 


६ प्रमाणमीमांसायाः [ पण २१. १० ८- 


दोनों जैन परम्परा का संग्राहक दै तथापि इस सूत्रण मे जो शाब्दिक रचना ओर जो श्नाथिक 
वक्तव्य है वह एतद्विषयक भ्रकलङ्क की कृति के साथ शअ्रधिक सादृश्य रखता हे । 

पृण. २१. प०ए “एतेन दशनस्य!-नुलना-“ग्र्ग्रहणयोग्यतालक्तगं तदनन्तरभूतं 
सन्मात्रदशन्‌ स्वविषयठ्यवश्थापनविकतपम्‌ उत्तरं परिणामं प्रतिपद्यते अवभ्रटः ।"-लघी° 


2 स्वप्ि० १.५ । 
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प २१. पं १२. श्र तिसंख्यानेनः- बौद्ध ताकिक जिसे प्रत्यत्तप्रमाशरूप मानते ह 
उस निविकट्पक ज्ञान कौ दशन या अनध्यवसाय कहकर त्रा० हमचन्द्रने प्रमाशकोटि से 
बाहर रक्खा रै, रौर उसकं अ्रनन्तरभावी श्रवग्रह मे प्रमाणभूत ज्ञानपरम्परा का प्रारम्भ 
मानकर इन्द्रियजन्य उस श्रवग्रह को मानसविकत्पसे मी भिन्न कारै। बौद्ध ताकिक 
मानसविकत्प को श्रप्रमाण मानकर उसका प्रतिसख्याननामक समाधिविशेषभावी भावना 
से नाश मानते है “प्रतिसंख्यानिराधो यो विसयागः प्रथक्‌ पथक्‌” ““विसंयागः त्तयो पिया" 
श्रमिधम० १. ६; ९. ५७ । तच्वस्ं ° पण प्र० ५४७ | मध्य० न्रृ° प्र ३६६ › ५५६ । अभमिधम्मत्थ० ६, २८ | 
ब्र शाड्करभा० २, २. २२। 

प° २९. पं० २८. शहित-ञ्रागम श्रौर उसको चूणिं आदि व्याख्याश्नो में जश्र तक 
प्राकृत भाषा का सम्बन्ध रहा तब तक श्रवाय शब्द का प्रयोगदही देखा जाता रह। प्राक्त 
'प्रवाय' शब्द संस्कृत “श्रपायः श्नोर संस्कृत श्रवाय दोनों से निष्पन्न दाता ₹रै। उमास्वाति 
ने श्रवाय का संस्कृत अ्रपाय बनाकर उसी को मूत्त सूत्र श्रौर भाष्य में प्रयुक्त किया र| 
पूज्यपाद रादि दिगम्बराचार्यो ने संस्छृत श्रवाय शब्द का ही सूत्रपाठ एवं श्रपनी श्रपनी 
व्याख्याश्रांमंरखादरे। 

यद्यपि श्रकलङ्क ने पूज्यपाद कं ्रनुसार संस्कृत शब्द तो रखा भ्रवाय, पर उनकी दृष्टि 
भाष्यप्रयुक्त श्रपाय शब्द की श्रोर भी गई ग्रोर उनके मनम प्रश्न हश्रा कि क्या संस्कृत में 
भाष्यानुसार ग्रपाय शब्द का प्रयोग टीक है या सर्वाथसिद्धिके ब्रनुसार वाय शब्द का 
प्रयोग ठीक रै १ । इस प्रश्न का जवाब उन्होने बुद्धिपूर्वक दिया है। उन्होने देखा कि श्रपाय 
दरीर श्रवाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राकृत श्रवाय शब्द में से फलित हो सकते है । तब 
दाना संस्कृत शब्दां कापाटक्योंन मानलियाजाय {। यह सोचकर उन्होने संस्छृत में उक्त 
दोर्नो शब्दां के प्रयोग को सही बतलाया फिर भी दानो शब्दों के प्रयोग में थोड़ा-सा ग्रथ- 
मेद दिखलाया । वे कहते ह कि जब निय में व्यावृ्तिप्रधानता रहती रै तब बह श्रपाय 
है क्मौर जब विधिप्रधानता रहती रै तब वह श्रवायरै। अरपायमें मी विधि श्रश गौगश्पेण 
श्राही जातारै। इसी तरह श्रवाय में भी गौणरूपेण निषेध शश ग्रा जाता रहै। भरतएव चाह 
पाय शब्द का प्रयोग करा चाहे अ्रवाय शब्द का, पर वस्तुतः दोनों शब्द विशेषावधारण- 
कूप नि्षयनोधक होने से पयांयमाच्र ₹ै---त्ार्थरा० १. १५ । 
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पृ०. २२. १० ३, 'संख्येयमसंख्येयं वा?-तलना- 


“उग्गहा एक्क समयं इहावाय। मुहुत्तमंतं तु । 
कालमसंखं संख च धारणा हाड नायव्वा |” -च्रावर नि ४। नन्दौ° सू ३५। 

पृ. २२. प० ६. (्ानादतिरिक्तः-उलना-प्रशस्त. प्र २६७ | मुक्त[° का० १६०, २६१ | 

पृ०. २२. पं० €. नन्बविच्युतिमपि-जेनपरम्परा में मतिज्ञान का धारणानामक ; 
यैथा मेद रै। श्रागम (नन्दी स्‌० ३४), नियुक्ति (श्राव नि० ३) शरीर वत्त्वाथेभाष्य (१. १५) 
तकर मे धारणा का पर्यायकथन के सिवाय काई खास विश्ेषणपूर्वंक अ्रथक्रथन देखा नहीं 
जाता । जान पडता रै कि इस बारे में प्रथम प्रयत्न पूञ्यपाद का (स्वाथर्‌ १. १५) रहै। 
पूज्यपाद नं अ्रविश्यृति के कारणक धारणा कहकर जा नया श्रथसूचन किया उसके ऊपर 
दा परम्परां शरू हदं। च्तमाश्रमण जिनभद्रने नियुक्ति का भाष्य करते समय धारणा 10 
का बारीकी एवं विस्तार के साथ विचार किया श्रौर अरन्त में बतलाया कि ब्रविच्युति, 
वासना ( जिसे संस्कार भी कहते रै ) रौर स्मृति ये तीनों धारणा! हं। पृञ्यपादकं अनु- 
गामी श्रकलङः ( तचवाधरा० १. १५ ), विद्यानन्द ८ तच्वाथश्ला० १. १५. २१, २२ >) श्रौर श्रनन्त- 
वीय इन तीनों प्रसिद्ध दिगम्बराचार्योँ ने पूज्यपाद क संक्तिप्र सूचन काही विस्तृत श्र सतकं 
उपपादन करके कहा कि स्मृति का कारण संस्कार-जो जैन र्ट से वस्तुतः ज्ञानस्वरूप ही रहै 1; 
बह-घारणा रै । इस तरह धारणाकेअ्रथमें दा परम्परर्परँ देखो जाती रै। जिनभद्र 
को परम्परा के श्रनुसार श्रविच्युति, संस्कार श्रीर स्मृति तीनों धारणा हें भौर संस्कार कमे- 
योपशमरूप हाने से ्रात्मीय शक्तिविशेष मात्र रह, ज्ञानरूप नहीं । अकलङ्क ्रादि की 
दिगम्बरीय परम्परा के भ्रनुसार स्छृति का कारण संस्कार दही धारणा रहे जो वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 


[क 1 ए (= 


९ (्रतरत्तरमाह--मख्णदं इत्यादि, भण्यतेत्त्र प्रतिविधानम्‌ । करिम्‌ ? इत्याह-्ृदं वस्तु तदेव यत्‌ 
प्रागुपलन्धं मयाः इत्येवंभूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, नन्विह सा पृवपरतृत्ताद पायात्‌ निचि- 
वादमभ्यधिकेव, पूवप्रवृत्ता<पायकाले तस्या श्रमात्रात्‌; सांप्रतापायस्य तु व्रस्तुनिश्चयमात्रफलत्वन पूर्वापर 
दशंनानुसंधानाऽगोगात्‌ । ततश्च साठनन्यरूपत्वाद्‌ धृतिर्धास्णा नामेति पयन्तं संवन्धः । यतश्च यस्माच्च 
वासना्रिशेषात्‌ पूरवोपलम्धवस्तवाहितसंस्कारल्तणात्‌ तद्विज्ञानावस्णक्तयोपशममानिध्यादित्यथंः, सा दं 
तदेवः इति लक्षणा स्मरृतिभप्रति । साडपि वासनापायादम्यधिकेति कृत्वा भ्रृतिर्नाम, इतीदाप संबन्धः । भजा 
याऽवायेत्यादि" या चाप्पायादनन्तरमविच्युतिः प्रवतते साऽपि रतिर्नाम । इदमुक्तं भवति यरिमन्‌ समये 
स्थाशुरवाऽयम्‌ः दइस्यादिनिश्वयस्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः, ततः समयादूष्वमपि स^स्थागुरेवाऽ्यम्‌, स्थाशुरेवा- 
स्यम्‌ दइत्यविच्युता याथन्तमुषरतं क्वचिदपायप्रदृत्तिः साऽप्यपायाऽचिच्युतिः प्रथमपरवरत्तापायादभ्यधिकेति 
धृतिधर्णा नामेति । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा मवति |.................. 1 

वासनापि स्मृति विज्ञानावर्णकमक्तषयापरशमरूपा, तद्विज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते । मा च यदपि 
स्वयं ज्ञानरूपा न भवति, तथापि पूवप्रदृत्ताः विच्युतिलक्षणक्ञानकायंत्वात्‌, उत्तरकालभाविस्मृतिरूपज्षान- 
कारणत्वाच्चोपचारतो क्ञानरूपाऽभ्युपगम्यते । तद्रस्तुविकल्पपक्तस्त्वनम्युपगमादेव निरस्तः | तस्मादविच्युति- 
स्मृति-वासनारूपाया धारणायाः स्थितत्वाद्‌ न मनेस्तरेविध्यम्‌ , किन्तु चतुर्धा सेति स्थितम्‌ ॥-विशेपा० 
व° गा० १८८, १८६ | 
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हे। जिनभद्रीय परम्पराका स्वीकार याकिनीसूनु हरिभद्र ने किया ( आवण नि० हारि०२) 
धरार वादी देवसरि ने उसी परम्परा कं म्माधार पर सूत्र ( प्रमाणएन० २. १० ) रचकर उसके 
ज्याख्यान में दिगम्बराचा्यं विद्यानन्द श्रौर श्रनन्तवीये का नाम जकर उनके मत का निरसन 
करकं जिनभद्रीय परम्परा का सयुक्तिकं समथन किया. स्याद्रादर° २. १५। 
यद्यपि न्रा० हेमचन्द्र वादी दैवसूरि के समकालीन शरीर उनके प्रसिद्ध भ्रन्थ स्याद्राद- 

रन्ाकर कं द्रष्टारं एवं जिनभद्र, हरिभद्रश्रौर देवूरि तीनों के ग्रनुगामी भीरं, तथापिवे 
धारणा कं कक्तणसत्र मे तथा उसकं व्थाख्यान में दिगम्नराचायै श्रकनङ्क श्रौर विद्यानन्द 
दादि का शब्दशः श्रनुसरण करते र अर अपन पूज्य वृद्ध जिनमद्र ्रादि के मन्तव्य का 
खण्डन न करकं कंवल उसका श्रादरपूरवंक समन्वय करते है। अपने पूञ्य शेताम्बरीय 
देवसरि ने जिन विद्यानन्द श्रादि कं मत का खण्डन किया उसी मत क्रा त्रपनाकर श्रा 
हेमचन्द्र ने सम्प्रदायनिरपेच्च ताकिकता का परिचेय कराया ₹ै । 

पृ. २२. पं० २०. (सौगतः! नलना-प्रमाणवा० २नद्‌ म। 

०. २२. प० २१. (नेयायिकादिमिः?-तृलना-कन्दली प्र० ३० | 

पृ, २२, पं० २२. नैयायिकास्तु भारतीय दशेनशाश्चों में प्रमेय तथा विविध 
श्राचार विषयक मतमतान्तर जा बहुत पुराने समय से प्रचलित हं उनकं पारस्परिक खण्डन- 
मण्डन कौ प्रथा भी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी तो श्रवश्य दही र पर हम उस प्राचीन 
खण्डन-मण्डन प्रथा में प्रमाशलक्षणविषयक मतमेदां का पारस्परिक खण्डन-मण्डन नहं 
पाते। इसमं ते सन्देह नहीं कि दिङ्नाग कं परिज्ते ही प्रमाणसामान्य श्रौर प्रमाणविशेष 
कं लत्तण के सम्बन्ध में बौद्ध, वैदिक्र अदि ताकिक अपने-ग्रपने मन्तव्य का प्रतिपादन करने 
कं साथ हौ मतान्तरांका खण्डन करने लग गये थे, क्योकि दिङ्नाग कं प्रमाणसमुश्चय मं 
एेसा खण्डन स्पष्ट हम पते हे | 

दशनसूत्रों कं उपलब्ध वात्स्यायन, शाबर, प्रशस्त, योग शमादि प्राचीन भाष्य में 
प्रमाग कं लक्तण सम्बन्धी मतान्तरों का खण्डन यद्यपि नहीं है तथापि दिङ्नाग के उत्तरवन्तिं 
उन्हां भाष्यं कं व्याख्याप्रन्थों मं बह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एतं व्यवस्थित रूप से देखा 


› जाता ह। दिङ्नाग ने प्रस्यक्त कं लक्षण सम्बन्धी नेयायिक, मीमांसक ्रादिकं मतका 


खण्डन किया है (प्रमाखसमु° १. १६ से) । इसका जवाब वात्स्यायन के टीकाकार उद्योतकर 
( न्यायव्रा० १.१.४) घ्मौर शाबर कं टीकाकार कुमारिल ( श्लाकवा० प्रत्यक्त° श्लो० ४२ से ) 
प्रादिने दियादह। ईसा कौ छटो, सातवीं शताब्दि तक ता यह तारकं कौ एक प्रथाही 
दो गई जान पड़ती रै कि अ्रपने लन्तण ग्रन्थों में मतान्तरों का खण्डन क्रिये बिना स्वमत 
स्थापन पृशणतया न समभा जाय । 

जेनपरम्परा मेँ भी प्रमाण के ल्त सम्बन्धी स्वमतप्रतिपादन तो हम आआगमयुग 
से देखते ह श्रीर यही प्रथा उमास्वाति तक बराबर चललो आई जान पडती ₹ पर इसमे मता- 
न्तर कं कु खण्डन का प्रवेश पूञ्यपाद्‌ से ( स्वाथं० १, २०) ह्ु्रा जान पडता है । प्रमाण 
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लक्तण सम्बन्धी परमर्तो का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला जैन ताकिकों मे सवेप्रथम भअ्रक.- 
लङ्क ही रै-न्यायवि० मिद्धितरि° च्रादि। उत्तरवरनीं दिगम्बर श्वेताम्बर ममी ताकिकां ने श्रकनङ्क- 
ग्रवललम्बित पण्डनमागं को श्रपनाकर अपने-ऋपन प्रमागाविपयक लन्तगम्रन्थो मे बद्ध, वैदिक- 
सम्भत लक्ता का विस्तार कं साध खण्डन कियादह। श्रा० हेमचन्द्र ने इसी प्रथा का 
ग्रवलम्बन करक यहां न्याय, बोद्ध, मीमांसा ब्रौर सांख्यदशेन-सम्मत प्रत्यन्त कं लन्तणां का 0 
पूवं परम्परा कं श्रनुसार ही खण्डन किमा रै। 

पृ०. २२. प॑ं० २४. ¶्याख्याव्रभुख्येन- वाचस्पति मिश्र शरीर उनके गुरु त्रिलोचनः के 
पहले न्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वात्स्यायन श्रौर उदययातकर दा ही प्रसिद्ध ई। उनमें 
से वात्स्यायन ने न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के भाष्य में प्रत्यन्त प्रमाणरूप से सन्निकषर का भी स्पष्ट 
कथन किया दै जैसा कि वाचस्पति मिश्र क्रा न्यायसूत्र (१.१.५८) कौ अपनी व्याख्या में अभिप्रत 10 
है । इसी तरह उद्योतकर ने मी न्यायसूत्र (१.१.२३) कं वातिकं. प्र रह) भाष्य करा ग्रनु- 
गमन करके सन्निकषं श्रीर ज्ञान दानो का ही प्रत्यन्त प्रमा मानक्रर इसका सबल समथन 
किया है| वाचस्पति का भी न्यायसूत्र (१.१.४) कौ व्याख्या ( प्र० १०८) का वही तात्पये 
हे। इस तरद जब वाचभ्पति करा तात्पर्यं वात्स्यायन श्रौर उद्यातकर कौ व्याख्या से भिन्न नही 
है तब भ्राचाये हमचन्द्र का 'पूर्वाचार्यकृतन्याख्यावैमुख्येनः चह कथन वाचस्पति कं विषय मँ 15 
सङ्गत कमे हो सकता दै यत प्रश्न दहै। इसका उत्तर कंवन्त इतना ही है कि न्यायसूत्र 
( १.१.४ ) की वात्स्यायन न्नर उदयातकरकरत व्याख्या सीधी है । उसमें "यतः" आदि किसी पद 
का अभ्याहार नही किया गया रै जेसा कि वाचस्पति मिश्रने उसी सूत्र की व्याख्या में किया 
हे। तात्प मे भेदन होने पर भी पूर्वाचायै कं व्याख्यानां में "यत्तः पदकं अ्रध्याहारका 
ग्मभाव श्रार वाचस्पति के व्याख्यान में 'यतः' पद क अभ्याहार का अ्रस्तित्व देखकर ही ~) 
प्राचाये हेमचन्द्र ने वाचम्पति कं विषय में (पूर्वाचार्यक्रतन्याख्यावैमुख्यनः कहा दं । 

प, २२. पठ २५ यतःशदब्दा -तात्पयण० प्र° १०८. १२५ | न्यायमर प्र° १२, ६६। 

प. २३. १० ४. श्प्राप्यकारिलात्‌- इन्द्रियो का श्रपने ; अपने विषय कं साथ 
सन्निकष होने पर ही प्रत्यत्तज्ञान उत्पन्न हाता रै, इसमें किसी का मतभदन पर सनि- 
कप कं स्वरूप मेँ थाडासा मतभेद है जिसकं ्राधार पर प्राप्याप्राप्यकारित्व का एक वाद ~ 
खडा श्रा श्नौर सभी दाशनिकों की चर्चां का विषय बन गया है। 


(अ 1 


सांख्य ( सास्यसू० १. ८७), न्याय ( न्यायसू ३. १. ३२३-५३ ), वेशेषिक ( कन्दली 
प्रण २३), जैमिनीय ( शावरभा० १. १. ५३ ) प्रादि सभी वैदिक दशैन श्रपनी अअ्रपनी प्रक्रिया 


न = (क ~ ~ ~ ~ ~ = 


१ “त्रिलाचनगुरूक्लीतमामानुगमनान्पुनवेः | यथ्रामानं यथावस्तु व्याख्यातमिदमादशम्‌ ॥- 
४ 
तात्पय० प° १३३ । 
2 "“ग्र्ञस्या्तस्य प्रतिविषयं व्र्तिः प्रत्यत्तम । त्रत्तिस्त्‌ संनिक्पा जानं या, यदा सन्लिकरप्रस्तदा 
ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानपिक्ताबुद्रयः फलम्‌ ।-न्यायभ्ा० १. १. २। 
7 


५ । 
4 
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के श्रनुसार पाचों बहिरिन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते र । बैद्धदशैन बहिरिन्द्रियों मं घ्राण, 
रसन, स्पशैन तीनों का ही प्राप्यकारी मानता ई, चन्तुः-घ्रोत्र को न्ह-““भप्राप्तान्यत्तिमनः- 
श्रोत्राणि जयमन्यथा"-ग्रनधम० २.८२। जैनङ्शन ( श्रावर नि०५। तच््वाथं चू १. १६ ) 
सिफ च्च कं सिवाय चार बरिरिन्द्रियाकौ ही प्राप्यकारी मानता हं | 
प्नन्तरिन्द्रिय यन का तौ सफ सांख्य (मोगमा« १. ७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते 
ह| बाकी कं सभी वैदिक दशन तथा बौद्ध ग्रौर जैनदशन भी उसे श्प्राप्यकारी ही मानते ह । 
यह प्राप्याप्राप्यकारित्व की चर्चां करीब दो हज्ञार वषे कं पिते से प्रारम्म हुई जान 
पडती र । फिर क्रमशः वह उत्तरोत्तर विस्तृत हाते हेते जटिन्न एवं मनारज्जक्र भी बन गड है। 


प० २३. पः ५. (सथ प्राप्पकारि-न्यायवा० प्रज ३६ | न्यायम प्र ७३ । 


प॒ २३. पए. 'सोगतास्तु "बोद्ध न्यायशास्र में प्रस्यत्त लक्ता कौ दा परम्परां 
देवा जाती ह--पदली अ्भ्रान्तपद गहिन ग्रोर दृसरी श्रश्रान्तपद सहित । पहली परम्परा का 
पुरस्कर्तां दिङ्नाग श्चीर दूसरी का धर्मकौत्ति रै । प्रमाणसमुच्चय ( १.३) भ्रौर न्यायप्रवेश 
मे ( १५ ७ ) प्ली परम्परा के अ्नुमार लत्तण शरीर व्याख्यान दं। न्यायनिन्दु (१.५) 
रौर उमक्री धर्मोत्तरोय श्रादि वृत्ति मेँ दृमरी परम्परा कं ग्रनुसार ल्तण प्वं व्याख्यान हे । 
1: शान्तरक्नित ने तच््वसंग्रह में ( का० ५२९४) धर्मकीर्ति की दृसरो परम्परा का ही समथन किया 
है । जान पडता रह शान्तर्तित कं समय तक्र बद्ध ताकिकांममे दो पत्त सपष्टर्प से हो 
गये थे जिनमे से एक पन्त श्रभ्रान्तपद्‌ कं सिवाय दी प्रव्यक्त का पृश लक्तण मानकर पीत 
शङ्कादि श्रान्त ज्ञानां में मी ( तवसं का० १३२८) दिडनाग कथित प्रमाण लक्तण--घटाने 
का प्रय करता था। 

उस पत्त क] जवाब देत हए दिङ्नाग कं मत का तात्पयं शान्तरत्तित न इस प्रकार 
से बतलाया ह कि जिससे दिङ्नाग कं श्रश्रान्तपद रहित लक्तणवाक्य का समथेन भी दहो 
क्रार अश्रान्तपद सहित धर्मकीर््तीय परम्परया का वाम्तविकत्व भी बना रहु। शान्तर्तित 
गीर उनकं शिष्य कमलशील दोनों की दृष्टि मे दिङ्नाग तथा धर्मकीत्ति का समान स्थान था। 
इसी से उन्होने दनां विरोधी बैाद्ध ताकिक पत्तो का समन्वय करने का प्रयत्न किया। 

बोद्धेतर तकं ग्रन्धां मे उक्त दोनों बद्ध परम्पराश्नों का खण्डन देखा जाता रै। भामह 
कं काव्यालङ्कार (५.६. प्रज ३२) शरीर उद्यातकर के न्यायवातिक में ( \. १. ४.प्र० ४९१) 
दिङ्नागाय प्रव्यक्त लत्तग का ही उल्लेख पाया जाता ह जब कि उद्यातकर कं बाद्‌ कं वाचस्पति 
( तात्य ° प्र १५८ ), जयन्त ( मन्न प्र, ५२ ), श्रीधर ( कन्दली प्र १६० ) शरोर शालिकनाथ 
( प्रकरणप० प्र० ४७ ) श्रादि सभी प्रसिद्ध वैदिक विद्रानां की कृतियो में धमेकीर्तीय प्रत्यत्त 


30 लक्षण का पूर्वपन्त रूप से उर्लेख रै । 


जैन श्राचा्ों ने जो बद्धसम्मत प्रत्यत्त लक्षण का खण्डन किया है उसमें दिङ्नागीय 
प्रोर ध्मकीरत्तीय दानं लक्षणो का निर्देश एवं प्रतिवाद पाया ज्ञाता है। सिद्धसेन दिवाकर 


प° २३. पं० १६. | भाषारिष्पगानि | ५१ 


की छृति रूप से माने जानेवाल न्यायावतार मेँ जेन परम्परानुसारी प्रमाण लक्ता मे जा बाध- 
वजिंतपद-( न्याया० १) रै बह अक्षपाद कं ( न्यायम्‌ १. १. ४ ) प्रत्यन्त लक्तागत श्रञ्य- 
भिचारिपद का प्रतिबिम्ब रै या कुमारि कठ्‌ क समभे जानेवाते 'तत्रापूर्वाधेविज्ञानं प्रमागं 
बाधवजिनम्‌, लच्तेणागत बाधवजित पद करा ्रनुकरति द्र या धर्मक्तार्तीय (न्यायाव ५. ८) अश्रान्त. 
पद का रूपान्तर ह या स्वयं दिवाकर का मौलिक उद्धावन रै यह एक विचारणीय प्रश्न र। 
जा कुल हा पर यहतेा निशिचितद्ी ह कि प्रा हमचन्द्रका बद्ध प्रत्यत्तनतत्तग विषयक ग्बण्डन 
धर्मकीर्तीय परम्परा का उहेश मे रखक्रर ही ई, दिङ्नागीय परम्परा का उद्‌ में रखक्रर नहीं । 

प०. २३. पं £. शरमिन्नाप- बौद्ध नन्तशगत करपनाऽपाद पद मं भ्थिन कट्पना 
शब्द के श्रथ कं सम्बन्ध में ग्बुद्‌ बद्ध ताकरिकां में ्रनेक भिन्न-भिन्न मत भे जिनका कुचर 
च्रयाल शान्तरक्ित ( तत््वसं° का० ५२६८ ) कौ इमसे सम्बन्ध रखनवान्ती विस्तृत चर्चा 
से श्रा सकता रै, एवं अनेक वैदिक श्र जेन ताक्रिक जिन्होंने बद्ध-पन्त का खण्डन किया 
है उनक विस्तृत ऊहापाहात्मक खण्डन ग्रन्थ से भी कल्पनाशब्द कं माने जानेवाल्ते अनक 
ग्रो का पता चलता रैः; खासकर जब हम कवलत खण्डनप्रधान तन्छापप्लव प्रन्य 
( प्रज ४१. ) देष्तं ह तब ता कल्पना शब्द्‌ कं प्रचलित श्रौर सम्भवित कृरीब-कृरीब सभी 
र्थो या तद्विषयक मरतो करा पकर बड़ा भारी संग्रह हमार सामन उपस्थित हाता इ। 

एसा होने पर भी न्ना हेमचन्द्रनं ता सिफ़ं धर्मकीत्ति अभिमत ( न्यायधि° १.५) 
कल्पना स्वरूप का--जिसका स्वीकार धीर समथंन शान्तरक्तित ने भी ( नच्यम० का० १२१८ ) 
किथा रै-- ही उल्लेख अ्रपन खण्डन प्न्य में किया ह अन्य कत्पनास्वरूप का नही । 

पृ०. २३. पं० १३. “निवि कल्पात्तरकाल्ल तसं ° का १३०६ । 

पृ०. २३. पञ १६. (जेमिनीयास्तु'- मीमां साद्शन मं प्रस्यत्त प्रमाण क स्वरूप क्रा 
निर्देश सर्वप्रथम जेमिनीय (१. १. ८) सूत्रमें ही मिन्नता रै । इस सूत्र कं ऊपर शाबरभाष्य कं 
तावा अन्य भी व्याख्याए श्रर वृत्तियां थां । उनमें से भवदास कौ व्याख्या इम सूत्र 
को प्रत्यक लन्तग का विधायक माननवान्तौ थी-ष्लार न्याय० प्रस्यक्त० श्ला० १; दृसरी कड्‌ 
व्याख्या इस सूत्र का विधायक्र नहा पर ्रनुवादक माननेवाल्ी थी-रलाकवा प्रत्यत्त« श्ला° 


१६। कई वृत्ति एेसी भोाथी (शात्रष्ना० १.,१,.५)जो इस सूत्र क शाब्दिकं विन्यास ` 


मे मतभेद रखकर पाठान्तर माननेवाल्ली थी भ्र्थात्‌ सूत्रम जा सत्‌ ग्रौर तत्‌ शब्द का क्रमिक 
स्थान रै उसकं बदले तत्‌ भ्रोर सत्‌ शब्द का व्यलयय मानती थी । 

कुमारिल ने इस सूत्र का लक्तण का विधान या स्वतन्त्र ्रनुवादशूप माननेवाले पूरव 
मर्तो का निरास करकं अपने श्रनोखे दङ्गस श्रन्त में उस सूत्रकौ श्रनुवादशूप ही स्थापित 
किया रै न्नर साथ ही उस पाटान्तर माननबाल्ले मतका भा निरास किया रै ( श्लाकवा० 





-~------ ~~~ =-= ना मा णमः 


१ न्यायवा० प° ४१। तात्पये° पृ० १५३ । कदली पु १६१ । न्यायम० पृ० ६२- ६५। 
तन्त्वाथेश्ला० प° १८५ । प्रमेयक० प° १८. 3. । - 
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॥ 


परत्यक्त° शला० -६६ ) जैसा कि प्रभाकर ने श्रपने छरदती भ्रन्थ में | पर्यन्त लत्तण परक 
प्रस्तुत जैमिनीय सुत्र का खण्डन मीमांसकभिन्न वैदिक, बद्ध श्रौर जेन सभो ताकिकों ने 
कियार। बौद्ध परम्परा मे सबसे प्रथम खण्डन करनेवाले दिङ्नाग ( प्रमागसम्‌° १. ३७ ) 
जान पडत ईै। उसी का श्रनुसरण शान्तरक्तित श्रादि ने किया ₹ह। वैदिक परम्परा मे 
प्रथम खण्डन करनेवाले उदयातक्रर ही ( न्यायवा° प्र° ४३ ) जान पड़ते हं । वाचस्पति तो 
उद्योतकर कं ही टाकाकार हं ( नाल्य° प १५५ ) पर जप्रन्त नै ( न्यायम एर १००) इसक 
खण्डन में विस्तार शरैर स्वतन्त्रता से काम लिया दहै । जेन परम्परा मे इसकं खण्डन- 
कार सवैप्रथम ग्रकलङ्क या विद्यानन्द ( तस्यायरला० प्रण १८७ श्ला०° ३७ ) जान पडते हं । 
प्रभयदेव ( सन्मतिटी°्पृ०५३४ ) श्रादि न उन्दी का अनुगमन कियाद) श्रा० हंमचन्द्रने 
श्रपने पूर्ववरत्ता जैन ताकिकां का इस जैमिनीय सूत्र कं खण्डन में जा श्रनुसरण किया है बह 
जयन्त कं मजरीगत ( प्रः १०० ) खण्डन भागका ही प्रतिबिम्ब मात्र जैसा कि अन्य 
सैन ताकिक मन्थो ( स्याद्रादर० १० ३८१ )मेदहं। 

खण्डन करते समय श्रा० हमचन्द्र ने कुमारिल-सम्मत ग्रनुवादभङ्खो का निदश किया 
है अ्रोर उस व्यत्ययवाल्ञे पाठान्तर काभी। 


पृ०. २३. प० २९१. “छतर संशयवपिपयय'-श्लाकवा ° प्रयत्त° शला १० । 


प्र०. २३. १० २२. अथ सत्संप्रयोग इति सता-'“भवदासेन हि मता सम्प्रयोग इति 
डक्तमूः'-रला० न्याय ० प्रस्यत्त° श्ला० ३६ । 
प्०. २३. पं० २३. श्रथ सति सम्मयोागः-शावरमा० १. १. ४। 
प०. २४. पं० १३. श्रात्रादिषहत्ति-सांख्य परम्परा में प्रत्यन्न लक्तण कं मुख्य तीन 
० [4 म 1 | =. 
प्रकार दहं। परिल प्रकार विन्भ्यवासी कं लक्षण का ह जिसमे वाचस्पति ने वाषगण्य कं 
नाम से निदिष्ट किया है-तास्य° प्र" १५५। दूसरा प्रकार इईश्वरषृष्ण कं लक्षण का 
( साख्यका० ५) श्रौर तीसरा सांख्यसूत्रगत ( सांख्यसू० १. =£ ) लक्षण का है । 
बौद्धो, जनों रौर नंयायिकों ने सांख्य को प्रत्यत्त लन्तण का खण्डन किया ह । 
ध्यान रखन कौ बात यह दं कि विन्भ्यवासी कं लक्षश का खण्डन तो सभीने किया ह पर 
ईश्वरङृष्य जेमे प्राचीन सांख्याचायं॑कं लक्तण का खण्डन सिफ़ जयन्त ( ५० ११६ ) हीने 
किया है पर सख्यसूत्रगत लक्तण का खण्डन तो किसी ने भी नहीं किया रै । 


बद्धो में प्रथम खण्डनकार दिङ्नाग (प्रमाणसमु° १. २७), नैयायिको मेँ प्रथम खण्डन- 
कार उद्योतकर ‹ न्यायवरा° प्र ५३ } श्रौर जैनं मे प्रथम खण्डनकार अकल्लङकः (न्यायवि ° १. १६५) 
ही जान पडते हे । 

श्रा० हेमचन्द्र ने सांख्य कं लकत्तण खण्डन में पूर्वाचार्थो का भ्रनुसस्ण किया है पर 
उनका खण्डन खासकर जयन्तकृेत ( न्यायम ० ५० १०६ ) खण्डनानुसारी है । जयन्त ने ही 
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चिन्ध्यवासी ब्रोर इश्ररछृष्ण देने कं ल्तगप्रकार का खण्डन किया ह, हमचन्द्र ने भी उन्हों 
कं शब्दां मं दानां दी कं लक्तण का खण्डन कियाद । 


१ वकरण 


पृ०. २४. पं० २४. श्रमाणविपय्'-तलना-"'तत्र यस्यप्साजिहा स प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स 
प्रमाता, स येनाथं प्रमिणोति तत्‌ प्रमाण, योऽधैः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यत्‌ अथेविज्ञान सा 
प्रमितिः, चत्तसृपु चे बं विधास्वतन््वं परिममाप्यतं ।?-न्यायभा० १. १. ६। 

० १, आ १. सू० ३०-३२. पर० २४. विश्च क स्वरूप विषयक चिन्तन का मूल 
ऋगवेद सं भी प्राचीन रैः । इस चिन्तन कं फलरूप विविध दशन क्रमशः विक्रसित श्रौर 
स्थापित द्रुए जो संन्तेप मं पांच प्रकार मं समा जाते हं--करवल नित्यवाद, कंबल श्रनित्यवाद, 
परिणामी नित्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद आर नित्यानित्यात्मकवाद । कवत्त ब्रह्मवादी 
वेदान्ती कवन्न नित्यवादी द क्योकि उनकं मत से नित्यत्व श्राभासिक मात्र र। बैद्ध 
त्षणिकवादी हानं से कंवलानित्यवादौ हं । सा॑ख्ययागादि चैतनभिन्न जगत्‌ का परिणामी नित्य 
मानने कं कारण परिणामी नित्यवादारहं। न्याय-वैशेषिक्र रादि कुड पदार्थो का मात्र नित्य 
द्रीर कु का मात्र अनित्य मानन कं कारण नित्यानित्य उभयवादी हं । जैनदशन सभी पदार्थो 
को नित्यानित्यात्मक माननं कं कारण नित्यानित्यात्मकवादोौ रै । नित्यानित्यत्व विषयक्र 
दानिके कं उक्तं सिद्धान्त श्रुति श्रौर आ्आागमकालीन उनके अपने-अपने मन्थ में स्पष्टरूप से 
वगित पाये जते हे रौर थोड़ा बहुत विराधी मन्तव्यो का प्रतिवाद भी उनमें देखा जाता 
रै- सवर्र" १. १. १५.६८ । इस तरह तकं युग के पहिक्े भी विश्व कं स्वरूप कं सम्बन्ध मं 
नाना दशन श्रौर उनमें पारस्परिक पक्-प्रतिपन्तभाव स्थापित हागयाथा। 


तकैयुग अर्थात्‌ करीव दे हज्ञार वपं के दशनसादित्य में उसी पारस्परिक पन्तप्रति- 

पक्त भाव कं ग्राधार पर वे दशन अ्रपने-ग्रपने मन्तव्य का समन शरीर विराधो मन्तव्यो का 

खण्डन विशेष-विशोष युक्ति-तकं कं द्वारा करते हए देखे जाते हं । इसी तककयुद्ध कं फल- 
। 4 मे शनि 9 ७ ् 

स्वरूप तकप्रधान दशनग्रन्थो मे यह निरूपण सब द्‌ाशनिकों कं वास्ते श्रावश्यक हो गया 

कि प्रमाणनिरूपण कं बाद प्रमाण कं विषय का स्वप अपनी-ग्रपनी दृष्टि से बतलाना, श्रपने 

मन्तव्य को कोई कसौटी रखना श्रौर उस कसैीटौ को श्रपने ही पत्तमें लागू करकं अपन 


पत्त की यथाथैता साबित करना एवं विराध पत्तो मं उस कसैीटी का अभाव दिखाकर 2 


उनकी श्रवास्तविकता साबित करना 


० हेमचन्द्र ने इसी तककयुग को शैली का भ्रनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रों मे प्रमाश 
कं विषयरूप से समस्त विश्व का जैनदशनसम्म॑त सिद्धान्त, उसक्री कसैदी श्रैर उस कैरी 
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का ग्रपनं ही पक्तमें सम्भव यह सब बतत्तायारै। वन्तु का स्वरूप द्रय-पर्यायात्मकत्व, 
नित्यानित्यत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जा आगमो में विशेष युक्ति, हेतु या कसौटी कं 
सिवाय वणित पाया जाता रै ( मग० श० १.३० ३;श०६.उ.० ३३ ) उसी का श्रा० हेमचन्द्र 
ने बतन्ताया है, पर तर्कं शरीर हेतुपूर्वक | तकयुग मे वस्तुम्बरूप कौ निश्चायक जो विविध 
कसौटियां मानी जाती थो जेमे कि न्यायमम्मत-सत्ता योगरूप सत्व, सांस्यसम्मत प्रमा 
विषयत्वरूप सच्व, तथा बैद्धमम्मत-्रथक्रियाक्रारित्व्पं सन्त्व इत्यादि--उनमें से अन्तिम 
रथात्‌ अ्रथक्रियाकारित्वि का ही अआ हेमचन्द्र कसौटी रूप सं स्वीकार करग्तेरहंजे 
सम्भवतः पहिले पित्र बैद्ध ताकिकां के द्रारा ( प्रमाणवा० ३.३) ही उद्धावित हई जान 
पडती र । जिस श्रथैक्रियाकारित्व की क्सौरी का लागू करक बैद्ध ताक्रिकों ने वस्तुमात्र 
मं स्वाभिमत त्षणिकत्व सिद्ध कियारै ब्नार जिम कसौटी कं द्वारा दी उन्दोन कंवत्त नित्यवाद 
( तच््वसं० का इह्८म) शरीर जैन मम्मत नित्यानित्यात्मक वादादि का ( तवसं“ का° 
१७३८ मे ) विक्रट तकं जाल से खण्डन किया रै, त्रा हेमचन्द्रने उसी कसौटी को अ्रपने 
पत्त मे लागू करकं जेन सम्मत निस्यानित्यात्मकत्व श्र्थात्‌ द्रज्यपर्यायात्मक्रत्व वाद का 
सयुक्तिक समन कियाद श्रीर वेदान्त आदि कं करल नित्यवाद तथा बैद्धां के केवत्त अनि- 
व्यत्व वाद का उसी कसरी क द्वार प्रबल खण्डन भा कियाई। 


प, २४. पठ २. 'लाघवमपिः-नुलना-न्यायवि० य° १. १५ । 
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+ 


बहुत प्राचीन ह। लाकव्यवहार मं तथा काज्य, व्याकरण, ्रायुवंद, दशेन ज्रादि नाना 
शाखो मे भिन्न-भिन्न मर्थो में उसका प्रयाग भी बहुत प्राचीन पवं रूट्‌ जानं पडठा ह। 
उसक प्रयोग-प्रचार का व्यापकता का देखकर पाणिनिन अ्रपनीं अष्टाध्यायी मं उसे स्थान 
देकर दा प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति बतलाईइ हं जिसका अनुकरण पिल्ले मभी वैयाकरणो ने 
किया दहै। तद्धित प्रकरण मं द्रव्य शब्द कं साधक खासजादोा सूत्र (५.३. १०४; ८.३ 

१६५ ) बनाये गयं ह उनक अलावा द्रव्य शब्द सिद्धिका एक तीसरा भो प्रकार कृत्‌ प्रकरण 
मे है। तद्धित कं अ्रनुसार पहली व्युत्पत्ति यद हं कि द्र = वृत्त या काष्ठ +य = विकार या 
ग्रवयव ब्र्थात्‌ दृन्तया काष्ठ का विक्रार तथा अ्रवयव द्रव्य । दूसरी व्युखत्ति यां हं -दर = 
काष्ठ + य = तुल्यं भ्रर्थात्‌ जेसे सीधो श्रौर साफ सुथरी लकड़ी बनने पर इष्ट प्राकार धारण 
कर सक्रतीरै वैसे ही जो राजपुत्र आदि शिक्ता दिये जाने पर राज योग्य गुश धारण करने 
का पात्र रै वह भावी गुणों की योग्यता के कारण द्रव्य कहलातारै। इसी प्रकार ग्रनेक 
उपक्रारां कौ याग्यता रखने कं कारण धन भी द्रव्य कहा जाता है। कृदन्त प्रकरणा के 
ध्रनुसार गति-प्रापनि भ्रथबाल टु धातु से कर्माथेक्र य प्रत्यय श्राने पर भी द्र्य शब्द निष्पन्न 
हाता है जिसका श्रथ हाता है प्रात्ति योग्य अर्थात्‌ जिसे अनेक श्रवस्थार्पं प्राप्र होती ई । वहाँ 
व्याकरण के नियमानुसार उक्त तीन प्रकार की व्युत्पत्ति मे लोक-शाख प्रसिद्ध द्रव्य शब्द के 
सभी श्र्थोँका किसीन किसी प्रकारसे समवेशष्ादीजाता है। 
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यद्यपि जैन साहित्य मे भी क्रीव-करीव उन्दी सभौ ब्र्थौ मे प्रयुक्त द्रव्य शब्द देखा 
जाता ई तथापि द्रव्य शब्द की जेन प्रयोग परिपाटी शनक च्रशों में अन्य मव शाखो से भिन्न 
मोहे। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव श्रादि निन्तेप ( त्वर्थ १.५) प्रमङ्ग मे; द्रव्य, त्तत्र, 
काल, भाव रादि प्रसङ्गे ( मग" श० २.८० १); द्रम्याथिक्र पर्यायाथिकरूप नयक प्रमङ्गमें 
( तत््राथमा" ५. ४१); द्रव्याचायं ( पञ्चाशक ६ ), भावाचायं रादि प्रसङ्ग मे द्रव्यकर्म, भाव 
कर्म भादि प्रसङ्कमें प्रयुक्त हानेवाला द्रव्य शब्द जैन परिभाषा कं ्रनुसार खास-खास श्रे 
का बोधक दै जा अर्थ तद्धित प्रकरणसाधित भग्य-योग्य श्रथवान्त द्रव्य शन्द कं बहुत नज्ञदीक 
ॐ म्र्थात्‌ वे सभा त्र्थं मव्य श्रथ क्र मिन्न-मिन्न शूपान्तर ₹ह। व्श्वि कं मालिक पदार्था 
के अथेमे भी द्रव्य शब्द जैन दशन में पाया जाता र जैसे जीव, पुद्गल आदि छः द्रव्य । 


न्याय वैशेषिक ्रादि दर्शनों मे ( वरे° सृऽ ९ १. १५ ) द्रव्य शब्द गुण-कर्माधार अथं 
मे प्रसिद्ध ई जैने प्रश्वी जलल आदि नवद्रव्य। इसी त्रे का लेकर भो उत्तगाभ्ययन (८.६) 
जैसे प्राचीन स्रागम में द्रव्य शब्द जैन दशन सम्मतः द्रव्योंमेंल्लागू किया गया देखा 
जाता रहै । महाभाष्यकार पतश्रलि ने ( पात^ महा० ०५८ ) अ्रनेक भिन्न-भिन्न स्थलं मं 
द्रव्य शाब्द क अथं कौ चर्चाकीरै। उन्होने एकर जगह कदा कि घड का ताडक्रर कुण्डी 
ग्रौर कुण्डो कां ताडकर घड़ा बनाया जाता हे एवं कटक, कुण्डन ग्रादि भिन्न-भिन्न श्रनङ्कार 
एक दूसर का ताड्कर एक दृसरे के बदले मेँ बनाये जाते ह फिर भी उन सब भिन्न-भिन्न- 
कालीन भिन्न-भिन्न श्राकृतिर्यो मे जा मिदर या सुवणे नामक्र तस्व कायम रहता हं वही अनेक 
भिन्न-मिन्न श्राकारो में श्थिर रहनवाला तकत्व द्रव्य कहलाता दै। द्रव्य शब्द की यह 
व्याख्या येागसूत्र कं व्यासभाप्यमें (३.५२ ) भीव्योंकीस्योरैग्रौर मीमांसक कुमारित्त 
नं भी वही (श्लाकवा० वन० शा २५.२२) व्याख्याली दं। पतज्जलिन दृसरी जगह ( पातर 
मटा० ४. १, ३६५ १. ५११६ ) गुण समुदाय या गुण सन्द्राव का द्रव्य कहा हं । यह व्याख्या 
बैषद्ध प्रक्रिया में विशेष सङ्खत रै । जुदे-ज॒दे गुणों कं प्रादुर्भाव होते रहने पर भी त्र्थात्‌ जैन 
परिभाषा क श्रनुमार्‌ पर्यायो कं नवनवोत्पाद हति रहने पर भौ जिसकं मोलिकरत्व का नाश 
नहीं हाता वह द्रव्य पेसी भी संक्षिप्त व्याख्या पत्लि के महाभाष्य (५.१. ८१६ र्मे है। 
महाभाष्यप्रसिद्ध चीर बाद कं व्यासभाष्य, शन्ञोकवातिक श्रादि में ममथित द्र्य शब्द की 
उक्तं सभी व्याख्याए' जैन परम्पगा मेँ उमास्वाति के सूत्र श्रौर भाष्य में (५. २६, ३०, २७) 
सबसे परिन्ते संगृहीत देखी जाती हँ। जिनमद्र त्माश्रमण न तो ( विशेषा गा० रस) 
पने भाष्य मं पनं समय तक्र प्रचित सभो व्याख्याग्रा का सग्रह करक द्रज्य शब्द 
का निवंचन बतलाया ₹ । 

प्रकलङ्कु क ( लघी० २.१) ही शब्दों में विषय का स्वरूप बतल्लातं हए श्रा० ₹मचन्द्र 
ने द्रव्य शब्द का प्रयोग करकं उसका ्रागमप्रसिद्ध ओर व्याकरण तथा दशनान्तरसम्म॑त 
धरुवभाव ( शाश्वत, स्थिर ) ग्रथ ही बतल्लायारै। रेसा श्रथ बतत्ताते समय उसकी जो 
व्युत्पत्ति दिखाई है वह छत्‌ प्रकरणानुसारी त्र्थात्‌ द धातु + य प्रत्यय जनित हे । 
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प्रमाणविषय के स्वरूपक्रथन में द्रष्य के साथर पर्यायशब्द का भी प्रयोग रह। संस्कृत, 

्राछत, पाली जैसी शास्लोय भापाश्रो मे वह शब्द बहुत पुराना श्रौ प्रसिद्ध है पर जैन दशेन 

मे उसका जो पारिभाषिक श्रथ रै वह श्रथ न्य दशीनों में नदीं देखा जाता । उत्पाद- 

विनाशशाल्ली या अ्राविर्भाव-तिगाभाववात्ते जा ध्म, जा विशेष या जे अ्रवस्थाए द्रन्यगत हती 

५ द्ैवेही पर्यायया परिणामक नाम मे जैन दशेन मे प्रसिद्ध हैँ जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक 

रादि दशेनों मे गुण शब्द प्रयुक्तं होता ₹। गुण, क्रिया श्रादि सभो द्रव्यगत धर्मो के श्रथ 

मे श्रा० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयाग कियाद पर गुण तथा पर्याय शब्द कं बारेमे 
जैन दशन का इतिहास खास ज्ञातव्य है | 

भगवती आदि प्राचीनतर श्रागमेोंमें गुण शरीर पर्याय दानां शब्द देखे जाते ₹। 

10 उत्तराध्ययन ( २८. १३ ) मे उनका श्रथेभेद स्पष्ट है । कुन्द कुन्द, उम स्वाति (तत्वाथ० ५. २७) 

छररार पूज्यपाद ने भो उसी श्रथभेद का कथन एवं समर्थन किया रै। विद्यानन्द नै मी 

अपने त्कवाद से उसी भेदका समथेन किया रै पर विद्यानन्द कं पवैवर्तो श्रक्तङ्क ने 

गुण ओर पर्याय क अर्थो का भेदाभेद बतलाया है जिसका ग्रनुकरण ग्रमृतचन्द्रनेभी 

किया रै श्चीर वैसा ही मदामेद समर्थन तच्वार्थभाष्य कौ रीकामें सिद्धसेनन मी किया है। 

15 इस बार में सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जैन तच्वनज्ञान में शुरू ताता रै जिसमें 

गुण ग्रौर पर्याय देनं शब्दो का कवल एकाक हौ स्थापित किया ग्रीर कहा रै कि वे 

दानो शब्द प्याय मात्रै । दिवाकर की ग्रभेद समथक युक्ति यहद कि श्रागमें में गुगपद 

का यदि पर्याय पद से भिन्न ग्रथ श्रभिप्रेत हाता ता चैसे भगवान्‌ नं द्रव्याथिक न्नर पर्याया्थिंक 

दा प्रकारसे देशनाकी रै वैसे वे तीसरी गुणाथिक देशना भी करते। जान पडतारै इसी 

20 युक्ति का श्रसर हरिभद्र पर पड़ा जिससे उसनं भा ज्रमेदवाद ही मान्य रक्वा। यद्यपि 

देवसुरि ने गुण नीर पर्याय दोनों कं अ्रथमेद बतनाने कौ चष्टा की (प्रमाणन० ५, ७.८) है 

फिर भी जान पडता र उनकं दिल परमो म्रमेदकाही प्रभाव दह। श्रा० हेमचन्द्रने तो 

विषयलक्तण सूत्र मेँ गुणपद का स्थान ही नही दिया श्रौर न गुण-पर्याय शब्दों कं श्रथ 

विषयक भदामद की चर्चाहीकौा। इससे आ्आ० हेमचन्द्रका इस बारे मं मन्तव्यस्पष्टहो 

) ज्ञाता रहै कि वेभीश्रमेदकेदी समथकरहे। उपाध्याय यशोचिजयजी ने भी इसी ्रभेद 

पत्त का स्थापित कियादै। इस विस्ठृत इतिहास से इतना कहा जा सक्ता रै कि श्रागम 

जैसे प्राचीन युग में गुण-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त हाते रहे होंगे। तेकयुग कं ब्ारम्भ भ्रीर 

विकासकं साथ ही साथ उनके अथेविषयक भेद-ञ्रभेद की चर्चा शुरू हुड श्रोर श्रागे बटो । 

फलस्वरूप भिन्न-भिन्न ग्राचार्यो ने इस विषय में श्रपना भिन्न-मिन्न टदष्टिविन्दु प्रकट किया 

स्रौर स्थापित भी किया? । 
इस प्रसङ्ग में गण श्रौर पर्याय शब्द के ्रथैविषयक पारस्परिक भेदाभेद की तरह 
पर्याय-गुण श्र द्रव्य इन देने के पारस्परिक मेदामेद विषयक चर्चां का दाशंनिक इतिहास 
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१ इस"विषय के समी प्रमाण केलिए देखो सन्मतिरी० पृ० ६३१. रि०४। 
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जानने योग्य रै । न्याय-वैशेपिक ्रादि दशन भेदवादी होने सेप्रथमसेही आज तक गुण, 
क्म आदि काद्रभ्य से मेद मानतैहै। श्रभेदवादी सांख्य, वेदान्तादि उनका द्र्य से भ्रभेद 
मानते श्राये ₹है। ये भेदाभेद कं पत्त बहुत पुराने हं क्योकि खुद महाभाष्यकार पतश्लि 
इस बारे मे मनारखकृ श्रौर विशद चचां शुरू करते ईै। वे प्रश्न उठति हकि द्र्य, 


शब्द, स्पशं श्रादि गुर्णो से अरन्य रै या अनन्य ?। दोनों पतों के स्पष्ट करकं फिर वे अन्त: 


में भेदपक्त का समथेन करते हः । 
जानने योग्य खास बातता यह रै कि गुणद्रव्य या गुगश-पर्याय कं जिम भेदाभेद की 
® ¢ ९ £ => 6 ०, # न= न+ । च 
स्थापना एवं समथन कं वास्ते सिद्धमेन, समन्तभद्र रादि जेन ताकिको नं अ्रपनी कृतियों मे 
म~ १ ^~ __ ^~ 
खासा पुरुषा किया रै उसी मेदामेदवाद का समथन मीमांसकधुरीण कुमारिन्ने भी 
बड़ी स्पष्टता एवं त्कवाद्‌ से किया रै --र्लोकवा० आङ्° श्लो ४-६८; वन० श्ला« २१-८० । 


[र 


अ हेमचन्द्र का द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक भेदामेद बाद दी सम्मत र तैसा 


अरन्य जैनाचार्यो का। 
प २५. पंञ १. “र्वो ततर विवत्त '-तलना-“परापरविवत्तव्यापिद्रन्यमूष्वता मृदिव 


स्थासादिषु ।*--परी० ८.५। प्रमाण्न० ५.५। 

पृ २५. प० ८. द्राहि-व्याख्या 'द्राभ्यामपि द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयाभ्यः प्रणीतं 
शाखम्‌ उलूकेन वैशेपिकशासप्रणत्रा द्रव्यगुगादै पदाथषट्‌कस्य नित्यानित्येकान्तरूपस्य तत्र 
प्रतिपादनात्‌... ततश्चैततत शास्रं तथापि मिथ्यात्वम्‌ तल्प्रदशितपदाथषट्‌कस्य प्रमाशवाधित- 
त्वात्‌. ..जं सविसय इत्यादिना गाथापश्चाद्धन रहेतुमाह- यस्मात्‌ स्वरविषयप्रधानताव्यव- 
स्थिताऽन्योन्यनिरपेच्ताभयनयाश्चित तत्‌, श्रन्योन्यनिरपेत्तनयाश्रितत्वम्य मिथ्यात्वादिना ऽविना- 


भूतत्वात्‌ सन्मति ° प्र ६५६. ७८४ | 


४ र क. "न ए = न~ = = 
पृ० २५. पं० र. तत्र न द्रव्येकरूपा-भारतीय दशनों में कवल नित्यत्व, कंवल 
प्मनित्यस्व, नित्यानित्य -उभय, श्रौर परिणामिनित्यत्व इन चारों वादों क मूत भगवान्‌ महावीर 
ग्रोर बुद्ध के पटिक्ले भी देखे जात हं पर इन वादों की विशेष स्पष्ट स्थापना आर उस स्थापना 


र ~~ ~न 


१ रर्क्ि पुनद्र व्यं कर पुनगंणा : | शब्दस्पशंरूपरभगन्धा गुणास्ततोऽन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । रि पुनरन्य- 
च्छुब्दादिभ्या द्रव्यमाहोस्विदनन्यत्‌ । शुणस्यायं भावात्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशं कुवन्‌ ख्यापयत्यन्यच्छुन्दः द्या 
द्रव्यभिति | ग्रनन्यच्छब्दादिभ्या द्रव्यम्‌| न ह्यन्यरदुपलम्यतं। पशा: खल्वपि विशमितस्य'परणुशपे न्य- 
स्तस्य नान्यच्छुब्दादिभ्य उपलभ्यते| श्रन्यच्छुब्दादिम्यो द्रव्यम्‌ | तत्‌ त्वनुमानगम्यम्‌ | तद्धा | 
श्रोपधिवनस्पतीनां बरद्धिह्वासौ । ज्योतिषां गतिरिति। कोसावनुमानः। इद समने वर्मणि परिणा च 
अन्यत्त्‌लाग्रं भवति लोहस्य श्रन्यत्‌ कापांसानां यच्छतो विशेपस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । तथा कश्चिदेकेनैव प्रहारेण ग्य- 
पवग करोति कश्चित्‌ द्वाभ्यामपि न करोति | यत्‌कृतो वरिशेपस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । श्रथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि 
प्राहुभवत्तु तच्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । किं पुनस्त्वम्‌ । तद्मावस्तचम्‌ । त्था । आमलकादीनां 
फलानां रक्तादयः पौतादयश्च गुणाः प्रादुमवन्ति । श्रामलकं बदरमिव्येव भवति | ब्रन खलु निर्वचनं 
गुणसंद्रावो द्रव्यमिति ।*-पात० महा० ५. १. ११६। 
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के श्रनुकूल युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय कं साहित्य मं नहा चलता। बुद्धने 
प्राचीन श्रनित्यत्व की भावना कं ऊपर इतना जोर दिया कि जिससे श्रागे जाकर क्रमशः 
दा परिणाम दर्शनक्तेत्र में प्रकट हए। एक ता यह कि भ्रन्य सभी वाद उस अ्रनित्यत्व 
अर्थात्‌ ्षणिक्रत्ववाद्‌ कं विरुद्ध कमर कसकरर खड़ ह्वए श्रौर सभी ने ्रपना स्थापन श्रपने 
टङ्क से करते हप त्तिक कं निरास का प्रबत प्रयत्न किया | दूमरा परिणाम यह श्रायाकि 
खुद बैद्ध परम्परा मे च्गिकन्ववाद जा मून में वैराग्यपषक् भावनारूप हने से एक नैतिक 
या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तच्तज्ञान का पूरा व्यापकरूप धारण क्रिया । श्रीर्‌ वह 
उसके समर्थक तथा विधिर्यो की टि में श्रन्य ताच्िक विषयों का तरह तात््विकरूप से 
ही चिन्ता का विषय बन गया) 
बुद्ध, महावीर के समयसे लेकर भ्रनेक शताब्दियों तक्र कं दाशनिक सारित्य भें हम 
देखते र कि प्रत्येक वाद्‌ की सत्यता की कसौटी एकमात्र बन्धमेत्त-व्यवस्था श्नौर कर्म-फल के 
कतृ त्व.भोक्ठरत्व कौ व्यवस्था रही रै? । केवल ्रनित्यत्ववादी बौद्धो की श्रपने पत्त की 
यथाथता क बारेमे दनोल यहो रही कि आत्मा आदि का कवलत नित्य मानने सेन ता बन्ध- 
मत्त की व्यवस्था ही घट सकनौरैश्चीर न कर्म-फल् के कतृ त्व-मोक्तृत्व का सामानाधि. 
करण्य ही । केवल नित्यत्ववादी श्रौ पनिषद आदि दाशनिको ( त्र ्ङ्कस्मा० २.२.१६) की 
भी बौद्ध वाद कं विरुद्ध यहा दलील रही । परिणामिनिदयत्ववादौ जेनदश्न ने भो कवल 
त्यत्व श्चर कवलत अनित्यत्व बाद कं विरुद्ध यही कहा किं आत्मा कवल नित्य या कंवल 
्मनित्य-मात्र हा तो संसार-मेत्त की व्यवस्था, कमं कं कतां को ही क्मफन मित्ते की 
व्यवस्था, मेन्ञोपाय रूप से दान श्रादि शुभ कमं का विधान श्रार दीक्ताश्रादि का उपादान 
ये सब घट नहा सकते । 
भारतीय दशनों की तात्विक चिन्तां का उत्थान श्री खास कर उसक्रा पोषण एवं 
विकास कम॑सिद्धान्त एवं संसारनिवृत्ति तथा मेन्तप्राप्निको भावना मंसे फलित दहश्रारै। 
इससे शुरू मं यह स्वाभाविक था कि हर एक दशन अपने वादकी यथारैतामेंश्रर दूसरे 
दर्शने के वाद्‌ की श्रयथा्थेता मे उन्हीं कर्मसिद्धान्त आआदिकी दुहाई देवे । पर जैसे-जैसे 
ग्रभ्यात्ममूलक इम दाशनिक सतेत्र मेँ तकवाद का प्रवेश श्रधिक्राधिक्र हने लगा श्रौर वह 
क्रमशः यहां तक बदा कि शद्ध तकवाद कं सामने ब्राध्यास्मिकवाद एक तरह से गौणसा 
हा गया तब्र कवन नित्यत्वादि उक्त वादों की सत्यता कौ कसौटो भौ भ्रन्यहा गह | तकं 
ने कहा किजे ्रथक्रियाकारी हे बही वस्तु सत्‌ हा सक्रतीदहै दूसरी नही । श्रथेक्रिया- 
क. (तदेवं सच्वमेदं तदहानमङर ाभ्यागमः प्रसज्यते -सति च सस्ौत्यादे सच्वनिरोवे च अकमनिमित्तः 
सत्वसगः प्राप्नोति तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचयवासा न स्यात्‌ ।*-न्यायभा० २ २. ४। 
२ “्दव्वद्वियस्स जा चेव कुई सो चेव वेयए्‌ शियमा । श्रणएणो करेद श्रण्णो पररिभु जद पजयण- 
यस्स ॥'-सन्मति० १. ५२। “नन बन्धमोक्तौ ज्षरिकैकसंस्थो न संत्रतिः सापि मृपरास्वभावा। मुख्याहते 
गौणविधिनं दृष्टो विभ्रान्तदष्टस्तव दृष्टितोऽन्या ॥*-युक्त्य० का० १५। 
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कारित्व की इस ताक्रिक कसौटी का श्रेय जहां तक्रज्ञातरै, बौद्ध परम्पराकारे। इससे 
यह स्वाभाविक र कि बौद्ध दाशनिक ्षणिकत्व कं पक्त मे उस कसौटी का उपयोग कर श्चर 
दृसर वादों कं विरुद्ध । हम देखते ह कि हुश्राभीरेसाही। बद्धोनेकद्ाकिजेा क्षणिक 
नहा वह अ्र्थक्रियाकारी हो नही सकता श्रीर जा अर्क्रियाकारी नहीं वह सत्‌ त्रात 
पारमाथिक हां नहो सकता-पेसी व्याप्ति निमित करकं उन्हाने कवलनित्यपक्तं मेँ ग्रथ 
क्रियोकारित्व का ग्रसंभव दिखाने कं वास्ते क्रम श्रौर यौगपद्य का जरिल विकत्पजाल रचाश्रौर 
उस विकरस्पजाल स श्रन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थे अथक्रिया कर ही नहा सकता 
्रतएव वैसा पदाथ पारमाधिक त्तो नदी सकता-वादन्याय प्रण ६ । बौद्धो ने कवलनित्यत्व- 
वाद्‌ ( तच्रमं० का० ३६४) का तरह जेनदशनसम्मत परिणामिनित्यत्ववाद अर्थात्‌ द्रव्य 
पर्यायात्मकवाद या पकर वस्तुको द्विरूप माननेवाल्ते वाद कं निरास में भी उसी श्रथ 
क्रियाकारित्व की कसरी का उपयोग किया-तससं० का० १७६३८ । उन्होने कदा कि एक ही 
पदाथ सत्‌ श्रसत्‌ उभयरूप नही बन सकता । क्योकि एक ही पदाथ भ्रथक्रिया का करने- 
वाला श्रौर नहीं करनेवाला केसे कहा जा सकता र | इस तरह बद्धं कं प्रतिवादी दशन 
वैदिक शरीर जैन दा विभागमे बेट जाते ई । 

वेदिक परंपरा मे से, जहां तक मालूम रै, सबसे पदिलै वा चस्पत्ति भिश्र श्रौर जयन्त 
न उस बैद्धोद्धावित श्रथक्रियाकारित्व कौ कमौटीका प्रतिवाद किया! यद्यपि वाचस्पति 
भोर जयन्त दानो का ल्य एकद्ती द श्रौर वह यह कि शअन्षगिक्र एवं नित्य वम्तु सिद्ध करना, 
ता भी उन्हनि अरथक्रियाकारित्व जिसे बद्धां ने कवबलनियपक्त मे असम्भव बतलाया था 
उसक्रा बौद्ध-सम्मत ्षणिकपन्त मे असम्भव बतलाते हए भिन्न-भिन्न विचारसरणी का प्रनु- 
सरण किया है । वाचस्पति ने सापेत्तत्व.अ्रनपेन्तत्व का विकल्प करके क्षणिक में श्रथक्रिया- 
कारिन्व का अ्रसम्भव साबित किया; तासयं° प्र० ५५४-६। न्धायकशिका प्रण १२३०-६), ता 
जयन्त ने बद्ध स्वीकृत क्रमयैगपद्य के विकर्पजात को ही लेकर वैद्धवाद का खण्डन किया- 
न्यायमण० प्रण ४५३, ४६४ | भदन्त योगसेन ने भी, जिनका पूर्वपक्तो रूप से निर्देश कमल- 
शोल ने तत्वसंग्रहपशिका मे किया रै, बोद्ध-सम्मत क्षणिकत्ववाद कं विरद्ध जा चिकस्पजात्त 


चारौ उसर्मे भी बैद्धस्वीकृत क्रमयीगपद्यविकल्पचक्र का ही बैद्धों के विरुद चलाया ई- 


तच्वसं° का ४२८ से । यद्यपि भदन्त विशेषण हाने सं योगसेन क बद्ध हाने कौ सम्भावना की 
जाती है तथापि जहाँ तक्र बद्ध परंपरा मं नित्यत्व--स्थिरवाद पोषक पत्त कं श्रस्तित्वका 
प्रामागिक पतान चलते तब्र तक यही कल्पना टीक हेागी कि शायद बह जैन , अआजीवक या 
साख्यपरिव्राजक हा। जो कुहा यहतेा निश्चितही रै कि वेद्ध की अथंक्रियाकारित्व 
बाली ताकिंक कसौटी को लेकर ही बैद्धसम्मत क्षणिकत्ववाद का खण्डन नित्यवादौ वैदिक 
विद्रानो ने किया 


छषणिकत्ववाद्‌ कं दूसरे प्रबज्त प्रतिवादी जैन रहे। उन्हेने भी तकंयुग में सणि. 
कठव का निरास उसी भथेक्रियाकारित्वबाली बैद्धोद्धानित ता्षिक कसौटो को लेकर ही 
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६० प्रमाणमीमांसायाः | प्र० २५. पं० २७- 
किया। जहां तक मालृमर जैन परंपरा मे मवसे पदित्ते इस कतरारी कं द्वारा त्णिकरत्व 
का निरास करनेवाले ग्रकलङ्कः ई । उन्हाने उस कसरी कं द्वारा वैदिकसम्मत कवल 
नित्यत्ववाद का खण्डन ते वैस द्री किया सैसा बद्धान । ओर उसी क्सोटीके द्वारा त्षणिकत्व 
बाद का खण्डन भी वैमे दी किया नैसा भदन्त यागसन श्नौर जयन्तने कियाद । यह वात 
स्मरणा रखने योग्य रै कि नित्यत्व या त्षशिकत्वादि वादों क खण्डन-मण्डन मं विविध विकल्प 
कं साथ अ्र्थक्रियाकारित्व की कसौटी का प्रवेश तरककयुग में दहुञ्रा तवर भी उक्त वादों के खण्डन- 
मण्डन मे काम लाई गर प्राचीन बन्धमोक्तव्यवम्था श्रादि कसाटौ का उपयाग बिलकुल शून्य 
नहा दग्रा, वह गौणमात्र अ्रवश्य हा गया । 

एकर ही वस्तु कीद्रव्य-पयायरूप से या सदसद्‌ एवं नित्यानित्यादि रूप से जेन 
एवं जैमिनीय ग्रादि दशनसम्मत द्विरूपता का बैद्धो ने जा खण्डन किया ( तसं० का २२२, 
५९. ३१२. \, उमक्रा जवाब बैद्धों की ही विकट्पजालनटिल अ्रथक्रियाक्रारित्ववालो 
दनील से देना श्रकलङ्क रादि जेनाचार्यो न शुरू किया जिसका श्रनुमरण पिच्धने सभौ जंन 
ताकिंकांनेकियारई। श्रा० हेमचन्द्र भी उसी माग क्रा श्रगरलम्बन करकं इम जगह पिलत 
फोवलनित्यस्ववाद का खण्डन बैद्धांकंही शब्दों मँ करतें श्रौर कंवलन्तगिकत्ववाद का 


९६1 


॥ ज ध 9: = = ॐ ड न +) 
खण्डन भी भदन्त यागसेन या जयन्त श्रादि के शन्दा म करत श्रार साथ ही जंनदशन- 


सम्मत द्रञ्यपर्यायवाद कं समथन के वास्तं उसी कसोरा का उपयाग करक कहतेरं कि 
अथेक्रियाकारित्व जनवाद पन्त में ही घट सकता हं। 

प २५. पं० २७. (सम्रथाऽपि! -ठलना-भामती २.२.२६ । 

प २६. पं०२० 4 (पर्यायकान्त-तुलना-तन्चमं ० काऽ ४२६ ८२४ । 

पर २६. पं० २५. .सन्तानस्य'-बेद्धदशन त्तगिक्रव्रादा हने से किसी भी वस्तुका 
एक ्षग से श्रधिक्र स्थिर नहीं मानता । वह कायकार्णभावरूप स प्रवृत्त क्षणिक भावं 
कं अविच्छिन्न प्रवाह का संतान कहकर उसके द्वारा एकत्व-स्थिरत्वादि को प्रतीति घटाता 
हे | पर वह सन्तान नामक किसी चीज्ञकात्तगिकभिन्न पारमाथिक्र सत्य रूप नहीं मानता | 
उसकं मतानुसार जैसं श्रनंक वृत्तां कं वास्ते वन शब्द व्यवहार कं सुभीतेको दृष्टि से सांक. 
तिक्र रै, वैसे ही सन्तान शब्द भी अनेक भिन्न-भिन्न क्षणिक मावा कं वास्ति ही साकतिकरै। 
इस भावे का प्रतिपादन खुद बद्ध विद्वान ने दी अपने-श्रपन पाल्ती तथा संसछृत-मन्यों में 
किया हं-विसृद्धिण प्र, ५५; बोाधिचर्या° प्रृ० ३३४; तच््वमं० का० १८८७। 

बीद्धसम्मत ्षणिकवाद का विरोध सभी वैदिक दशनो श्रार जैनदरशनन भी किया ३। 
उन्होने किसी न किसी प्रकार से र्थिरत्व सिद्ध करने के वास्ते बेद्धसम्मत सन्तान पद के म्र्थ 
का यथार्थं समाल्ोचनाकी दै। जैनदशैन को त्तणवाद इष्ट होने पर भी बैद्धदशैन की तरह 
कवल काटपनिक सन्तान इष्ट नहोंरहे। वहदोया श्रधिक चणोंकं बीच एक वास्तविक 


१ ५ ्रथत्रिया न युस्येत नियत्तणिकपक्तयोः। क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणत्तयां मता ॥- 
खधघ्ी० २. १। 
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स्थिर ्रन्वयांश का मानता ह ( तच््वाथं० ५. २६), जिसे बेद्धदशेन नही मानता, सन्तान के 
खण्डन कं विषय में श्रा० हेमचन्द्र ने सन्तानखण्डनकारी पू्ैवर्ती वैदिक शरीर यैन परपरा 
का श्रनुसरण किया रैः | 

प~ २०. पं० १५. 'सत्तायोगात्‌ -ढलना लपे ० ८. १० | अन्यया ८ ८। 

पृ० २८.१०२. (न चासा-एक ही वभ्तु को यथासम्भव श्रनेक द्टियों से विचारना " 
गरीर तदनुसार उसका प्रतिपादन करना यत्त अनेकान्तरृष्टि या अनेकान्तवाद रै। इम 
भाव कं सूचक अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, विमञ्यवाद च्रादि शब्द प्रसिद्ध हं। ये शब्द बुद्ध- 
महावीर के समक्रालीन श्रौर उनके कुद पूर्ववर्ती साहित्य तक मं संरकृत-प्राक्रत भाषाग्रों मे 
कृरीब-कृरीब उसी भाव में प्रयुक्तं पाये जाते द्र । भगवान्‌ महावीर क समकालीन बद्ध 
दरीर वैदिक दशनां में तथा उनके कुलक पूरव॑वर्ती वैदिक दशनो तकर मेहम देखप्ते ह क्िवे दर्शन 10 
अपने-अपने श्रभिमत सिद्धान्त का कवल एक ही दृष्टि से विचार नहा करते, वे भी--यथा- 
सम्भव विविध टष्टियां से ्रपन-ग्रपरे सिद्धान्त का स्थापन क्तेः । एसी दशाम यद प्रश्न 
हाना स्वाभाविक रै कि भगवान्‌ महावीर जैसे ्राध्यारिमिक श्रैर गम्भीर पुरुषने श्रपने ही को 
श्रनकान्तवादी या विभञ्यवादी केसे कहा ? । अथवा यों किए कि जैनदशन ही ग्रनकान्त- 
वादी या विभज्यवादी कमे समा जाने लगा १। इसका खुलासा यह जान पडता रै कि 1 
बेशक प्रसिद्ध वैदिक बद्ध आदि दशनां मेँ भी तत्तव का चिन्तन ग्रनेक टष्टियों से हाता था फिर 
भी महावीर का यह दृढ मन्तन्यथा श्रौर सचमभीथा करि बैद्ध सिद्धान्त में ताच्तिकरूपसें 
तणिकत्व का ही स्थान र उसमें नित्यत्व उपचरित श्रर अवास्तविकरूप से माना जाता ₹ह। 
इसी तरह श्रोपनिषदादि सिद्धान्तं मं ्रार्मा आदि ताच्िकरूप से नित्य ही र, अ्रनियस्व या 
परिणाममात्र श्रोपचारिक या अ्वास्तविकरूप से माना जाता रहं, जब कि महावीर ्रात्मा 20 
प्रादि पदार्थो का ता्तिक्ृरूप से नित्य-श्रनित्य उभय स्वरूप मानकर उभय दश का समान 
रूप से वास्तविक दी बतलाते थे। बहुत सम्भव ह इसी रष्टिभेद को लेकर भगवान्‌ महावीर ने 
प्रपने दशन को श्रनेकान्त कहाश्चैरभ्रौरों को एकरान्त। महावीर के उपदिष्ट प्राचीन उप- 
देशो मे हम देखते हं जि ्रात्मा, लाक ्रादि कं सम्बन्ध में उनकी द्रन्यारितिक-पर्यायास्तिक तथा 
शाश्वत-अशाश्वत दानां दृष्टिं समप्रघान रहै; कोई एक वास्तविक शरीर दृसरौ श्रवाक्तविक्र £: 
नहता हे। यही कारण है कि इसके बाद कं भ्राज तक कं जेन विचारविकासमें इस बारेमे 
कोई परिवर्तन नहं देखा जाता । जान पडता रै किसी एक तस्व की निहपक विविध दृष्टयो 
के समप्राधान्य शरीर वर्गोकरण की त्रोर भगवान्‌ महावीरका खास सुकावथा इसी कारण 


चक 


-- - ----------~---~---~-- - - --~-----~~--" --~--~-~-----~ , ~~~ 
----- ~¬ = --~ ~~ ------- - ˆ ~ ---* ~~~ ~ -* +--~ - ------- ~+ - ~~ ४ लो. , ५. 5 


१ न्यायमण० पृ० ४६८ शषएश० शरषएटस० प° १६५ । 

२ सूजढ० १. १४. १६-२२। मनम्भिम० २. ५. € । 

२ महावम्ग ३. ६. ४.८ । “एक सद्धिप्रा ब्रहुधा वदन्ति"-क्रुग्येद्‌ श्र २. श्र २. वर 
२२. म० ४६। 

४ भग० श० १. उ० दे; श० ६. उ० ३३। 


10 


६२ प्रमाशमीमांसायाः [ प्र० २८. पं० २- 


उन उपदेशो में नय निक्तेप! ब्रादिरूपसे दृष्टयो का विभाजन शरीर संप्रह पाया जाता है, 
चाहे वह प्राचीन दङ्कमेदही म्योंनहा, जैसा क्रि जैनेतर दशन सादहित्यमें नहीरैश्रौर 
जिसकं श्राघार पर उत्तरकालीन जेन साहित्य में नयवाद, ग्रनेक्रान्तवाद नामक स्वतन्त्र 
साहित्य काप्रकाग्हो विकसित हुश्रा। 

प्राचोन जैन श्रागमेों कं दखने से जान पडता र कि उन दिनों रामा, ल्लाक (मगर श० 
२. उ० १; श०६. उ ३३; श० १२. उ० १०.) आदि ताच्िक पदाथ दी नय या 
्रनेकान्त कौ विचारसरणौ कं मुख्यतया विषय रह ्राचार नहां। बद्ध शाखो कं देश्वने 
से जान पडता है कि बुद्ध की श्रनेकान्त दृष्टि मभ्यमप्रतिपदारूप से ( संयत्त ५५ २. २.) 
मुख्यतया श्राचार विषयक ही थी ( मञ्मिम० १. १. ६. )। यद्यपि उत्तरकालीन जेनसादित्यः 
में अ्रनेकान्त दृष्टि का उपयोग श्रह्दिंसा, सस्य श्रादि भ्राचारकं विषयमेंभी ह्रा रे तथापि 
श्राज तक कं नयवाद एवं अनेकान्तवाद विषयक म्रन्थो में उसकी मूले प्रकृति का स्पष्टदशैन 
हाता ह क्योकि नित्यत्व, नित्यत्व, एकत्व, श्रनक्रसव , सामान्य, विशाष, श्रमिलाप्यत्व, अनभि. 
लाप्यत्व इत्यादि तारिक चिन्तन मं ही वह वाद समाप्रहा जाता रै । श्रनकान्त टषटिसे 
एक वस्तु को नित्यानित्य रादि द्विरूप माननेवाल्ल कवल जैन ही नहा बर्क्रि मीमांसक श्रौर 
सांख्य श्रादिः भीथे। श्रार प्रतिवादी बैद्ध ज्रादि स्याद्राद का खण्डन करते समय रैनोंकं 
साथ-साथ मीमांसक, सांख्य आदि" क भी ताल्विक मन्तव्य करा खण्डन करते थे। फिरमभी 


९ “णामं उव्‌ द्धिय चित्त काल य। व्रयण॒भाव य एसा त्रगुश्रौगस्म उ शिक्खवो होई 
सत्तविद्‌ा || श्राव नि० १६३२६ । “णगमसंगदववदा*उज्जुसुए चव दाइ बाद्धव्व | सद यसमभिरूढ 
एत्रंभूए्‌ य मृलग्एया °. श्राव० नि० गा० ५५४ । स्था० ७। 

२ ्नयपायरत्तिर्हिसोनाघायता ति निच्छयमदिसा। न चिस्लजीव्रमर्िसान य जीवः ति 
तीर्िसा॥ श्रहणतावि द्ुर्िना दुद्रत्तणओ मभो अर्दिमगव्| वाहनानि हिमा मुद्धत्तण्॒रा जदा 
विञ्जो॥ श्रमुमोनजा परिणामासा हिमा सा उ बरादिरनिमित्तं। कवि श्रवक्तज्जञन या जम्हा्रोगंतियं 
वजः | -विशेषा० गा० १७६२, १७६०, ९७६६ । श्राप्तमी० का० ६२-६५। पुर्पाथ० का० 
७७-भद | ८ न चवं जनप्रक्रियाविदो वदन्ति तेः च्ञुद्रमदत्सत्ववधमादश्यवेमादश्ययागनेकान्तस्येत्राभयुपग- 
मात्‌ । तदुक्त सृत्रदरतागे-ज कड खुहुगा पाणा अदुव्रा सन्ति महालया | सरिसं तेहि वरन्ति असरिसन्ति य 
शा वए्‌॥ एनरदिं दादि उाशहिं वचद्ारो ण विञऽ्जड | एनं दाहि रोदि त्रणायारं तु जाणए | . ”- 
हस्यादि-यशो वि० धमेपगी° प्र० १२३ से| 

३ "प्तस्मादुमयदानेन व्यावरृखयनुगमात्मकः । पुरूपो< मयुपगन्तव्यः करुरडलादिपु सप्रवत्‌ ॥ न चाव- 
स्थान्नरात्पादे पूर्वा<त्यन्तं विनश्यति । उत्तरानुगुण्वात्त॒॒सामान्यात्मनि लीयते ॥-श्छोकवा० श्रात्म० 
श्रो रद, ३०। “एतन मूरतन्द्रियेपु धमंलक्णावस्थाप्ररिणामा व्याख्याताः ॥*-येगसू० ३. १३। 
योगभा०२३. ६३ पात महा० प° ५८। मतृप्रपञ्च जो वेदान्ती था उसक्रा मत अनेकान्त नामसे 
प्रसिद्ध था कपरोकि वद मेदामेद वर जञानकमसमृचमवादौ रदा-श्नच्युत वप ३. श्र ° ४. पृ० ८-११। 

छ 'व्कल्यनारन्ितस्यव वेचित्यम्योपवरनि। के नामातिशयः प्रोक्तो विप्रनिग्रन्थकापिैः ॥- 
तस्वर० का० १७७६ । 


प° २८. प० २, ] भाषाटिप्पणानि। ६३ 


शङ्करादि जैसे दाशेनिक१ भी जेनांकादहीस्याद्राद्ौी सभमभते ब कहते है, मीमांसक सख्य 
प्रादि का नहां। इसका सबब यह जान पडता है कि एक ता जेनदशैन में स्याद्राद- 
स्थापन विषयक जितना श्रीर जैसा प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सस्यादि दशन में 
नहा है । श्रोार दूसरा सबब यह रै किस्य, योग आदिर दर्शनों मे श्रात्मा जा तच्छज्ञान का 
मुख्य चिन्त्य विषय हं उभको छोडकर ही प्रकृति, परमाणु भ्रादि में नित्यानित्यत्व का चिन्तन 
किया रै, जब करि जेनदशेन में जड की तरह चेतन मेँ भी तुल्यरूप से निन्यानित्यत्वादि का 
समथन किया र। 

जान पड़ता र जैनेतर ताकिंको न जा अनेकान्तवाद का प्वेडन शुरू किया बह उस 
वादकं जेन आचार्यकं द्रारा प्राकृत श्रागमेों में से संस्क्तरूप मं अवतीणं हेनेकेबाद्‌ ही। 
भ्रोर यद भी जान पडता रै कि ग्रनकान्तवाद कं खण्डन करनबाले जेनेतर तार्किकं मं सबसे 
परित बंद्धदीरहं हं । बद्ध विद्रानो कं द्वारा किये गये ्रनकान्त का खण्डन देखकर ही 
वैदिक विद्वान्‌ उस खण्डन कौ द्चार विशेष अ्रप्रसर ह्र्‌ । ब्रह्मसूत्र णत अनेकान्तवाद का खण्डन 
यदि सचमुच ्रसल मं जेनदशन का दही लद्यमें रखकर किया गयारै ता भौ वह खण्डन 
बाद्धङृत किसी खण्डन कं बाद दी का हाना चाहिए । यदमी हा सक्रतादटैकि श्रसल्लमें 
रहमसूत्रगन अ्नकान्त का खण्डन जैनदशन का लच््य मे रखकर न किया गया हा पर भव्‌ - 
प्रपथ्च जसे वेदान्त तथ! साल्य-मीमांसक श्रादि का लच्य मं रखकर किया गथा हा । बेशक 
ब्रह्मसूत्र कं उपलब्ध भाष्यों मे शाङ्करभाष्य ही प्राचीन है श्रर उसमें जेनदशन का ही प्रतिपन्ती 
समभ्कर उतत अनेकान्तवाद कं खण्डन का र्थ शङ्कराचायनेलगायाहै। शङ्कराचायैकं बारे 
मं यह करना दुःसाहसर माल्लूमहतादहंकिवे मीमांसक कुमारिल प्रतिपादित ्रनैकान्तकोा 
या सांख्य सिद्धान्त की श्रनेकान्तारमकता क जानते न थे । यदि यह कस्पना ठीक है ता फिर 
प्रश्न हाता ह कि शङ्कराचाये ने बरह्मसूत्रगत अनकान्त कं खण्डन का कंवल जेन प्रक्रिया प्रसिद्ध 
ग्रनेकान्त, सप्भङ्गो श्रादि कं खण्डन कंद्वारा ही कंसे घटाया? 1 इसका खुलासा यह जान 
पडता हे कि जैसे श्रनेकान्तस्थापन विषयक स्वतन्त्र प्रन्थ नैनसारित्यमे बने श्रौरयथे वैसे 
मीमांसा श्रोर सांख्य दशनमेंनवबनेश्चीर न थे। उनमें प्रसंगात्‌ बअनकान्तपोषक चर्चा 
पाद जाती थौ । ज्रतएव अ्रनेक्ान्त, सप्तभङ्गो श्रादि कं समथेक खतन्त्र जैन-प्रन्थो कं दृष्टिगोचर 
हाने कं कारण शङ्कराचायै ने कंवल जेनमतरूप से ही भ्रनेकान्त का खण्डन किया । हेतुबिन्दु 
कं टीकाकार ग्रचटने भो मुख्यतया नैनमत रूप से ग्रनेकान्तवाद का खण्डन“ किया है उसका 
भी तात्पयं वही हा सकता र । 


~~~ "~~ ,--*~------- --~- ~~ = ० 9-ा ाााा -ाककनकककक -्---------------------~-~ - ------------------~---*- --- 


१ श्रथ विवसनमतं निरस्यत (व्र° शाङ्कररमा, २.२. ३२ )-नेकरिमन्नमम्मवात्‌"ः ब्रह्मसू० 
२. २. २२३ से। 

२ «न प्रकृतिन विकतिः पुरुपः”-सांख्यका० ३। योागभा० १. २। 

३ “व्सवस्योभयरूपसे तद्विरोषनिरादनः । चादिता दधि खादेति क्रिमुष्र नामिधावति ॥'- 
दत्यादि-प्र्ारशवा० १. १८२-४। 

% हेतुबि० 41. पृ० १०५-१०७। 


(ध्‌ । 
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सामान्यरूप से दाशनिक तत्र मं यह मान्यतारूढ रै कि जैनदशेन ही श्रनेकान्त- 
बादी है श्रतएव जेसे जैनेतर दाशेनिक अपने दशने मे लभ्य ग्रसेकान्त विचार की शरोर दृष्टि 
दिये चिना ही अनेकान्त को मात्र जैनवाद समभकर उसका खण्डन करते रै वेसे ही जैनाचा्य 
भौ उम वाद का सिफं ग्रपनाही मानकर उस खण्डन का पुरे ज्ञार से जवाब देते हुए ग्रनेकान्त 
का विविधरूप से स्थापन करते ग्राए ह जिसके फलस्वरूप जैन साहित्य में नय, सप्तभङ्गी, 
निक्तेप, श्रनेकान्तादि समथक एक बड़ स्वतन्त्र ग्रन्थ-राशि बन गदं ह । अनेकान्त कं 
ऊपर जैनेतर ताकिंकों कं द्वारा दिये गये दृषगों का उद्धार करते हए जैनाचायं एके श्राठ दोषां 
का उर्त्तखर करते रह्‌। जहां तक देखने मं श्रायारं उन म्राठदाषोंमें सं तीनदेोषोंका 
स्पष्ट रूप से नामनिर्देश तो शङ्कराचार्यकृत खण्डन ( २.२. ३३ ) श्रौर तत््वसंग्रहकरत खण्डन 
( का १७०६ ) से मिलता हं पर उन श्राटों देषों का स्पष्ट नामनि्देश किसी एक जगह या 
भिन्न भिन्न स्थान में मिलाकर कं देखा नदी जाता । सम्भव ह कोई अनकान्त कं खण्डनवाला 
एसा भी ग्रन्थ रहा हो जिसमें उन श्राठ देषोंका स्पष्ट नामनि्देशरहादहा। श्र यह 
भी दह्ा सकतारहं कि एके आठ दाषों कं अलग-ग्रलग नाम श्रौर उनकं लन्ण किसी मन्थ में 
प्रायेन दहों। सिफ श्रनकान्त खण्डन परायण विचारशलल श्रौर भाषा रचना का देखकर 
158 उस खण्डन में से श्रधिक से श्रधिक्र फलित दानेवाल्ले आर दोषो कं नाम श्रार लक्तण जवाब 
देनं कं वास्त स्वयं ही म्रल्लग छंटकर जेनाचार्योः नं उनका युक्तिपृशं निरसन कियाहो। 
कुमारिन्तन नेः अनेकान्त कं ऊपर विराध श्चौर संशय इनदादाषोंकी सम्भावनाकरकं रही 
उनका निवारग किया है। शङ्राचायै क खण्डन में ( व्र शांकरभा० २,२.३३ ) मुख्यतया 
ञक्तदाही दोप फलितहतिरहं। शान्तरक्ित कं खण्डन में उक्तदो दोषों कं श्रलावा सङ्कर 
20 नामक्र ( तस्वसं° का० १५८२२ ) तीसर दोष का स्पष्ट निर्देश ह । 

अनेकान्तवाद कं ऊपर प्रतिवादियों केद्वारा दिये गये दोषों का उद्धार करनेवात्ते नैना- 
चार्यो मे व्यवस्थित श्रोर विश्लेषणपृवेक उन दोषों कं निवारण करनेवाले सबसे प्रथम 
ग्रकलङ्क श्रीर्‌ हरिभद्र ही जान पडते रै“ । इनका श्रनुगमन पिद्धल्े सभी जैन विद्वानों नें 
किया रै। आचार्यं हेमचन्द्रनेभो उसी मागंका अनुसरण करके श्राठ देषो का उद्धार 

25 किया है श्रौर स्याद्राद को एक पृशे श्चार निर्दोष वाद स्थापित कियारै] 
्रसल मं स्यात्पद युक्तहोनेकं कारण कंवल सप्तभङ्गोकादी नाम स्याद्राद रहै। 
व्यवहार, निश्चय, नैगम, संम्रह भ्रादि नयये सब नयवाद के अन्तगेतह। स्याद्वाद शनैर 
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१ उदादरणाथ-सन्मतितक, श्रास्तमीमांसा, नयचक्र, तच्वाथराजवा०-प्रथम अध्याय का ६ठा सूत 
तथा चनुर्थाय्याय का श्रन्तिम सूत्र, ग्रनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवश, स्याद्रादरत्नाकर-भवां, ऽव परि° 
द्रन्ययागय्यवच्छदद्रा्िंशिका, नयप्रदीप, नयापदेश, नयरहस्य, अनेकान्तव्यवस्था, सप्तभङ्गीतरङ्गिणी आदि | 

२ परसाणसं ° कि० पु० ६५ ^ । 

२ कणोकवा० आआ्० ५८; वन ० ७६-८० | 

७ प्रमाणस० ल० पृ० ६५ ^ । श्ननंकाज० रीण्पु० ३० से । श।सत्नवा० ७. २४-२८ । 
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नयवाद ये देने एकमात्र अनेकान्त दृष्टि के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न वाद ई जा शैली, शन्द- 
रचना, पथक्करण त्रादि में भिन्न होने पर भी श्नेकान्तसूचक रूप से अ्रमिन्नहीहे। जैन 
शार्खरोकी व्याख्या का निक्लेपात्मङ् प्रकार श्रौर द्रभ्य, क्त्र, काल, भाव श्रादिवाला 
पथक्करण प्रकार भी भ्ननेकान्त टष्टिकाही योतक रहौ । श्रनेकान्तवाद यह व्यापक शब्द 
हे, जिसमें स्याद्वाद, नयवाद, नित्तेपपद्धति श्रादि सवका समावेश दहा जाता रै। यद्यपि 5 
इम समय श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद दानां शब्द पर्यायरूप से व्यवहृत देखे जाते ई तथापि 
स्याद्राद असन मँ भ्रनैकान्तवाद का एक विशोष श्रशमात्र रै । 

पृ २८. पं० ३. धविराधादिः-श्नन्य वादियों कं द्वारा अनेकान्त क उपर दिये गये 
दोषों का परिहार जैन ्राचा्योँ ने कियारहै। इस परिहार में परिहत दोषों की संख्याकं 
विषय मं तथा स्वरूप क विषयं मँ नाना परम्परा ह । भटरारक अकलङ्क ने संशय, विराध, 10 
वैयधिकरण्य, उभयदेपप्रसङ्ग, अनवस्था, सङ्कर, अभाव इन दपा का परिगणन किया है । 
ग्राचायं दरिभद्र ने ( शाख्रवा० स्वो" का० ५१०-५१८ ›, संख्या का निर्देश बिना किये ही 
विराध, ्रनवभ्था, उभय, संशय इन देषो का स्पष्टनिर्देश किया रै श्रौर ग्रादि शब्दसे 
ग्रन्य दोषां का सुचन भी किया है। विद्यानन्द ने ( अन १० २२७ ) विराध, वैयधिकरण्य, 
संशाय, व्यतिकर, सङ्कर, अनवस्था, ग्रप्रतिपत्ति श्नोर प्रभाव इस तरह स्पष्ट ही नामपृवेक श्राठ 
दोष गिनाये ह । प्रभाचन्द्र ने | प्रमेयक० प्रज १५६ } ्राठ दोष गिनायेरहै, परदेो्नौकीदी 
हई नामावली में थोड़ा सा श्रन्तर रै क्योकि विद्यानन्द "उभयः, दाप का उतल्ेख नही करते 
पर अप्रतिपत्ति का दोष कहकर ग्राठ संख्या की पूति करते ह जब कि प्रभाचन्द्र "उभयः दोष 
को गिनाकर ही भ्राट दोष की संख्या पूरौ करते है श्रौर श्रप्रतिपत्ति का ब्लग दाष नहीं 
गिनते। इस तरह दिगम्बरीय भरनो मे संख्या श्राट होने पर भी उसकी दा परम्पराए हुई" । 

भ्रभयदेव ने “उभय' दोष क्रा उल्लेख किया हौ ( सन्मतिटी० प्र ४५६ ) पर उनकी देष- 
संख्या सात कौर, जा वादी देवसूरि को भी प्रभिमत है फिर भी वादी देवसूरि 
( स्याद्वादर० प्र ७२८ ) श्रीर श्रभयदेव देनो कीमात संख्या की पृति एकसीनरहींदरं। 
क्योकि अभयदेव की गणना में ग्रभावः दाष दरौ पर व्यत्तिकर नहा जबकि वादी देवसूरि की 
गणना में “उ्यतिकर, है, ग्रभावः नहीं! इस तरह श्वेनाम्बरीय ग्रन्थो में सात्त संख्या कौ 
दा परम्पराएं हई । 

ग्राचायै हेमचन्द्र ने जिन श्राठ दोषों का परिहार किया रै वे ठीक विय्यानन्दसम्मत 
ही भ्राठहं। हेमचन्द्रकं द्वारा ्राठ दोषों का परिहार श्वेताम्बरीय ग्रन्थों मं प्रथम दाखिल 
हा जान पड़ता रै जिसका श्रनुकरण उन्ही के ग्रनुगामी मर्लिषेण सूरि ने म्याद्रादमज्ञरी 
(का० २४) मेँ किया रै । अनेकान्तवाद पर जब से दाशेनिक त्तत्र में ्रात्तप हने लगे तब 9 
से भक्तेपकों के द्वारा दिये गये दोषो की संज्या भी एक-सी नहो रही है, वह करमशः वृद्धङ्गत 
जान पड़ती है । उन दोषों के निवारक जैन श्राचार्यो के मरन्थो में भी परिहत दोर्षो की 
संख्या का उत्तरोत्तर विकास ही हुश्रा है। यहाँ तक कि अन्तिम जैन ताकिंक उपाध्याय 
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यशाविजयजी ने ( शाच्रवा० टी° प्र" २६६ ^ ) आठ कं श्रलावा श्रन्य दोर्षो-~-श्रात्माश्रय, 
परस्पराश्रय, चक्क श्रादि--का भी निर्देश करके उनका निवारण किया ह । 
णृ० २८. प॑र ₹,. नेवम्‌? -ठलना-प्रमेयक ° प° ९५६-१५८ । 
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प° २६. १० ३. प्रत्येकं या?-वत्ना-“'्राह च~ 
6 मेदामेदाक्तदोषाश्च तयेारिष्ठै कथं न वा | 
प्रत्येकं ये प्रसज्यन्ते याभावे कथं न ते |] दनि य° प्र" १०६। 


अ० १. श्रा १. सु ३४-४१. प्र० रर. दाशौनिकन्तत्र में प्रमाण शरीर उसके फल 
की चचां भी एक खास स्थान रखती है। येत्तो यह विषय तकंयुग के पिले श्रति- 
्रागम युगम भी विचारप्रदेशमें ्रायाहे। उपनिषदं, पिटकां शरीर श्रागमों में ज्ञान-- 
10 सम्यगज्ञान--कं फल का कथन दै । उक्त युग में वैदिक. बद्ध, जैन सभी परम्परामें ज्ञान का 
फल भ्रविद्यानाश या वस्तुविषयक्र अ्रधिगम का रै पर वह प्राध्यात्मिक दृष्टि से--श्र्थात्‌ 
मत्त लाभ की ट्ट से। उस श्रध्यात्म युग्मे ज्ञान उसी लिए उपादेय समभा जावा था 
कि उसकं द्वारा त्रविद्या-~-श्रज्ञान--का नाश होकर एवं वस्तु का वास्तविक बाध हाकर श्रन्त 
मे मत्त प्राप्त हा?, पर तकयुग में यह चर्चां व्यावहारिक रष्टि सेभी होने लगी, अतएव 
1:, हम तकयुग में होनेवाली-प्रमाशफलविषयक चर्चां मे श्रभ्यात्मयुगीन श्रलौकिक रष्टि श्चीर 
तकयुगीन लौकिक टष्टि देनां पाते हर । ठीकिकर दृष्टि में केवक्त इसी भाव का सामने 
रखकर प्रमाण क फल का विचार किया जाता रै कि प्रमाण क द्वारा व्यवहार में 
साक्तात्‌ क्या सिद्ध होता है, श्रार परम्परा से क्वा, चाहे अन्त में मोचलाभ होता हा 
या नहो । क्योकि लौकिक ष्टि में मेन्ञानधिकारी पुरुषगत प्रमाणो के फलत की च्चा 

20 का भी समावेश हाता, 
तीर्नो परम्परा की तकयुगौन प्रमाणफलविषयक चर्चा मे मुख्यतया विचारणोय दरश दा 
देखे जाते हे--एक तो फल श्रौर प्रमाण का पारस्परिक भेद-म्रमेद श्रौर दुसरा फल का 
स्वरूप । न्याय, वेशषिक, मीर्मासक श्रादि वैदिक दशन फल को प्रमाण से भिन्न ही मानते 


॥ 9 
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१ `“सोऽविन्याग्रन्थिं विकरतीद सौम्यः"-मुरुडको० २. १. १०। सांख्यका० ६७ -६८। उन्त० 
२८. २,३। “(तमेतं वुचति-यदा च अत्वरा सा ध्रम्मं सच्चानि श्रमिसमेस्सति । तदा श्रविज्जुपसमा 
उपसन्ता चरिस्सति ॥?-विखुद्धि ° प० ५४४ । 

२ ^^..तत्वज्ञानाननिःश्र यसम्‌?-वे० सूु० १. १. ३। ^५.. तच्त्वज्ञानान्निःश्र यसाधिगमः"-न्यायसू° 
१. १. १. । “यदा सन्निकधस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोणदानोपेक्ताबुद्धयः फलम्‌'-न्यायभा० 
१,१.३ 
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ड! । बौद्ध दशन उमे अभिन्न क्ता हैर जबकि रैन दर्शन अपनी श्रनेकान्त प्रकृति को 
श्रनुसार फल-प्रमाण का भेदाभेद बतलाता रः । 

फल क स्वरूप कं विषय मे वैशेषिक, नेयायिक श्रैर मीमांसक सभौ का मन्तव्य एक- 
साहीरै । वे सभौ इन्द्रियव्यापार के बाद होनवाल्ले सनिकर्षं से लेकर हानापादाना- 
पे्ाबुद्धि तक कं क्रमिक्र फलों कौ परम्परा का फल कहते हुए भो उस परम्परा में से पूरं पूव : 
फल का उन्तर उत्तर फल की ग्रपक्तासे प्रमाण भी कहतं हं रथात्‌ उनकं कथनानुसार 
इन्द्रियताप्रमाणही ह, फल नहीं श्रीर हनेपादानापेक्ताबुद्धिजो भ्रन्तिम फन टै बह फल 
ही रै प्रमाण नहा । पर बीच के सलिकष, निर्विकल्प ज्रीर सविकल्प यं तीनां पूवं प्रमाण 
की अ्रपेत्ता से फल श्रार उत्तरफल का अपेत्तासेप्रमाणमभी ह) इस मन्तव्य में फल प्रमाण 
कद्तलाता है पर वह स्वभिन्न उन्तरफल कौ म्रपेन्तामे। इस तरह इम मत में प्रमाश-फल 1⁄0 
कामदम्पष्टहीर। वाचस्पति मिश्रनदइसी भेदका ध्यानम रखकर सांख्य प्रक्रियामे भी 
प्रमाण श्रौर फल की व्यवस्था श्रपनी कंमुदीमें कौ रै, । 

बोद्ध परम्परा मेँ फल कं स्वरूप कं विषय में दा मन्तय्य ई- पहला विषयाधिगम का 
भ्रोर दूसरा स्वसंवित्ति का फन क्ता ह । यद्यपि दिङ्नागसंगरहीतः इन दे मन्तव्यो में 
से पले का री कथन श्रषर विवरण ध्मकात्ति तथा उनकं रीकाकार धर्मोत्तिर ने किया र 1; 
तथापि शान्तरच्वित ने उन देनो बोद्ध मन्तव्या का संग्रह करने कं ्रलावा उनक्रा सगुक्तिक 
उपपादन श्चीर उनकं पारस्परिक श्रन्तर का प्रतिपादन भी क्रिया रह। शान्तर्तित श्नोार उनकं 
शिष्य कमलशीन् ने यह स्पष्ट बतलाया ह कि बाद्याथैवाद, जिसे पाथसाग्थि मिश्रने सैीत्रा- 
न्तिक काका ह उसक मतानुसार ज्ञानगत विषयसारूप्य प्रमाण हं श्रार विषयाधिगति फल, 
जब क्रि विज्ञानव!द जिसे पाथेसारथिनं यागाचारका कन्धार उसकं मतानुसा< ज्ञानगत ५८ 
स्रसंवेदन हौ फल र श्रीर ज्ञानगत तथाविध योग्यता ही प्रमाण हं । यह ध्यान में रहे 
कि बद्ध मतानुसार प्रमाण श्रार फल दानं ज्ञानगत धर्म श्रर उनमें भदन मनं जानक 


० अ, 


कारण वे अभिन्न कहे गये रह । कुमारिल न इस बोद्धसम्मत ्रमेदवाद का खण्डन 


वकः 
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१ शछछोकवा० प्रत्यत्त० श्छा० ७४, ७५। 

२ प्रमाणसमु० १. ६। न्यायवि० टी० १. २१। 

३ “कर्णस्य क्रियायाश्च कथंचिदैकलं प्रदीपरतमाविगमवत्‌ नानात्वं च परश्वादिवत्‌? -शअणएश 
श्रण्टस० पर ८२ २८४ । 

७ भयदा मन्निकपस्तदा सानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा दानोपादानेपेन्नावुद्धयः फलम ।*- 
न्यायभा० १. १. २ । शछोकवा० प्रत्यत्त० छो ० ५६७२ । प्रकरणप० प० ६७ । कन्दली प” १६८-६। 
५ सांख्यत० का० ४। । । 

६ प्रमाणसम° १. १०-१२ । गछो० न्याय० पृण १५८-६५६ । 

७ न्यायवि० १, १८-१६। 

2 'ध्विषयाधिगतिश््चात्र प्रमाणफलमिष्यत । स्ववित्तिवां प्रमाणं तु सारूप्यं याग्यनापि वा ॥- 
तच्वस० का० १३७४ । श्छा० न्याय० प० १५८१५४६ । 


६८ प्रमाणमीमांसायाः [ प° २९. प० १७- 


( शलोकवा० प्र्न्ञ° श्लो० ८४ से ) करकं जा वैशेषिक-नेयायिक क मेदवाद का अ्भिमतरूप 
से स्थापन किया ई उसका जवाब शान्तरक्तित ने अत्तरशः देकर बेद्धसम्मत अ्रमेदवाद कौ 
युक्तियुक्ता दिखाई ईै--तच्वसं० का० २४० स । 

सैन परम्परा में सवसे पहिले ताकरिंक सिद्धसेन शरीर समन्तभद्र ही ह जिन्दोनि लौकिक 


5 दृष्टि से भी प्रमाण के फल क्रा विचार जैन परम्परा के श्रनुसार व्यवरिथित कियारै। उक्त 
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दानो आचार्यो का फलविषयक कथन शब्द शरीर भावम समान ही है-न्याया० का०२८. 
आप्तमी० का० १०२ । दोनों के कथनानुसार प्रमाण का सान्तात्‌ फल ते श्रज्ञाननिवृत्ति ही है। 
पर व्यवहित फल यथासंभव ह नापादानेपित्ताबुद्धि रै। सिद्धसेन श्रौर समन्तभद्र के कथनमें 
तीन बाते" ध्यान दने योग्य ह~ 

१--ग्रज्ञानविनाश का फलरूप से उल्लेख, जिसका वैदिक-वैद्ध परंपरा में निर्देश नहीं 
देखा जाता । र--वैदिक परम्परा मे जा मध्यवर्ती फलों का सापेत्त भाव से प्रमाण श्रौर फल 
रूप से कथन रहै उसकं उर्लख का अभाव, जैसा कि बद्ध तकम्न्थोमें भीदै। ३--प्रमाश 
मरार फल कं भेदाभेद विषयक कथन का प्रभाव । सिद्धमेन श्रौर समन्तभद्रकं बाद अ्रकलङ्क 
ही इम विषय में मुख्य देखे जाते हं जिन्हाने सिद्धसेन-समन्तभद्रदशित फलविषयक जेन 
मन्तव्य का संग्रह करते हुए उमम अ्रनिदिष्ट दोनों अशोको स्पष्टतया पूर्तिंकी, श्र्थात्‌ 
श्रकलद्भ ने प्रमाण श्रौर फल के मेदाभेदविषयक जेनमन्तव्य का स्पष्टतया कहा 
( ग्रष्टश० अएटम° प्रु० २८३-४ ) शरोर मध्यवर्ती फलों का प्रमाण तथा फल उभयरूप कहने कौ 
वैशोपिक. नैयायिक, मीमांसक को सापेत्त शेल्ली का जेन प्रक्रिया कं श्रलुसार घटाकर उसका 
स्पष्ट निदेश किया । मायिक्यनन्दी ( परो० ५; ६.६७ मे ) शरीर देवसरि ने (घ्रमाणन० ६.३ सं) 
प्रपने-अपने सूत्रों में प्रमाण का फल बतलाते हए सिफ़ वही बाठ कही रै जा सिद्धसेन श्रौर 
समन्तभद्र ने । अलबत्ता उन्होने ग्रकलङ्कनिदिष्ट प्रमाण-फल कं भेदाभेद का जेन मन्तव्य 
सूत्रित किया ह पर उन्हाने मभ्यवर्ती फलो का सापेक्तभाव से प्रमा शरोर फल कहने की 
ग्रकलङ्कुसृचित जेनशेली का सूत्रित नहा किया । विद्यानन्द की तीच ष्ट श्रज्ञाननिवृत्ति 
परार स्व-परग्यवसिति शब्द कौ नरोार गई। योगाचारश्रीर सौत्रान्तिक सिद्धान्त कं अनुसार 
प्रमाण कं फलरूप मे फलित हनेवाली स्व धरोर पर व्यवसिति को ही विद्यानन्द ने अज्ञान- 
नित्रत्तिरूप बतलाया (तच्वाथश्ला° प्र० १६८; प्रमाण॒पण० प्र ५८६) जिसका रनु सरण प्रभाचन्द्र ने 
मार्वण्ड में श्रीर देवसूरि नै रत्नाकर में किया। गरब तक मे जैनता्किंकों का एक स्थिर 
सा मन्तव्य ही दौ गया कि जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र न॒ ग्रज्ञाननिवृत्ति कहा रै बह वस्तुतः 
स्व-परव्यवसिति ही हे । 

ग्रा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चचां में पृवेवतीं सभी जैनताकिकों के मतोंकासंग्रह षी 
कियाहीरं पर साथ ही उसमें अ्रपनी विशंषताभो दिखाई ₹। उन्दने प्रभाचन्द्रश्रौर 
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६ शवह्ादरवग्रदायष्टवत्वारिशित्‌ स्वसंविदाम्‌। पूवपूप्रमारत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥' 
खघी० ६. ६। 


प० ३१. प० १०. | भाषारिप्पगानि । ६<€ 


देबसूरि कौ तरह स्व-परव्यवसिति का हौ अज्ञाननिवृत्ति न कहकर दोनांकोा श्रलग ग्रलग 
फल माना है । प्रमाण शरीर फल कं अभद पत्त में कुमारि ने बौद्धा के उपर ज्ञा दाष दिये 
थे श्रीर जिनका निरास धर्मोत्तिर कौ न्यायबिन्दुव्याल्या तथा शान्तरत्तित क तचवसंश्रदमे ह 
उन्ही दोषों का निवारण बद्धदंगसे करते दहृएमभो आ० हमचन्द्र न अपना वैयाकरणत्व 
आकषक ताकिकौली में व्यक्त कियाद । जैसे ग्रनेकर विषयों मे न्रा हेमचन्द्र कलङ्क ° 
का खास श्रनुमरण करते वेसेही इस चचां में भो उन्होने मध्यवर्तो फलों का सापेन्तमाव 
से प्रमाण श्रार फल कहनेवाली श्रकलङ्कम्यापित जैनशैली का सूत्र मं शब्दशः म्थान दिया । 
इम तरह हम प्रमोण-फल क चचांविषयक प्रस्तुत सूत्रों मे वैदिक, बौद्ध श्रै(र जैन सभी पर- 
म्पराश्रों का यथासम्भव जेनमत रूप से समन््रय एक ही जगद पाते ई । 


ययय 


प० २९. पं १६. न्नन्वेवं प्रमागमव!- नन ना-"“ननु च ज्ञानादन्यतिरिक्तं सादृश्यं तथा 10 
च सति तदेव ज्ञाने प्रमाशं तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु माध्यं साधने चोपपयते । तत्कथं 
सारूप्यं प्रमागमिव्याद- 


तदशादथमतीतिसिद्धेरिति ॥ 
तद्रशादिति |... ... - रथस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यन्तं विज्ञाने सारूप्यवशात्‌ सिभ्यति, 
प्रतीनं भवती व्यथः । नीलतनिर्भासं हि विज्ञाने यतः तस्मान्नीनस्य प्रतीतिरबसीयते ¦ येभ्या दि 18 
चन्ञुरादिभ्या विज्ञानमुत्पद्यते न तद्रशात्तञज्ञानं नीनध्य संवेदनं शक्यते श्रवस्थापयितुः नीलसदरशं 
व्वनुभूयमानं नीलस्य संबेदनमवस्थाप्यतं । न चात्र जन्यजनक्भावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः 
येनेकसिमन्वस्वुनि विरोधः स्यात्‌ च्रपितु व्यवम्थाप्यन्यवस्थापकमावेन । तत एकस्य वस्तुनः 
किचिद्रपं प्रमागो किचित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यत ।-न्यायविर टा० १. २१। 


पृ० ३०. पं २३ 'इहाधारणयोाः -नुनना-'इहाधारशयोारपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नयं तदुप- 20 
योगविशेषात्‌ ।*-नघी स्वचि० १. ६ । 
पृ ३०. पं० २५. (तता पारणा प्रमाणम्‌!-ठलना-ली° स्वव्रि० ३. १ । 


॥॥)  ीी 


प ३९१. पं० <. (रमेद्‌ः-तलना-परी० ६. ६७ । प्रमाणन० ६.६ से। 

पृ० ३१. षं १०. प्रमाणाद्‌! इलना-"' तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं 
किञ्चित्प्रमाणफलं न विरुभ्यते । व्यवस्थापनहेतुदहिं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नील- 2 
संबेदनरूपम्‌ । उ्यवस्थाप्यव्यवस्थापक्रभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । उच्यते| 
सदशमनुभूयमानं तद्विज्ञानै यतो ° नीलस्य मआहकमवस्थाप्यते निश्च्यप्रत्ययेन तस्मात्‌ 
सारूप्यमनुभूतं व्यवस्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसवेदनमवस्थाप्यमाने व्यव- 


७० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३१. १० ११- 


स्थाप्यम्‌ । तस्माद सारूप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहतुः । अनीलबेाधव्या- 
वृत्त्या च नीलबोधरूपत्वं उ्यवस्थाप्यम्‌ ।?"-न्यावि« री° १. २१। 

प° ३१. पं० ११. “एवं सतिः-तलना-परी ° ६. ६८, ६६। 

प्र० ३१. पं० १४. (तथा तस्येवात्मनः!- लना-परी० ५. ३। प्रमाणन० ६. ६ -११ 

पृण ३१. पं० १५. (भद तु'-ठलना-परी° ६, ७१ | 

पः ३१. पं० १५. रथ य्रबात्मनि!-दलना-प्रमेयर० ६. ७१, ७२। 

पर ३१. प॑० १६. श्रमाणात्‌ फलम्‌-परी° ५.२। प्रमाणप० प्र ७६। 
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प° ३४. पं० २१. सस्वपराभासी-भारत मे दाशैनिकां कौ चिन्ता का मुख्य श्रौर 
प्मन्तिम विषय श्रात्माही रहारे। श्रन्य सभी चौज्ञं ्रात्माकौ खजमेंसे ही फलित हुई 


10 ह। ग्रतएव ्रात्मा कं अस्तित्व तथा स्वरूप को सम्बन्ध मं बिलकुल परस्परविराधी पेसे 


ग्रनेक मत अति चिरकाल सं दशनशाम्तों मेँ पाये जाते हं । उपनिषद्‌ काल कं पहिनैहीसे 
ग्रात्मा का सर्वथा नित्य--कूटस्थ--माननेवाले दशेन पाये जाते ह जो श्रोपनिषद, सांख्य आ्रादि 
नाम सं प्रसिद्ध ई। ्रात्मा अर्थात्‌ चित्त यानाम कामी स्वधा त्षणिक मानने काद्ध 
,सिद्धान्त है जा गोतम बुद्धसे ता ब्र्बाचोन नहीं रै। इन सवथा नित्यत्व श्रौर मर्वथा 
णिकत्व स्वरूप दो एकान्तों कं बीच होकर चलनेवाला अ्रथांत. उक्तं दो एकान्तों कं समन्वय 
का पुरस्कतां नित्यानित्यत्ववाद श्रात्मा कं विषय में भी भगवान्‌ महावीर कं द्वारा स्पष्टतया 
द्रागमों मे प्रतिपादित (भग० श० ७. उ० २.. देखा जावा ₹ । इस जेनाभिमत आत्मनिःया- 
नित्यत्ववाद का समथन मीमांसकधुरीण कुमारिल ने (श्लाकवा० ग्रात्म° श्ला० २८ स) भी बड़ा 
स्पष्टता एवं ताक्रिकता से किया र जेसा किं जैनताकिकग्रन्थों में भी देखा जाता है। 
इस बार मं यद्यपि आ० हेमचन्द्र ने जेनमत कौ पुष्टि में तत्त्वसंप्रहगत श्लाकांका ही श्रत्तरशः 
श्रवतरण दिया रै तथापि वे श्लोक वस्तुतः कुमारिल के श्ताकवारिकगत श्लोकोंकं ही सार 
मात्र का निर्देशक हाने से मीमांसकमतं कं ही द्योतक ₹ै। 

ज्ञान एवं श्रात्मा मं स्वावभासित्व-परावभासित्व विषयक विचार कं बीजतो श्रति- 
श्रागमकालीन साहित्य में भी पाये जाति है पर इन विचारो का स्पष्टीकरण एवं 
5 समर्थन ता विशेषकर तकंयुग में ही हुश्रा हे परोक्त ज्ञानवादी मारि रादि मीमांसक के 
मतानुसार ही ज्ञान श्रौर उससे श्रभिन्न ग्रात्मा इन दानां का परोाक्षत्व श्र्थात्‌ मात्र 
परावभासित्व सिद्ध हाता रै। योगाचार बोद्ध के मतानुसार विज्ञानबाह्य किसी चीज 
का अस्तित्व न होनेसे घोर विज्ञान स्वसंविदित हानेसे ज्ञानश्चौर तद्रूप श्रात्मा का मात्र 
स्वावभासित्व फलित होता है । इस बारे में मी जेनदशन ने श्रपनी ्रनकान्त प्रकृति कं श्रनु- 
80 सार ही भ्रपना मतस्थिर कियाहे। ज्ञान एवं राता देनं के स्पष्ट रूप से स्व-परामासी 


“तस्य भासा स्वमिदं विभाति । तमव भान्तमनुभाति सवम्‌ |" -कटो० ५. १५। 


न थ ० ~ सवमु "क 


पृण ३२. १० ६. ] भाषारिप्पशानि । ७१ 


कहनेवाले जेनाचार्यो मेँ सबसे पिले सिद्धसेन दरी ईै- न्याया २९। आ हेमचन्द्र ने 
सिद्धसेन के ही कथन का दाहयया रे। 
देवसूरि न भरात्मा कं स्वरूप का प्रतिपादन करते हए जा मतान्तरण्यावर्तक श्नेक 
विशेषण दिये ह (परमान ° ७.५४,५५) उनमें एक विशेषण देह्यापित्व यह भी ड । अआ० 
हेमचन्द्र ने जैनाभिमत श्रार्मा कं सरूप को सूत्रबद्ध करते हए भो उस विशेषण का उपादान 
नही किया। इस विशेषगात्याग से श्रात्मपरिमाण कं विषयमे ( जैसे नित्यानित्य 
विषयमे दह वैसे ) कुमारिलकं मत कं साथ जैनमत की एकताकौ भ्रान्ति नदो इसलि 
प्रा० हेमचन्द्रनेस्पष्टही कहदियाद कि देहव्यापित्व इष्ट दहै पर श्नन्य चैनाचार्यो की 
तरह सूत्र मं उसका निदेश इसलिए नही किया ह कि वह प्रस्तुत में उपयोगो नही ड 
प० ३२. प० ६. वयथाहे(?-नृलना- 

“स्यातामस्यन्तनाशेऽस्य कृतनाशाऽङृताऽऽगमौ । 

न त्ववस्यान्तरपाप्ता लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रवस्यान्तरमाव्येतत्‌ फलं मम॒ शुभाशुभम्‌ । 

इति ज्ञात्वाञ्नुतिष्ंश्च विजदचेष्ते जनः ॥ २४॥ 

नवस्थान्तरप्रात्निदृ श्यते न च कस्यचित्‌ । 

अनुच्छेदात्त ना<न्यत्वं भाक्तुलाकाऽवगच्छति ॥ २५ ॥ 

सुखदुःखाद्यवस्थार्च गच्छन्नपि नरो मम। 

चेतन्यद्रग्यसत्तादिरूपं नेव विभुञ्चति ॥ २६ ॥ 

दुःखिनः सुख्यवस्थायां नश्येयुः सवं एव ते । 

दुःखित्व चानुवर्तेत विनाशे विक्रियात्मक ॥ २७॥ 

तस्मादुभयहानेन र्यरा्रत्यनु गमात्पकः । 

परुपोऽभ्युगन्तम्यः इण्डलादिषु सपंवत्‌ ॥ २८ ॥ 

न च कतृ त्वभाक्तृतरे पंसाऽ्वस्थासमाभिते। 

तेनाऽवस्थावतस्तत्वात्‌ कर्तैवाप्नाति तत्फलम्‌ ॥ २५ ॥ 

स्वरूपेण ह्यवस्थानामन्यान्यस्य विरोधिता | 

अविरुद्धस्तु सवासु सामान्यात्मा परवतते || ३० ।|*-स्नाकवा० ज्रात्म० । 

(प्र त्यक्षप्रतिसंवेद्यः ङुण्डलादिषु सपंवत्‌ ||) न्यायवि० २. ११६ । 
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द्वितीयाह्िक । 


श्र० १, आ० २. सू० १-२. प्र० ३३. देखा १. १. €-१०. का रिप्पण--रिप्पण प्र° १६ । 





प०. ३३. १०. १६. वासनेदुबेधः--समी ताकिक विद्वान्‌ स्मरण का लक्षण किसी 
एक श्माधार पर नहा करते। कणाद नेः अभ्यन्तर कारश संस्कार के अ्ाधार परहीस्मरण 
का लक्तग प्रणयन किया रै। पतशलि नैर विषय-स्वकूप के निर्देश द्रारा दही स्मरति का लत्तित 
किया ई जब कि कणाद कं अनुगामी प्रशस्तपाद ने श्रपने भाप्य में कारण, विषय 
दरौर कायं इनतीन केद्वारा स्मरश का निरूपग किया हैर | जेन परम्परामें स्मरण श्योर 
उसकं कारण पर ताकिकशैली से विचार करने का प्रारम्भ पूज्यपाद ( सर्वार्थ० १.५५ ) रीर 
जिनभद्रगणि त्तमाश्रमण । विरोपा० गा० १८८,१८६ ) द्वारा हुग्रा जान पड़ता है । विद्यानन्द ने 
( प्रमाणप प्र, ६६ ) पतल का तरह विषयनिर्दश द्वारा ही स्णृति का ल्त रचा । पर उसमे 
श्राकार का निर्देश बहाया। माणिक्यनन्दी ने, परी० ३.३) कणाद की तरह संस्कारार्मक 
कारगकंद्वाया ही स्मृति का लक्षण बांधा, फिर भी उघमें आक्रारनिर्देश बहायादही। वादी 
देव ने ( प्रमाणन० ३.३ ) विद्यानन्द श्चौर माणिक्यनन्दी दानिं का अ्रनुसरश करके भरपनें 
स्मृति लन्तग मेँ कारण, विषय श्चौर ब्राकार तीनोंका निर्देश किया। श्रा० हेमचन्द्रनेता 
माणिक्यनन्दी काही श्रनुसर्ण किया श्रीर तदनुक्तार श्रपने लक्तगसूत्र में स्छति के आकार 


¢ शीर कारण का ही स्थान दिया। 


पृ०. ३३. पं २०. 'सदृशदशनादि!-“प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्तय सादश्यपरि- 
ग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तयैवियेोगौकका्यविराधाविशयप्राप्निन्य वधानसुखदुःखेच्छाद्र षभयायित्व- 
क्रियारागधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ।'?-न्पायसू* ३.२.४३ । 

इस सूत्र मे जितने संस्काराद्बोधक निमित्त संग्रहीत ₹ं उतने एक जगह कद देखने 
मं नहा माये । 

प° ३३. १०२३. “सा च प्रपाणम्‌! स्छृति को प्रमा--प्रमाण-मानने के बारे मं मुख्य 
दा परम्परार्पं हे- नैन शरीर जेनेतर। रौन परम्परा उसे प्रमाण मानकर परात्त के भेद 
रूप से इसका वैन करती ह । जेनेतर परम्परावाले वैदिक, बौद्ध, सभो दैन उसे प्रमाण 
नही मानते श्रतएव वे किसी प्रमाणरूप मे उसकी चचां न्ती करते। स्मृति को प्रमाशन 
माननवाले भी उसे श्रप्रमाण-मिथ्याज्ञान--नदहीं कते पर बे प्रमाण शब्द से उसका केवल 
व्यवहार नहा करते । 


१ “आत्मनः संयोग व्रशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः"-ैशे० ६. २. ६। 
२ ध््रनुमृतविप्रयाऽसम्प्रमापः स्मृतिः"-येोगसू० १. ११। 
२ प्रशस्त० पु० ८५६ । 


प० ३३. १० २३. 1] भषाटिप्पशानि । ७दे 


स्ृत्यात्मकर ज्ञान मं प्रमाण शब्द का प्रयाग करनेन करनेकाजो मतमेद देखा जाता 
₹ इसका बोज धर्मशास्र के इतिहास में है। वैदिक्र परम्परा में धर्मशाल्रकूप से वेद ग्र्थात्‌ 
श्रुति का ही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है । मन्वादिस्छरतिरूप धमशा प्रमाण ह सही 
पर उनका प्राम।ण्य श्रृतिमूलक है। जे स्यति श्रुतिमूलक रै या श्रति भे श्रविरूद् रै वष्ठी 
प्रमाण रै ्र्थात्‌ स्ति का प्रामाण्य श्रतिप्रामाण्यतन्त्र है स्वतन्त्र नही । धर्मशास्रके 5 
प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहत पुरानं समय से मीमांसादशनने किया रै। 
जान पडता है जव स्मृतिहूप धमशा के छोड़कर भी स्प्रतिरूप ज्ञानमात्र के विपयमें 
प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसक्ां के सामने श्राया तव भी उन्होने म्रपना धर्मशाखविषयक 
उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बांध दिया कि स्मृतिज्ञान स्वतन्त्र 
प्रमाण नही रहै, उसका प्रामाण्य उसकं कारणभूत अनुभव के प्रामाण्य पर निभर ह अ्रत- 10 
एव वह मुख्य प्रमारूप से गिनी जने योग्य नही । सम्भवतः वैदिक धर्मजीवी मीमांसा 
दशेन के इस धर्मशास्रीय या तच्छज्ञानीय निर्णय का प्रभाव सभी न्याय, वैशेषिक, सांख्यर, 
योग आदि इतर वैदिक दशेनों पर पड़ा है। अतएव वे श्रपने अपने मन्तव्यकी पुष्टिम 
चाहे युक्ति मिन्न-भिन्न बतलावे फिर भी वे सभो एक मतसे स्मृतिरूप ज्ञान मे प्रमाण शब्द 
का ज्यवहारन कगनेकेही पत्तमेंहें। 15 

कुमारिल्त अदि मीमांसक कहते र कि स्मृतिज्ञान श्रनुभव द्वाराज्ञात विषय को ही 
उपस्थित करकं कृतकृत्य हा जाने कं कारण किसी श्रपूवं श्रथ का प्रकाशक नही, वह केवल 
गृहोतग्राहो है भ्रौर इसी से वह प्रभाण नहर । प्रशस्तपाद के श्रनुगामी श्रीधर ने भी 
उसी मीमांसक की गृहीतग्रादित्ववाली युक्ति का श्रवलतम्बन करक स्मृति को प्रमागबाह्य माना 
है--कन्दली पृण २५७ | पर अ्रत्तपाद कं ्रनुगामी जयन्त ने दसरी ही युक्ति बतलाइ रै | 20 
वे कहते ह कि स्श्रतिज्ञान विषयरूप थक सिवाय ही उत्पन्न हाने कै कारश ग्रनथेज 
हाने से प्रमाण नहा" । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीधर ने किया है। श्रक्तपाद 
के ही भ्नुगामी वाचस्पति मिश्र ने तीसरी युक्तिदी रै। वे करते र कि लोकन्यवहार 
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१ '्पारतन्व्यात्‌ स्वता नैषां प्रमाण॒त्वावधारणा। श्रप्रामाए्यविकल्पस्तु द्रदिम्नैव विहन्यते ॥ 
पूव व्रिज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिख्च्यते । पूवज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावधायते ॥'?-तन्त्रवा० पृ० ६६ । 

२ ““एतदुक्त' भवति--सवं प्रमाणादयेाऽनधिगतमथं सामान्यतः प्रकारतो वा<धिगमयन्ति, स्मृति; 
पुनन पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविपया वा, न तु तदभ्रिकविषया, सोऽयं वृयन्तयाद्विशेपः 
स्मृतेरिति विमृशति ।-तत्त्ववै० १. १९। 

२ “तत्र यत्‌ पूववरिक्ञानं तस्य प्रामाणममिष्यते । तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्या्चरिनाथता ॥*- 
श्छोकवा० श्रनु° श्छो० १६० । परक्ररणप० पृ० ४२। 

७ ५नस्मूतेरप्रमाणत्वं गहीतग्राहिताकृतम्‌ । श्रपि त्वनथजन्यत्वं तदप्रामारयकारणम्‌ ॥- 
त्यायमण० प° २३। 

५ "भ्ये त्वनथंजत्वात्‌ स्मतेरप्रामारयमाहुः तेपामतीतानगतविषयस्यानुमानस्याप्रामार्यं स्यादिति 
दूषणम्‌ ॥'"-कन्दली° प° २५७. 

10 


10 
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७ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र° ३३. पं० २३- 


स्ति को प्रमाण मानन के पक्त मँ नहीं है भ्रतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं। वे प्रमा 
की व्याख्या करते समय स्मृतिभिन्न ज्ञान को लेकर हो विचार करते है-- तात्पयं एर २०। 
उदयनाचा्यै ने मी स्मृति को प्रमाण न माननेवाक्ते सभो पूव॑वर्ता ताकिकां की युक्तयो का 
निरास करके श्रन्त मे वाचस्पति मिश्रकं तात्पययै का श्रनुसरण करते हुए यही कहा है कि 
ग्रनपेन्त हाने कं कारण अनुभव ही प्रमाण कोटि में निना जाना चाहिए, स्मृति नहा; क्योकि 
वह श्रनुभवसपेत्त रै श्रीर एेसा मानने का कारण लोकव्यवहार हो हे! । 
बैद्धदशीन रमति का प्रमाण नहं मानता । उसको युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक 
जैसी हो है श्र्थात्‌ स्मृति गृ हतम्राहिणी हने से हौ प्रमाण नहौ--त्तरमं० प” का० १२६८ । 
फिर भी इस मन्तव्य के बारे में जैसे न्याय वैरोषिक्र श्रादि दशनो पर मीमांसा--ध्मशास्र- 
का प्रभाव कहा जा सकता रै वैमे बौद्ध-दशैन पर कहा नहां जा सकता क्योकि बह वेद का 
ही प्रामाण्य नहां मानता । विकसत्पज्ञानमात्रर को प्रमाणन माननंके कारण बोद्ध दशन मं 
स्मृति का प्रामाण्य प्र॑सक्त हो नही ह | 
जैन ताकिक स्मृति को प्रमाण न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपयुक्त दशेनो क॑ गृहीतभाहित्व 
सनथेजत्व, ल्ोकन्यक्रहाराभाव ज्रादि सभीरे युक्तियों का निरास करके कंवल यही कहते है, 
कि जैसे संवादी हाने कं कारण प्रस्यत्त श्रादि प्रमाण कहं जते है वैसे ही स्ति का भी 
संवादी होने ही से प्रमाण कहना युक्त है। इस जैन मन्तव्य में कोई मतभेद नहीं। 
ग्राचायै हेमचन्द्रनेभी स्छृतिप्रामाण्य की पूवं जैन परम्पराका ही श्रनुसरण कियाहे। 
स्मृतिज्ञान का अविसंबादित्व सभीकोा मान्यै । वस्तुस्थिति में मतभेद न होने 
पर भो मतभेद कल प्रमा शब्द से स्मृतिज्ञान का व्यवहार करनेन करनेमेरै। 
पृ०. ३३. प०. २३. सा च प्रमाणम्‌! ठलना- 
“रक्षधीस्यृतिसंज्ञाभिरिचन्तयाऽभिनिबोधिकः । 
न्यवहाराविसंवादः तदाभासस्तताऽन्यथा ।(†-लषी° ४.४। परमाणप० प° ६६ । 
ग्रष्टस० प्र० २७६ प्रमयक्र० ६8 4 | स्याद्रादरण प्र ४८७ | प्रमेयर० २.२। 
पृण. ३४. पञ. ४. (नाननुङृतान्वय!-- निदिकल्पक प्रत्यत्च का स्वन्तत्तणजन्य ही 
मानकर प्रमाण माननेवाज्े सौत्रान्तिक श्रादि बौद्धं का सिद्धान्त है कि विषयता कारणता- 


"~= न न ज ~ ~= ~ ~ = + > ~ भ = क~ ~~ ~ ~ = * =-= ~>. ">~ ~> =+ ककम 


१ "क्रथं तदि स्मृतेव्यवच्छेदः?२। ग्रननुभवत्वनेव। यथार्था हव्नुभवः प्रमेति प्रामाणिका 
पश्यन्ति । ततत्तज्ञानाद्‌? इति सूत्रणात्‌ । श्रव्यभिचारि ज्ञानमिति च । ननु स्मृतिः प्रमैव किंन स्याव 
यथाथन्ञानत्ात्‌ प्रव्यत्तायनुमूतिवदिति चेत्‌ । न । सिद्धं व्यवहारे निमित्तानुसर्णात्‌ । न च स्वेच्छाकल्ि- 
तेन निमित्तेन लाकव्यवहारनियमनम्‌, श्रव्यवस्थया लेकव्यवदारविप्लवरप्रसङ्गात्‌। न च स्मृतिहेतौ प्रमा- 
णामियुक्तानां महर्पीरां प्रमाणव्यवहारोऽस्ति, प्रथगनुपदेशात्‌ ।"-न्यायक्रुः° ४. १। 

२ “शगृहीतग्रहणान्नेषटं सत्रेतं .... ."-( साव्रतम्‌-- विक्रल्पज्ञानम्‌-मनारथ०) प्रमारवा० २. ५। 

“तथाहि--श्रमुष्याऽप्रामार्यं कुतोऽयमाविष्कुवौत, किं गृहीताथग्रादि्वात्‌, परिच्छित्तिविरोषा- 
भावात्‌; श्रसत्यातीतेथ प्रवततमानत्वात्‌, अथादनुत्यद्यमानत्वात्‌; त्रिसवादकल्वात्‌ , समारोपाव्यवच्छदकल्वात्‌ , 
प्रयोजनाप्रसाधकत्वात्‌ वा ।-स्याद्धादर० ३. ४। 





प° ३४. प० १९१. ] भाषाटिष्पणानि। ७५ 


व्याप्त है | नंयायिक श्रादि का भी जन्यतौकिकप्रत्यक्त के प्रति विषयविधया श्रथ के कारण 
मानने का सिद्धान्त सुविदित है। 

० २३४. प० १९१. 'दशनस्मरण' - प्रत्यभिज्ञाके विषयमेंदा बात पेसी हं जिनमें 
दाशेनिकों का मतभेद रहा है-पहली प्रामाण्य की श्रौर दृसरी स्वरूप कौ । बौद्ध परम्परा 
प्रत्यभिज्ञा को प्रमाग नहा मानती क्योकि बह त्षशिकवादी होने से प्रत्यभिज्ञा का विषय 
माने जानेवाले स्थिरत्व को ही वास्तविक नहीं मानती । वह स्थिरत्वप्रतीति को सादशयमूलक 
मानकर श्रान्त हौ समती है । पर बौद्धभिन्न जैन, वैदिक दोनों परम्परा कं सभौ दाश- 
निक प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मानतेहं। वे प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य के श्राधार पर हौ बौद्ध- 
सम्मत क्षणभङ्ग का निरास श्रौर नित्यत्व-स्थिरत्व-- का समर्थेन करते ३। जैन परम्परा 
न्याय, वैशोपिक्र प्रादि वैदिक दशैनों की तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व नही 
मानती तथापि वह विभिन्न पूवापर श्रवस्थाश्रों में ध्रव को वास्तविक रूप से मानती है भ्रत- 
एव वह भी प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य की पक्षपातिनी र । 

प्रत्यभिज्ञा कं स्वरूप के सम्बन्ध में मुख्यतया तीन प्त ई-- बोद्ध वैदिक श्रैर जैन । 
बोद्धपत्त कहता ह कि प्रत्यभिज्ञा नामक कई एक ज्ञान नहीं है किन्तु स्मरण शरैर प्रत्यन्त ये 
समुचित दे ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा शब्द से व्यवहृत हाते रै२ । उसका ' तत्‌' श्चश श्रतीत हने से 
परोत्तरूप होने के कारण स्मरणग्राह्य ह वह प्रत्यच्प्राह्य हा हो नही सकता, जब कि “इदम्‌, 
शरश वतमान हाने कं कारणा प्रत्यच्ग्राह्य है वह प्रव्यक्तप्राह्य हा ही नही सक्ता । इस तरह 
विषयगत परोक्तापरोात्तस्व केश्राधारपरदेाज्ञान के समुष्चयको प्रत्यभिज्ञा कहनेवालते बौद्ध पन्त 
कं विरुद्ध न्याय, मीमांसक प्रादि वैदिक दशेन कहते ई कि प्रत्यभिज्ञा यह प्रव्यक्त रूप एक ज्ञान 
है प्रत्यक्त-स्मरण दा नहं । इन्द्रियजन्य प्रव्यक्त मे वर्तमान मात्र विषयकलत्व का जा नियम 
हे वह सामान्य नियम है ग्रतएव सामग्री विशेषदशा मे वह नियम सापवाद बन जाता ई] 
वाचस्पति मिश्र प्रत्यभिज्ञा में प्रव्यन्ञतव का उपपादन करते हुए कहते ह कि संस्कार या स्मरणरूप 
सहकारी कं बलत से वतैमानमात्रप्राही मी इन्द्रिय, श्रतीतावस्थाविशिष्ट वतमान को ग्रह 
कर सकने कं कारय, प्रत्यभिज्ञाजनक हा सकती हैर । जयन्त वाचस्पति कं उक्त कथन 
का भ्रनुसरण करने कं श्रलावा भो एक नई युक्ति प्रदशिव करते ईहै। वे कहते रै कि 
स्मरण सहकृतइन्द्रियजन्य प्रत्य्च क बाद एक मानसज्ञान हाता रहै जा प्रत्यभिज्ञा कलाता४ 
है । जयन्त का यह कथन पिद्धले चैयायिकों के भलोकिक परत्यक्तवाद की कल्पना का बीज 
मालूम हाता है । 
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१ भ्रमाणवा० ३. ५०१-२) तततवस० का० ४४७। 

२ “...तस्माद्‌ दशते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌ अयम्‌ इत्यनुभवः" -न्यायम० पृ० ४४६ । --- -- 

३ तात्पय० पृ० १३६ । 

 ““एवं पूवक्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषशमतीतक्षणविषय इति मानसौ प्ररयभिज्ञा | 
न्यायम० पर ४६१ 
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७६ प्रमाणमीमांसायाः [ १० ३४. प° १७- 


जैन तारकिक प्रत्यभिज्नाकोान ता बौद्ध कं समान ज्ञानसमुच्चय मानते है भोर 
न नयायिकादि की तरह बहिरिन्द्रियज प्रव्यत्त। वे प्रत्यभिज्ञा को परा ज्ञान मानते 
हँ । श्रौर कहते रै कि इन्द्रियजन्य ज्ञान ध्चर स्मरण के बाद एक संकलनारमक विजातीय 
मानस ज्ञान पैदा होतार बही प्ररयभिज्ञा कहलाता रै। श्रक्रलङ्कोपज्ञ ( लक्री° ३. १. से) 


8 प्रत्यभिज्ञा की यह व्यवस्था जा स्वरूप मे जयन्त की मानसज्ञान की कल्पना के समान है बह 


सभी जैन ताकि्कोकं द्वारा निविवादरूप से मानली गई है। भ्राचार्य हेमचन्द्र मी उसी 
व्यवस्था के श्रनुसार प्रत्यभिज्ञा का स्वहूप मानकर परपक्तनिराकरण शरोर स्वपत्त समथेन 


करते ह । 
मीमांसक ८ श्लोकवा० सू० ४. श्लो° २३२-२३७. ), नैयायिक ( न्यायसू० १. १. ९. ) 


10 श्रादि उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते रै जा सादृश्य-वैसदश्य विषयक रहै । उनकं मता- 


लुसार हस्वत्व, दीधत्व श्रादि विषयक श्रनेक सप्रतियोगिक ज्ञान एेसे रै जा प्रव्यक्त ही रहै, 
जैन साकिर्को ने प्रथमसे ही उन सब का समावेश, प्रत्यभिज्ञान को मतिज्ञान के प्रकारविशोष- 
रूप से स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसी में किया हे, जे एेकमस्य से सर्वमान्य हा गया हे। 

पर० ३४. प० १७. 'आदिग्रहणात्‌!-ठलना-- प्रमयर ३. १८ | 

पृ० ३४. पं० २५. "पयोम्बुभेदी!-स्यादरादर° ० ४६८. । प्रमेयक ०--ए० १००. & । 

ए० ३४. पं० २५. यथा वा अदीच्येन!-लना-तात्यय° ए० १६८ । 

प° ३५. पं ५. धयेषां तु साृश्यविषय!-दलना-“ प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साघ्यसाधनमु- 
पमानम्‌ |~ यायनसू० ६. ६. ६। प्रमयर० ३. ५ । 

ए ३५. १० ११. “अथ साधम्येमुपलक्षणम्‌"-उलना-“साधम्यग्रहणं च॒ धर्म॑मात्रो- 


20 पलच्षणमिति करभसंज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपमानफलमेवेति नाव्याप्निः?-तायय ° ° २०० । 


26 





प्र ३५. पं० १३. '्रल्याक्षर!-ठलना-तात्पयं० १. १. २। पाराशर ० श्र° १८ । 

प° ३५. प१० १६. ननु तत्‌ इति!-तलना-प्रमेयर० २. २.। 

पृ० ३४. प २० पूवभमित!-ठलना- “'कुमारिलमतेन ग्रहीतप्रारिरवस्यासिद्धिमुद्धा- 
बयति-पवेप्रमिव......... #--तरवसं° का० ४५३ । 





प०. ३६. पं० २०. “उपलम्भः भगवान्‌ महावीर, बुद्ध शर उपनिषद्‌ कं सैकड़ों 
वष पूवं भो उह ( ऋग्‌० २०. १३९.१० ) श्नौर तकं ( रामायण ३, २५. १२.) 
ये दा धातु वथा तब्जन्य रूप संस्छृत-प्राष्त भाषा में प्रचलित रहे । भ्मागम, पिटक 
भोर दशेनसूर्रो में उनका प्रयोग विविध प्रसङ्गा में थोड़-बहुव भेद कं साथ विविध 
भर्थो मेँ देखा जाता हेर । सब भरथो मेँ सामान्य शरश एक दही दै भौर वह यहकि 


१ ““उपसगादूभस्व उतः ।'"-पा० सु० ७. ४. २२ । "नषा तकंण मतिरापनेया” कड० २; ६ । 
२ ((तक्षा जत्थ न विञ्जद"-श्राचा० सू० १७० । ““विदिंसा वितक्ष-मन्मि० सब्वासवसू9 
२. ६। “तकाप्रतिष्ठानात्‌?"-्रह्मसू० २. १. ११। न्यायसू० १, १. ४०। 


प° ३६. पं० २०. 1 भाषारिष्पगानि । ७५ 


विचारात्मक ज्ञानव्यापार । जैमिनीय सूत्र श्रौर उसके शाबरभाष्य प्रादि! व्याख्या- 
ग्रन्थों मे उसी भाव का चोतक ऊह शब्द देखा जाता है, जिसके जयन्त ने मखती में अ्रनु- 
मानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण सम॑भरकर खण्डन किया है-न्यायम० प्रु° ५८८ । न्याय- 
सूत्र (९. १. ४०) मं तकंका लक्तण रै जिसमे ऊह शब्द भो प्रयुक्त रहै श्रौर उसका 


श्रथ यह रै कि तर्कात्मक विचार स्वयं प्रमाण नदी किन्तु प्रमाणानुकूल मनेग्यापार मत्रहै।; 


पिद्धक्ते चैयायिकों ने त्क का र्थं विशेष र्थिर एवं खष्ट कियारै। श्चीर निणैय किया 
रै कि तकं कोई प्रमाणात्मक ज्ञान नहीं रहै किन्तु व्याप्तिज्ञान मेँ बाधक दहेनेवालो 
भ्रप्रयोजकष्वशङ्का का निरस्त करनेवाला उयाप्यारोपपृरव॑क व्यापकरारोपस्वकूप श्राहायं 
ज्ञान मात्र है जा उस व्यभिचारशङ्का को हटाकर व्याप्तिनिणेय में सहकारी या उपयोगी 
हा सकता रहै-चिन्ता० श्रनु° पृ” २१०; न्याय० त्र १. १.४० | प्राचीन समयसे ही न्याय 
दशन में तकं का स्थान प्रमाणकोरि में नही देर । न्यायदशेन के विकास कं साथ ही 
तकं के रथं एवं उपयोग का इतना विशदीकरथ हुश्रा है कि इस विषय पर बड़ सुक्म श्रर 
सूदमतर म्रन्थ लिखे गये हैँ जिसक्रा प्रारम्भ गङ्कश उषपाभ्यायसे होता है। 

बैद्धताकिक ( देत॒बरि० टः लि° प्रू २५) भी तर्कात्मिक विकल्पज्ञान को व्याघ्निज्ञाना- 
पयेगी मानते हए भी प्रमाण नही मानते। इस तरह तकं का प्रमाणरूप मानने को मीमांसक 
परम्परा श्चीर श्रप्रमाशरूप होकर मी प्रमाणानुमराहक मानने की नंयायिक श्चौर बोद्ध परम्परा दे । 

जैन परम्परा मेँ प्रमाणरूप से माने जानेबाल्े मतिज्ञान का द्वितीय प्रकार ईहा जा 
वस्तुतः गुणदोषविचारशात्मक ज्ञानव्यापार ही ह उसकं प्यांयरूप से ऊह श्रौर तकं दोनों 
शब्दों का प्रयोग उभास्वाति ने किया रहै--तत्याथंभा० १. १५ । जब जैन परम्परा में 


ताकिंक पद्धति से प्रमाण कं भेद श्रार लक्षण आदि को व्यवस्था हाने लगी तब सम्भवतः सर्व- 2 


प्रथम श्रकलङ्क्‌ नै ही तकं का स्वरूप, विषय, उपयोग ग्रादि स्थिर किया ( लघी° स््रवि० ३.२. ) 
जिसका श्रनुसरण पिद्धल्ले सभी जैन तार्किको ने कियारै। जेन परम्परा मीमांसकां की 
तरह तकं या ऊहकोा प्रमाणात्मक ज्ञान ही मानती श्राईरे। जेन ताकिंकर कहते हं कि 
व्यातनिज्ञान ही तकं या ऊह शब्द का श्रथैरै। चिरायात श्रयैषपरभ्परा के भ्रति परिचित 


ऊह या तकं शब्द्‌ का लेकर ही श्रकलङ्क ने परोक्तप्रमाण के एक भेद रूप से तकंप्रमाण रिथिर ` 


किया। श्रौर वाचस्पति मिश्र श्नादिर नैयायिकां ने स्या्िज्ञान का कहीं मानसप्रस्यक्चरूप, 
कहीं लौ किकप्रत्यक्लूप, कहं भ्रनुमिति श्रादि रूप माना है उसका निरास करके जैन 
ताकिंक व्याप्निज्ञान का एकरूप ही मानते श्राये ह बहरूप है उनकी परिभाषा के श्रनुसार 
तकपदप्रतिपाद्य । भ्राचायै हेमचन्द्र उसी पूरव॑परम्परा के समथक है । 


भत ता त म य जय ------~---- “~¬ “ˆ - "--------- -* ----~ ~---~ 





१ “त्रिविधश्च ऊदः। मन्त्रसामसंस्कारविषयः ।-शावरभा० ६. १. १। जैमिनीथन्यार 
मध्याय €. पाद्‌ १. भधि० १। 

२ भ्यायसूर १.२. २१२। 

३ तत्पियै० प° १५६-१६७। न्यायम० प° १२३। 
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ह प्रमाणमीमांसायाः [ ए ३६. ४० २१- 


प ३६. प॑० २१. (उपलम्भः प्रमाणमात्र --ठलना-प्रमेयक० १० १०० 7.1 स्या- 

द्वादर० ३. ७ प्रमेयर० ३. १२। 
प° ३६. ० २४. (न चायं व्याप्तिग्रह?-“न हि प्रत्यत्नं यावान्करिचद्धूमः कालान्तरे 
देशान्तरे च पावक्रस्यैव कार्यं नार्थान्तरस्येति इयते व्यापारान्‌ कतुः समथ सन्निहितविषय- 
यलात्पत्तेर विचारकत्वात्‌,?-लघी० स्ववि० ३.२ श्रष्टसण प्र० २८० | प्रमाण्प० प्रृ० ७०। प्रमे- 

यक० ० १०० 8 | स्परद्रादर० प्र० ५०६] प्रमय्रर० २. २। 

पु० ३७. प॑ं० ५. च्रनपानान्तरेण)-तुरना-र्लोकवा० श्रनु° श्लो° १५१-१५२ । देतु- 

त्रि° री० लि० प्र २५। 
पृ ३७. पं० ७. (तदहि तसपृष्-तलना-''्यस्यानुमानमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते मवतु 
10 तस्यायं दाषोऽस्माकं तु प्रःयन्तपषठभाविनापि विकस्पेन प्रकृतिविश्रमात सामान्यं प्रतीयते ।'- 
हेतुतरि०° टो० लि० पर २५ 7 । ्देशकालन्यक्तिव्यप्त्या च व्याप्तिरुच्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्न 


€/1 


भ्मग्निरिति। प्रत्यन्तपृष्ठश्च विकरस्पो न प्रमाशं प्रमाणव्यापारानुक्रारी त्वसो इष्यते'?-मनेरथ ० प्र०७। 
पृ २७. पं० ११. षण्डाततनयदोहदः!-दनना- 
“साध्याभिलाष इत्येवं षण्ठात्तनयदोहदः ।”-स्यायम ° प° १११। 
प° ३७. पं० ११. एतेन-्रनुपलम्भात्‌-उलना- 
“परत्यक्षानुपलम्भाभ्यां न तावत्ततसाधनम्‌ । 
तयोः सन्निहितत्वात्‌ त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ 
कारणानुपलम्भाच्चेत्‌ कायकारणएतानुमा । 
व्यापकादुपलम्भाच्च व्याप्यव्यापकताञुमा ॥ १५४ ॥ 
20 तद्वयािसिद्धिरप्यन्यानुमानादिति न सथितिः । 
| परस्परमपि व्याप्िसिद्धावन्योन्यसंश्रयः ॥ १५५ ॥" 
तच्वाथश्ला५ १. १० प्रमाणप प्रर ६६। प्रमेयरण० धू० ३८. ३६ । 
१० ३७. पं० १४. थशेषिकास्तुः-तलना-प्रमेयर० ए० ३६ । प्रमाणप प्रण ६६ । 
प° ३७. प° २०. भ्यौगास्तु -उलना- तात्पर्य ° ए" १२१, १६७ । 


2 पृण ३८. पं० ३. "व्याप्तिः? प्रागे दसवें सूत्र मेँ श्रविनाभाव का लक्षण ह जे वस्तुतः 
व्यातनिही है फिर मी तकं लक्त्ण के बाद तकंविषयरूप से निर्दिष्ट व्याप्ति का लक्षण इस सूत्र 
के द्वारा आआ० हेमचन्द्रने क्यों किया ठेसा प्रश्न यहाँहेताहै। इसका खलांसा यह दहै कि 
हेतुबिन्दुविवरणा में अ्रचंट ने प्रयोजन विशेष बतलाने के वस्ते व्वाप्यधर्मरूप से श्रौर व्यापक- 
धर्मरूप से भिन्न भिन्न व्यातनिस्वरूप का निदशैन बड़ श्राकषक टङ्ग से किया है जिसे देखश्षर 

80 श्रा० हेमचन्द्र की चकार टरृष्टि उस शरश का श्रपनाने कालभ संषृव कर न सकी। भ्रा० 


४ = नक 


पण ३८. प०३. ] माषारिष्पणानि। ७<€ 


हेमचन्द्र नै अचटक्त उस चर्चां को श्रचरशः लेकर प्रस्तुत सूत्र श्रौर उसकी वत्ति में व्यवस्थित 
कर दिया है । 

प्रचट कं सामनेप्रशनथा कि व्याप्ति एक प्रकार का सम्बन्ध है, जे संयोग की तरह 
द्विष्ठ ही ₹ै फिर जैसे एकही संयोग के दा सम्बन्धी कः श्चीर 'ख' अ्रनियतरूप से श्रनुयोगी- 


प्रतियोगी हा सकते हँ वैसे एक ही व्याप्तिसम्बन्य के दा सम्बन्धी हंतु शरोर साध्य भ्रनि- 


यवरूप से हेतुसाभ्य क्यो न हों भ्र्थात्‌ उनमें से ्रमुक ही गमक श्रर श्रमुक ही गम्य पेसा 
नियम क्यों ?। इस प्रश्न के श्राचार्योपनामंक किसी ताकिक्रकीश्रोर से उटाये जानेका 
गर्चट ने स्लेख किया है। इसका जवाब भ्रचंट ने, व्याप्ति को संयोग की तरह एकरूप 
सम्बन्ध नही पर व्यापकधरम शनैर व्याप्यधर्महूप से विभिन्न स्वरूप बतताकर, दिया श्नर 
कहा रै कि श्रपनी विशिष्ट व्यापि के कारण व्याप्यही गमक होता रै तथा अपनी विशिष्ट 
व्यानि के कारण व्यापक ही गम्य होता ईै। गम्यगमकभाव सर्वत्र श्रनियत्त नहीं रै जेस 
श्राधाराधेयमाव । 


उस पुराने समय में हेतु-खाघ्य में ग्रनियतरूप से गम्यगमकभाव की श्रापत्ति का 
राल्ले के वास्ते श्रचंट चैसे ताकिंकों ने द्विविध व्यापि की कलत्पना की पर न्यायशाख के 
विकास के साथ ही इस श्रापत्ति का निराकरण हम दुसरे शरीर विशेषयोग्य प्रकार से देखते 
है । नन्यन्याय के सूत्रधार गङ्खेश ने चिन्तामणि में पूवंपन्षीय श्रौर सिद्धान्तरूप से श्रनेक- 
विध ज्यातनियों का निरूपश किया है--चिन्ता० गादा० प° १४१-२६०। पूरवपक्तीय व्याश्चियो में 
श्रञ्यभिचरितत्व का परिष्कार! है जो वस्तुतः अ्रविनाभाव या भ्रचंटाक्त व्याप्यधर्मरूप रहै । 
सिद्धान्तन्याप्नि में जा व्यापकत्वं का परिष्कारशर रहै बही त्रचरोक्त व्यापकधर्मरूप व्याप्ति 
है। अर्थात्‌ श्रचट ने जिस व्यापकधर्मरूप व्याप्ति को गमकत्वानियामक कहा रै उसे गङ्ेश 
व्याप्ति ही नहीं कहते, वे उसे व्यापकत्व मात्र करते ह श्रोर तथाविध व्यापक के सामा- 
नाधिकरण्य को ही ज्याप्ति कहते र्हैर । गङ्खेश का यह निरूपण विशेष सृच्म रै। गङ्गंश 
जैसे तार्किको के श्रव्यभिवरितत्व, व्यापकत्व भादि विषयक निरूप श्रा० हेमचन्द्र की दृष्टि 
मेँ श्राये होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में श्रवश्य देखा जाता । 

व्याप्नि, भ्रविनाभाव, नियतसाहचये ये पर्यांयशब्द तकशा मेँ प्रसिद्ध ह । अविना- 
भावका रूप दिखाकर जे व्याप्ति का स्वरूप कहा जाता है वह ता माणिक्यनन्दी (परी०३. 
१७, १८) श्रादि सभी जैनताकिंको के प्रन्थो मे देखा जाता रहै पर अ्रचंटाक्त नये विचार का 
संम्रह श्रा० हेमचन्द्र कं सिवाय किसी भ्रन्य जेन ताकिक के प्रन्थ मे देखने मेँ नहं श्राया | 
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१ “न तावदव्यभिचरितत्वं तद्धि न साध्याभाववदबृत्तित्वम्‌, साध्यवद्भिन्नसाध्यामाववदन्ृत्तित्वं...... 
साध्यवदन्यादृत्तित्वं वा ।'-चिन्ता० गादा० प° १४१ । 

२ “धप्रतियेोग्यस्मानापिकरणयत्समानापिकररणात्यन्ताभावप्रतियागितावच्ैदक्रावच्द्धिन्नं यन्न मवतिः?. 
चिन्ता० गावा० ० २३६१। 
2 “तेन समं तस्य सामानाधिकसरए्यं न्यातिः ॥?-धिन्ता० गादा० पृ० ३६१। 
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पृ० ३८. पं० ४. व्यानि; इति-ठलना-५तस्य पक्तधमस्य सतो व्याप्तिः यो व्याप्नोति 
यश्च उ्याप्यते तदुभयधर्म,.... .दा व्यापकस्य गम्यस्य तत्रेति सत्सप्तम्यथेप्रथानमेतत्‌ नाधार- 
प्रधानम्‌, धर्माणां ध्म. ........... यत्र धर्िणि व्याप्यमस्ति तत्र सरवंत्र भाव एव व्यापकस्य 
स्वगता धर्मो व्या्तिः तत्‌ ........... । न त्वेवमवधा्यैते। व्यापकस्यैव तत्र भाव इति। 
हेत्वभावप्रसङ्गादन्यापकस्यापि मूत्तत्वादेस्तत्र भावात्‌। नापि तत्रैवेति प्रयल्ञानन्तरीयकत्वा- 
दैरहेतुतापत्तः साधारणश्च हेतुः स्यात्‌, नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भवात्‌ । यदा तु व्याप्यध- 
मताविवक्ता ञ्याप्तेस्तदा व्याप्यस्य वा गमकस्यं तत्रेव व्यापके गम्ये सति। यत्र धर्मिणि 
उ्यापकोऽस्ति तत्रैव भावा न तदभावेऽपि व्याप्निरिति। अत्रापि व्याप्यश्यैव तत्र भाव इत्यव- 
धारणं हेत्वभावप्रसक्तरेव नाश्रितम्‌, भ्रल्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ नापि ज्याप्यस्य तत्र भाव एवेति 
सपक्तेकदेशव्रत्तरहेतुत्वप्रापतेः साधारणस्य हेतुस्व' स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यं भावादिति । 
व्याप्यव्यापक्रध्मैतासंवने तु व्याप्तेरुभयत्र तुट्यधमेतयैकाकारा प्रतीतिः संयागिवत्‌ मा भूदिति 
प्रदशनाथम्‌ । तथाहि पूवंत्रायोगन्यवन्डदेनावधारणम्‌ उत्तरत्रान्ययोगन्यवच्छदेनेति कुत 
उभयत्नेकाकारता व्याप्तेः १ । तदुक्तमू- 
लिङ्गं लिङ्गी भवत्येव लिङ्किन्येवतरत्‌ पुनः । 
नियमस्य विपयासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिनाः ॥-इति ॥? देठवरि° टी° लि° ए० श्८से । 





प° ३९. पं० ५. 'स्वार्थपराथैमेदात्‌--श्राचायै हेमचन्द्र॒ने स्वाथै-पराथैरूप से 
ग्रनुमानकेहीदामेदक्िये रै जो सभी वैदिक, बौद्ध श्रर जैन ताकिको में साधारण है। 
अनुमान की तरह प्रत्यन्त को भो पराथ कहकर उसके स्वाथे-पराथेरूप से दा मेद दिखाने. 
बाला जहां तक मालूम र सर्वप्रथम सिद्धसेन दी है- 
“सखनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः । 
परां मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥५- न्याया १०। 
सिद्धसेन के इस प्रत्यन्त द्वेविभ्य का देवसूरिने भी मान्य रखा प्रमाणन० ३. २४ । 
्रा० हेमचन्द्र ने उस सिद्धसेनापज्ञ प्रव्यक्त विभाग को श्रपने ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया ₹ै। 
प° ३६. प° ५. श्यामोहः--तलना- 
“तहन्यामाहनिरृत्तिः स्यादयामूढमनसामिह |! न्याया ३। 
प° ३.€. पं० १२. “इह च न!-- लना -“यतेा न योग्यतया लिङ्खं परेत्तज्ञानस्य निमि- 
त्तम्‌ । यथा बौजमङ्कुरस्य । ब्रदृष्टादधूमादग्नेरप्रतिपत्तः । नापि स्वविषयज्ञानापेत्ं परोक्ताथप्रका- 
शनम्‌ । यथा प्रदपा घटादेः। दृषटादप्यनिरिचतसम्बन्धादप्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ पराच्ता- 
थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य परा्ताथेप्रतिषादनव्यापारः ।»-न्यायबि° री० २. ५। 
प° ३.९. पं० १६. (ननु च अ्रसिद्ध'- हेतु कं स्वरूप कं विषय मेँ दाशेनिकों मे चार 
परम्परां देखी जाती द--१-वेशेषिक, साख्य, बौद्ध, र-नेयायिकः, ३-स्नज्ञावनामक, -जैन । 


प° ३.६. पं० १६. ] भाषाटिष्पशानि। ८१ 


प्रथम परम्परा के भ्रनुसार हेतु के पत्तसतव, सपच्चसतव श्रार विपक्व्यावृत्ततव ये 
तीन कूपर । इस परम्परा के श्रनुगामी वैशेषिक, सांख्य श्रीर बौद्ध तीन दशेन हे, जिनमें 
वैशेषिक श्रौर सांख्य ही प्राचीन जान पडते है| प्रत्यत श्रार भ्रनुमान रूपसेप्रमाशद्रय 
विभाग के विषयमे जपे बौद्ध ताकिकों कं ऊपर कणाद दशैनका प्रभाव स्पष्टहैवैसेही हेतु 
को त्रैरूप्य के विषय मे भो वैशेषिक दीन काही श्रनुसरण बौद्ध ताकिकों ने किया जान पडता 
है९ । प्रशस्तपाद सुद भी लिङ्गके स्वरूपे वशेन में एक कारिका का श्रवतरण देते ह 
जिसमें त्रिरूप हेतु का काश्यपक्रथित रूपसे निर्देश है। माठर श्रपनी वृत्ति में उन्हीं 
तीन रूपों का निर्देश करते ह--माठर०५। अ्रभिधमेकोाश, प्रमाणससुश्चय, न्यायप्रवेश 
( १० १), न्यायबिन्दु (२.५ से), हैतुबिन्दु (१०६) गीर त्त्वसंग्रह (का० १२६२) श्रादि 
सभी बोद्धभन्थो में उन्दीं तीन रू्पोकोा हेतु लक्तण मानकर त्रिरूप हेतु काही समथन 
कियादहे। तीन रूपों को स्वरूपवशेन एवं समथैन तथा परपत्तनिराक्ररण मं जितना 
विस्तार एवं विशदोकरगण बौद्ध ग्रन्थो मे देखा जाता है उतना किसी कंवत्त वैशेषिक या सांख्य 
ग्रन्थ मं नही । 

सैयायिक उपर्युक्त तीन रूपों कं अलावा श्रवाधितविषयत्व शरीर श्रसस्प्रतिपत्तितत्व 
ये दा स्प मानकृरहेतु कं पाञ्वरूप्य का समथेन करतेर। यह समथेन सबसे पहले 
किसने शुषू किया यह निश्चय रूपसे श्रमी कहा नहां जा सकता । पर सम्भवतः इसका 
प्रथम सभथेक उदयोतकर ( न्यायवा० १. १५; होने चादिएं। हेतुबिन्दु कं टोकाकार 
ग्रचंट ने ( प्रण १६५ ) तथा प्रशस्तपादानुगामी श्रोधर ने सैयायिक्ोक्त पाच्छरूप्य का त्रैरूप्य 
मे समावेश किया र। यद्यपि वाचस्पति ( तायय० १. १. ५; १. १. ३६ ), जयन्त ( न्यायम 
प्र" ११० ) श्रादि पिद्लल्े सभी सैयायिकों ने उक्तं पाच्चरूप्य का समर्थेन एवं व्थन किया है 
तथापि विचारस्वतन्त्र न्यायपरम्परा मं वह पाञ्बरूप्य मृतकमुष्टि की तरह स्थिर नही 
रहा । गदाधर श्रादि नैयायिको ने व्याप्ति श्रौर पच्चधमेतारूपसे हेतु कं गमकतोपयोगो 
तीनरूपकाही भ्रवयवादि में संसूचन कियारहै। इस तरह पाच्चह्प्य का प्राथमिक नैया- 
यिकाम्रह शिथिल्त हाकर त्रेरूप्य तक भ्रा गया । उक्त पाच्चरुप्य कं ग्रलावा छठा ्ज्ञातत्व रूप 
गिनाकर षड्कूप हेतु माननेवालो भो कोई परम्परा थो जिसक्रा निर्देश ओ्रौर खण्डन अअरचैटः 
१ प्रो० चारतररस्की के कथनानुनार इस वरैरूप्य के विषय मे परोद्धों का श्रसर वैशेषिकं कै ऊपर 
दे--एप११1115१ 1021९ ४०]. { 2. 2५4 । 

२ ““यदनुमेयन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते। तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापक्रम्‌ | विप- 
रीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्खं काश्यपाऽत्रवीत्‌ ।।'*-प्रशस्न० चृ० २००। 
कन्दली प° २०३। 

३ ““परडलक्वणो देठरित्यपरे नेयायिकमी्मांसकादयो मन्यन्ते । कानि पुनः षड्रूपाणि हेतेस्नैरिष्यन्ते 
इत्याह .. त्रीणि चेतानि पक्तधर्मान्धयन्यतिरेकाख्याणि, तथा अवाधितविषयत्वं चतुथं रूपम्‌ , ...तथा विवक्तिते- 
कसंख्यत्वं रूपन्तरम्‌ -एका संख्या यस्य देतुद्रव्यस्य तदेकसंख्यं .. .यचेकसंख्यवच्छन्नायां प्रतिहेतुरहितायां 
देतुव्यक्तो हेतुत्वं भवति तदा गमकत्वं न तु प्रतिदेतु्हितायामपि द्वित्वसख्यायुक्तायाम्‌. . .तथा ज्ञातत्वं च 
ञानव्िपयत्वं च, न ह्यज्ञाते हेतु; स्वसत्तामात्रे ण गमक युक्त इति ।*-दहेतुवि० री° १६४ ए । 
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ने 'सैयायिक-मीर्मासकादयः, एेसा सामान्य कथन करके कियारै। न्यायशाखर में ज्ञायमान 
लिङ्घ की कर्णता का जो प्राचीन मत ( ज्ञायमानं लिङ्ग तु करण न हि-ुक्ता° का० ६७) खण्डनीय 
रूप से निर्दिष्ट है उसका मूल शायद उसी षद्रूप हेतुबाद की परम्परा मे हा । 

यैन परम्परा हेतु कं एकरूप कोा ही मानती ह श्चौर वह रूप रै अविनाभावनियम। 
उसका कहना यह नदी कि हेतु में जा तीन या पाच रूपादि मने जाते हवे श्रसत्‌ रै। 
ठसका कहना मात्र इतना ही है कि जब तीन या पांच कूपन हाने पर भी किन्हींदहेतुभ्रोसे 
निर्विंवाद सदनुमान हाता रहै तब श्रविनाभावनियम के सिवाय सकलहेतुसाधारग दूसरा 
कोई लक्तण सरलता से बनायादही नहीजा सकता । श्रतएव तीन या पाँच रूप अ्रविना- 
भावनियम क यथासम्भव प्रपच्चमत्र हं। यद्यपि सिद्धसेन ने न्यायावतारमेंहेतुकोा 
साभ्याविनाभावी कडा रै फिर भी श्रविनाभावनियम ही हेतु का एकमात्र कूप रै 
एेसा समर्थन करनेवाले सम्भवतः सरव॑प्रथम पात्रस्वामी ह । तत््वसंग्रह मे शान्तरक्तित ने 
जैनपरम्परासम्मत अविनाभावनियमरूप एकर लत्तण का पात्रस्वामी के मन्तन्यरूप से 
ही निर्देश करके खण्डन किया है! । जान पडता र पूर्ववर्ती श्नन्य जैनताकिरको ने 
हेतु कं स्वरूप करूप से श्रविनाभावनियम का कथनं सामान्यतः किया होगा| पर 
उसका सयुक्तिकं समथेन शरीर बैद्धसम्मत तररूप्य का खण्डन सर्वप्रथम पात्रस्वामी ने 
ही किया होगा । 

“दअन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | -न्यायति प्र ५००। 

यह खण्डनक्ारिका श्रकलङ्क, विद्यानन्द ( प्रमाणप प्र ७२ ) ग्रादि ने उद्धूत की है 
वह पात्र्वामिकनृक हानी चाहिए । पात्रस्वामीकं द्वारा जो परसम्मत त्रस्य का खण्डन 
नैनपरम्परा में शुरू हभ्रा उसी का पिन कलङ्क ( प्रमाणसं° प्रज ६६ ^) ग्रादि दिगम्बर- 
श्वेताम्बर ताश्रिकों ने न्रनुसरण किया है। त्रैरूप्यखण्डन के बाद जैनपरम्परा में पाच्चरूप्य का 
भी खण्डन शुरू हुश्रा । श्रतएव विद्यानन्द (प्रमाणप प्र ७२), प्रभाचन्द्र (घरमेयकण प्र १०३ ए), 
वादो देवसूरि (स्याद्वादर० प° ५२१) श्रादि कं दिगम्बरीय-श्वेताम्बरीय पिछले तकंम्रन्थों में 
त्ररूप्य श्रौर पाच्रूप्य का साथ ही सविस्तर खण्डन देखा जाता है । 

श्राचाये हमचन्द्र उसी परम्परा का लेकर चरैरूप्य तथा पाच्चक्प्य देने का निरास 
करते ह । यद्यपि विषयदृष्टि से श्रा० हेमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द ज्रादि पू्व॑वर्ती भ्रावायों 
के खण्डन कं समानी दै तथापि इनक्रा शाद्दिक साम्य विशोषतः अनन्तवीयै की प्रमेय- 
रत्नमाला कं साथ ह । अन्य सभी पूर्यवर्ती जैनताकिकें से श्रा० हेमचन्द्र की एक विशेषता 
जो श्रत स्थलों में देखी जाती द बह यहाँ भी है। वह विशेषता -संक्तेपमें भोकिसीन 
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१ ५अन्प्रथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशङ्कने -नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र ततर त्रयेण करिम्‌ । अन्यथानुप- 
पन्नन्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥'?-तन्वरस० का० १३६४-६६ । 
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किसी नये विचार क। जेनपरम्परा में संप्रहीकरणमात्र रै। हम देखते रहं कि आ 
हेमचन्द्र ने बैद्धसम्मत तरेरूप्य का पूवंपन्त रखते समय जो विष्ठृत श्रवतरण्‌ न्यायषिन्दु की 
धर्मोत्तरीय वृत्ति में से ग्रक्षरशः लिथा रै बह अरन्य किसी पूर्ववर्ती जेन तकंग्रन्थ में नहीं दहै। 
यद्यपि वह विचार बैद्धताकिंक्ृरृत ₹ै तथापि जैन तकंशाख्र कं श्रभ्यासियों के वास्ते चाहे 
पूवेपत्त रूप से भी वह विचार खास ज्ञातव्य है| 

ऊपर जिस “ग्रन्यथानुपपन्नत्व' कारिका का उरलेख किया रै बह निःसन्देह तकंसिद्ध 
हाने के कारण सर्वत्र जैनपरम्परा में प्रतिष्ठितो गईरै। यहाँ तक कि उसी कारिकाका 
भ्मनुकरगण करकं विद्यानन्द ने थेडे हेर-फेर कं साथ पाच्वरूप्यखण्डन विषयक भी कारिका 
बना डात्नी है. प्रमाणप प्रज ७२। इस कारिका की प्रतिष्ठा तर्कबल पर श्चीर तर्क्तेत्र मे 
ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रभाव कं कायन श्रताकिक भक्तांने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
ग॒न्त द्ग से बह़ाई। श्रौर यहाँ तक बह बहौ कि खुद तर्कग्रन्थत्तेखक्र श्राचायै भी उस 
कर्षित टङ्कं शिकार बने। किसी ने कहाकिं उस कारिका कं कत्ताश्रौर दाता मूलमें 
सीमन्धरस्वामी नामक तीथह्कर रै किसी नें कहा कि सीमन्धरस्वामी से पद्मावती नामक 
देवता इस कारिका को लाई श्रौर पात्रकेसरी स्वामी का उसने वहकारिकादो। इस तरह 
किसी भी ताकिक मनुष्यकं मुख में से निकलने की रेकान्तिक योग्यता रखनेवाली इस 
कारिका का सीमन्धरस्वामी के मुख मं से भन्धभक्ति कं कारण जन्म लेना पड़ा- 
सम्मतिरी° प्रण ५६६ (७) । ग्रस्तु। जो कु हा ज्रा० हेमचन्द्र मी उस कारिका का उपयोग 
करते हँ । इतना तो श्रवश्य जान पडता कि इम कारिका कं सम्भवतः उद्धावक पात्रस्वामी 
दिगम्बर परम्पराकं ही है; क्योकि भक्तिपृथो उन मनगदढृन्त कल्पनाग्रों की सृष्टि कंवल दिग- 
म्बरीय परम्परा तक ही सीमित ई 

पृ० २९६. पं १७. (तथादहि-श्रनुमेये! -ठलना-न्यायवि टी २ ५-७। 
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पण ४२. पं १, सस्वभाव!-जेन तर्कपरम्परा मेँ हेतु को प्रकारां का वर्णन ता 
प्रकलङ्कु कं भरन्थो ( प्रमाणसं प्र० ६५६८ ) मे देखा जाता है पर उनका विधि या निषेध- 
साधक रूप से स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द श्रादि के भ्रन्थो मेही पाते हे। 
मािक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि भ्रार श्रा० हेमचन्द्र इन चार काकियाहुश्रारही वह 
वर्गीकिरश ध्यान देने योम्य है। हेतुप्रकारों के जैनम्रन्थगत वर्गीकरण मुख्यवया वैशेषिक 
सूत्र श्रौर धर्मकीत्ति कं न्यायविन्दु पर श्रवलम्बित ह । वैशोषिकसूत्र (६,२.१) में कायै, कारण, 
संयोगी, समवायो प्नौर विरोधी रूप से पश्चविध लिङ्ग का स्पष्ट निर्देश है । न्यायविन्दु (२.१२) 
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मे स्वभाव, काय धरोर भनुपलम्भ रूप से त्रिविध लिङ् का वेन है तथा भ्रनुपल्ञन्धि के ग्यारह 30 
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प्रकार! मात्र निषेषसाधकरूप से वणित है, विधिसाधक्रूपसे एक भौ भ्रनुपलन्धि नही 
बतलाई गई रहै। श्ररृलङकः श्रर माणिक्यनन्दी ने न्यायविन्दु को अनुपल्तब्ि ते स्वीकृत की 
पर उसमें बहुत कुल सुधार शरैर बृद्धि की । धर्मकीर्ति ग्रनुल्लन्धि शब्द से सभी श्रनुपलन्धियों 
को या उपलब्धियों का लेकर एकमात्र प्रतिषेध की सिद्धि बतलाते ई तब माणिक्ष्यनन्दी श्रनुष- 
लब्धि से विधिश्नीर निषेध उभय की सिद्धिका निरूपण करते ह इतना ही नहीं बरिक उप- 
लन्धि का भी वे विधि-निषेध उभयसाधक्र बतलाते हैर । विद्यानन्द का वर्गोकरण वेशेषिक- 
सूत्र के श्राधार पर है। वैशेषिकसूत्र मे श्रमूत भूत क्रा, भूत अ्रभूतकाश्रीर भूत भूत 
का इस तरह त्रिविधलिङ्ख निदिंष्ट हैर । पर विधानन्द्‌ ने उसर्मे श्रभूत न्रभूत का--यह एक 
प्रकार बदाकर चार प्रकारा के अन्तगत सभी विधिनिपेधसाधक उपलन्धियें तथा सभी 
विधिनिषेधसाधक अनुपलम्धिर्यो का समावेश किया रहै--प्रमाणएप० ध ७२-७४। इस विस्तृत 
समावेशकरण में किन्हीं पूर्वाचार्यो कौ संप्रहकारिकाग्रों काण बभूत करकं उन्हानं सब 
प्रकारं की सब संख्याश्रों कौ निर्दिश किया रै माने विद्यानन्द के वर्गोकरण में वैशीषिक- 
सूत्र के अ्रलावा श्रकलङ्कु या माणिक्यनन्दौ जैते किसी जैनताकिक काया किसी बद्ध 
ताकिक का्राधाररै। 

देवसूरि ने श्रपने वर्गीक्ररण में परीन्ञामुख कं वर्गीकरण काही ्राधार मानादहभ्रा 
जान पड़ता है फिर भी देवसूरि ने इतना सुधार श्रवश्य कियाहे कि जब परीक्तामुख विधि- 
साधक छः उपलब्धियों (३.५६) न्नर तीन श्रनुपलन्धियो (२.८६) क वणित करते ह तब 
प्रमाणनयतन्त्वालेक विधिसाधक छः; उपलब्धियों (२.६४) का श्रर पांच ्रनुपलग्धियों 


१ “स्वभावानुपलब्धियथा नाऽत्र धूम उपलब्धिलक्तणपासस्यानुपरलब्पेरिति । कार्यानुपलन्धियथा 
नेदाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि धूमक्रारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ | व्यापकानुपलन्धियथा नात्र शिंशपा ब्रक्ञामा- 
वात्‌ । स्वमावविखदधौपलव्धियथा नात्र शीतस्पशो<ग्नेरिति। विरुद्धकार्योपलन्धिरयेथा नात्र शीतस्पशा धरूमा- 
दिति। विरुद्धव्याप्ोपलन्धियथा न घ्रवभावी मूनस्यापि भावस्य विनारो देखन्तरपेक्तणात्‌ । कायविरद्धो 
पलन्ियथा नेहाप्रतिव्रद्धसामथ्यानि शीतकारणानि सन्ति अग्नेरिति। व्यापकविरद्धःपलन्धियथा नात्र 
तुपारस्पशा<ग्नेरति। कारणानुपलव्धियथा नात्र धूमाऽगन्यमावात्‌ । कारणुव्रिरद्धोपलम्धियथा नास्य 
रमहपादित्रिशेषाः सन्िहितददहनविगेपल्वादिति । कारण्विरुद्धकार्योपलन्धियथा न रेमहर्पादिविशेपयुक्त- 
पुरुषवानयं प्रदेशे धूमादिति ॥-न्यायवि० >. ३२-४२। 

२ परी० ३. ५७-५६, ७८, ८६ | 

३ ““विरोध्यभूतं भूत्य । मूतमभूतस्य । भूताऽभूतस्य ।*-वै० सूु° ३. ११-१३। 

४ “त्रत संग्रहश्लोकाः-- स्यात्काय कारणव्याप्यं प्राकूसहात्तरचारि च । लिङ्गं तल्लक्तणव्यासेभू तं 
भूतस्य साधके | पोटा विरुद्रकायादि साक्तादेव्रोपवरितिम्‌ । लिङ्गं भूतममूतस्य लिङ्कलक्षणयागत 
पारम्प्यात्त॒ काय स्यात्‌ कारणं व्याप्यमव्र च । सहचारि च निर्दिष्ट" प्रत्येकं तचतुविधम्‌ ॥ कारणाद्‌ द्विष्ठ- 
कायादिभेदेनोदाहृतं पुरा । यथा पाडशमेदं स्यात्‌ द्वाविंशतिविधं ततः ॥ लिङ्खं समुदितं ज्ञेयमन्यथानुप- 
पत्तिमत्‌ । तथा भूतमभूतस्याप्यूह्यमन्यद पीदशम्‌ ॥ श्रभूतं भूतमृन्नीतं भृतस्यानेकधा बुधे: । तथाऽमू- 
तममूनस्य यथायेग्यमुदाहरेद्‌ ॥ बहूधाप्येवमाख्यातं संचेपेण चतुविंधम्‌ । श्रतिसंत्तेपतो देषापलम्भानु- 
वलम्मभरत्‌ ॥"-पप्राणप० प° ७४-~-७५। 
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(३.६६) का वशैन करता रै । निपेधसाधकरूप से दधः उपलब्धियों (३.७१) का श्चीर सात 
भ्रनुपलब्धियों (२.७८) का वशेन परीक्तामुख में रै तब प्रमाणनयतश्वालोक में निपधसाघक 
ग्रनुपलन्धि (३.६०) श्रौर हपलन्धि (२.७६) दोनां सात सात प्रकार की र| 

चाये हेमचन्द्र वैशेषिकसूत्र च्रीर न्यायबिन्दु दानं कं भ्राधार पर विद्यानन्द 
की तरह वर्गीकरण करते हे फिर भी विद्यानन्द से विभिन्नता यहदरैकि्रा० हेमचन्द्रकं वर्ग 
करण में कोई भी श्रनुपलन्धि विधिसाधक रूप से वणित नहीं है किन्तु न्यायबिन्दु की तरह 
मौत्र निषेधक्ताधङलूप से वित रै। वर्गीकरण की श्रनेकविधता तथा मेदां की संख्या 
मे न्यूनाधिकता हाने पर भी तत्वतः सभी वर्गीकरणं कासार एकहीर। वाचस्पति मिश्र 
ने केवल बैद्धसम्मत वर्गीकरण का ही नही बलिक वैशेषिकसूत्रगत वर्गीङ्गरणका भी निरास 
किया ह --तासयं° प्र १५८-१६४। 

प्र० ४२. पं ६. तद्िशञेषस्य!-वलना-'“यदु स्पत्तिमत्‌ तदनित्यमिति स्वभा वभूतधमेभेदेन 
स्वभावस्य प्रयोगः। यत्‌ कृतकं तदनित्यमिल्युपाधिमेदेन । श्रपेक्तितपरन्यापारोा हि भावः 
स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति । एवं प्रत्ययमेदमेदित्वादयो द्रष्टन्याः?-न्यायत्रि° ३. १२-१५ । 

"यथा च कृतकशब्दा भिन्नविशषशस्वभावाभिधाय्येवं प्रत्ययमेदभेदित्वमादिर्येषां प्रयत्ना 
नन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्नविशेषणस्वभावाभिधायिने द्रष्टव्याः ।- 
न्यायप्रि० ठी० ३. १५ । 

प ४२, प० ई, (पक्षादन्यस्येव'-तलना-““यैव चास्य साध्यधर्मिणि स्वसाध्याविना- 
भाविता सैव गमकत्वे निबन्धनं नान्यधर्मिशि । स च स्वसाध्याविनाभावः प्रतिबन्धसाधकप्रमाण- 
निबन्धना न सपत्तं क्वचिद्‌ बहुलं वा सहभावमात्रदशेननिबन्धनः, नहि लोहलेरूयं वचर पाथि- 
वत्वात्‌ काष्ठादिवत्‌ इति तदन्यत्र पाथि वत्वभ्य ल्ोहलेख्यत्वाविनाभावेपि तथाभावे भवति । 
यदि च पर्ञीकृतादन्यत्रैव व्याप्िरादशयितव्येति नियमः तदा सच्छं कथं त्तणिकतां भावेषु 
प्रतिपादयेत्‌" ` `" "तस्मात्‌--स्व साध्यप्रतिबन्धात्‌ हेतुः तेन व्याप्रः सिद्धश्चति स च विपये 
बाधक्प्रमाशवृतत्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धश्चति इति न किंचिद्‌ अ्रन्यत्रानुदर्यपेच्चया । अत एवा- 
न्यत्र ( विनिश्चये ) उक्तम्‌--यत्‌ क्वचिद्‌ दृष्टं तस्य॒ यत्र प्रतिबन्धः तद्विदः तस्य तद्‌ गमकं 
तत्रेति वस्तुगतिरिति ।"-देतुबि० टी° लि° प्ण १५7, १६४. 

प० ४२. प० २४. भष्ष्मदशिनापि-रा्यलिङ्गक ग्रनुमानको ता सभी मानते ह पर 
कारणलिङ्गक प्ननुमान मानने मेँ मतभेद है । बैद्धतार्किक्र खासकर धमकीत्ति कहीं भी कारण- 
लिङ्गक भ्रनुमान का स्वीकार नहं करते पर वैशेषिक, नैयायिक्र देने कारणलिङ्गक श्रनुमान 
को प्रथम सेही मानते श्राये है । श्रपने पूर्वव्तीं सभी सजैनताकिकोां ने जैसे कारणलिङ्घक 


10) 


(६५, 
८१ 


श्रनुमान का बड़ कोरा से उपपादन कियारहैवैसेष्ी भा० हेमचन्द्रने भी उसका उपपादन 30 


किया हे । श्रा० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्द से धमैकीततिं का ही सूचित करते ई । यद्यपि 
भ्रा० हेमचन्द्र धर्मकीत्ति को मन्तव्य का निरसन करते है तथापि उनका धर्म॑कीत्तिं के प्रति 
विशेष भ्रादर है जो 'सृद्मदशिनापि, इस शब्द से व्यक्त हाता रै । 
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८६ प्रमाणमीमांसायाः [ प ४४. प० ८ 


प° ४४. पं० ८. (तथा चेतनां विना-रुयलिङ्खकः अनुमान के मानने मं किसी का मत- 
मेद नहो फिर भी उसकं किसी किसी उदाहरण में मतमेद खासा ह । “जोवत्‌ शरीरं सात्मक्म्‌) 
प्राणादिभच्वात्‌' इस श्रनुमान को बैद्ध सदनुमान नही मानते, वे उमे मिथ्यानुमान मानकर 
हेत्वाभास में प्राणादिहेतु को गिनाते ह-न्याथधि° ३. ६६। बैद्ध लोग इतर दाशेनिक्रो की 
तरह शरीर में वत्तमान नित्य श्रातमतच्व का नहीं मानते इसीसे वे म्न्य दाशेनिकसम्मत 
सात्मक्रत्व का प्राणादि द्वारा ्रनुमान नहीं मानते, जव कि वैशेषिक, नेयायिक्, जैन रादि 
सभी प्रथगात्मवादी दशैन प्राणादि द्वारा शरीर में म्रात्म॑सिद्धि मानकर उसे सदनुमानदही 
मनते । श्रतएव श्रारमबादी दानिनां कं लिये यह सिद्धान्त अवश्यक है कि सपत्- 
वृत्तित्व रूप श्नन्वय का सद्हेतु का श्रनिवाय रूप न मानना । कंबल उयततिरेकवालते अर्थात्‌ 
परन्वयशन्य लिङ्ग का भी वे श्रनुमितिप्रयोजक मानकर प्राणादिहेतु को सद्हेतु मान्ते है! । 
इसका समथेन नैयायिको कौ तरह जैनताकिकां ने बड़े विस्तार से किया रै। 

भ्रा० हेमचन्द्र भी उसी का श्रनुसरण करते, श्रौर कहते हं कि भ्रन्वय कं भरभाव 
मे भी हेत्वाभास नहीं होता इसलिये म्रन्वय को हेतु कारूप मानना न चादिए। बद्ध 
सम्मत खासकर धर्मकीर्तिनिदिश श्रन्वयसन्देह का ग्रनैकान्तिकप्रयोजकत्वह्प से खण्डन 
करते हए भ्रा० हेमचन्द्र कहते हई कि व्यतिरेकामावमात्रकोा ही विशुद्ध श्रीर ग्रनेकान्तिक देनो 
का प्रयोजक मानना चाहिए । धर्मको्तिं ने न्यायबिन्दु में ज्यतिरेकामाव कं साथ श्रन्वय- 
सन्देह को मी भ्रनेकान्तिकता का प्रयोजक कहा रै उसी का निषध श्रा० हेमचन्द्र करते है | 
न्यायवादी धर्मकीत्तिं कं किसी उपलब्ध प्रन्थ मे, जेसा ्रा० हेमचन्द्र लिखते रई, देषा नहं 
जाता कि व्यतिरेकाभाव ही दनां विरुद्ध भौर अ्रनेकान्तिक यादेोनें प्रकार कं ब्रनेकान्तिक्र 
का प्रयोजक हा। तब ‹न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हंताभासावुस्ता"" यह श्रा 
हेमचन्द्र का कथन त्रसङ्गत हो जातादै। ध्मश्च कं किसी प्रन्थमं इस भ्रा० हेमचन्द्रीक्त 
भाव का उर्लेख न मि्ञे तो श्रा० हेमचन्द्र के इस कथन का श्रथ थोड़ो खाचातानो करके यही 
करना चारिएकिन्यायवादीनेभीदा हेखाभास कहे है पर उनका प्रयोजकष्प नेषा हम 
मानते हँ वेसा व्यतिरकाभाव ही माना जाय स्योकि उप श्शमें किक्चीका विवाद नहीं भरत- 


5 एव निविवादरूप से स्वीकृत व्यतिरेकाभाव को ही उक्त हेत्वाभासद्रय का प्रयोजक मानना, 


प्रन्वयसन्देह को नह | 

यहां एक बात खास लिख देनी चादिए। बह यह कि वैद्धताकरिकदहेतु के 
वैरूप्य का समर्थेन करते हुए अन्वय को श्रावश्यक इसक्लिए बतलाते ह कि वे विपत्चासत्व- 
रूप व्यतिरेक का सम्भव्र 'सपक्त एव सस्व, रूप श्रन्वय कं बिना नहा मानते । वे कहते हं कि 


१ ("केवलव्यतिरकरिणं व्वादशमासादिप्रसाधने परममस्नपुपेक्लितुः न शक्नुम इत्ययथाभाप्यमपि 
व्याख्यानं श्र यः ।'-म्यायम्र° प° ५७८ । तात्पये० पू० ८८३ । कन्दली प° २०४ । 
२ "“ग्रनचारेव द्वयो रूपयाः संदेदऽनेकान्तिकः ।'-न्याययि० ३. ६६। 


प० ४५. प० २०. | भाषारिष्पशानि । ८५ 


भ्नन्वय होने से ही व्यतिरेक फलित होता हे चाहे वह किसी वम्तुमें फलित हा या श्रवस्तु में। 
द्मगर ग्रन्वयन दहा ता व्यतिरेक भी सम्भव नही । अन्वय श्रौर व्यतिरेक दानें शूप परस्परा- 
धरित हाने पर भी बैद्ध ताको कं मतसेभिन्नहीरं। अतएव वे व्यतिरेक की तरह 
न्वय कं उपर भी समानी भार देते र । जैनपरभ्परा एेसा नहीं मानती । उसके श्रनुसार 
विपक्तव्यायृत्तिरूप व्यतिरक ही हेतु का मुख्य स्वरूप र । जैनपरम्परा कं अनुसार उसी एक 
ही रूप के अन्वय या व्यतिरेक दो जुरे जुदे नाममात्र ह। इसी सिद्धान्त का श्रनुसरण करकं 
न्मा ० हेमचन्द्र ने भ्रन्त में कह दिया र कि सप्त एव स्वः का श्रगर अन्वय कहते हा तबता 
ह हमारा श्रभिप्रेत ग्रन्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हश्रा। सारांश यहरै कि बैद्धताकिक 
जिस तत्व का अन्वय शरीर व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपो में विभाजित करकं दोनांहीषखू्पांका 
हेतुलक्तण में समावेश करते ई, जैनताकिक उसी तरव का एकमात्र श्रन्यग्रानुपपत्ति या 
व्यतिरेकरूप से स्वीकार करक उसको दृसरी भावात्मक बाजू का लद्य में नहा तेते। 
पृ ४५. पं: १६. व्विराधि तु" व्याख्या -‹ स्वभावविरुद्धापलन्धि्येथा नात्र शीतस्पर्श 
बहर रिति । प्रतिपेध्यस्य शीतस्पश यः स्वभावः तस्य विरुद्धा वहिस्तश्य चेहापलब्धिः । कार्य- 
विरुद्धोपलब्धिर्यथा ने हा प्रतिबद्धसामथ्यानि शीतक्रारशानि सन्ति वहुरिति। अन्भयदशाप्राएरमेव 
कारणं कार्यः जनयति न सवं ततता विशेषणोपादानम्‌ । प्रतिषेभ्यानां शीतकारशानां कार्यः 
शीतं तस्य विरुद्धो वद्धिः तस्येहापलन्धिः । कार शविरुद्धोपल्तन्धियेथा नास्य रोमहर्षादि विशेषाः 
सन्ति सन्निदितदहनविशंषत्वात्‌ । प्रतिषभ्यानां र।महषादिविशषाणां कारणं शीतम्‌, तस्य 
विरुद्धो दहनविशेषस्तस्य चेंहोपलन्धिः । व्यापकविरुदोपलबन्धिर्यथा नात्र तुषारस्पर्शो दहनात्‌ । 
प्रतिषध्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापकं शीतं तस्यंह विरुद्धा दहनविशषः तस्येहापलब्धिः । व्यापक्र. 
विरश्द्धापल्षव्धिर्यथा नात्र तुषारस्पर्शो दहनात्‌ । प्रतिपेभ्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापकं शीतं तस्येह 
विरुद्धो दहन विशेषः तस्येद पलब्धिः । स्वभावविरुद्धकार्योपलव्धियेथा नात्र तुषारष्पर्शो धूमात्‌ । 
प्रतिपेभ्यस्य तुषारस्पशश्य यः स्वभावः तस्य विरुद्धो वहिः । वस्य कायै" धूमः तस्य चेहोपलन्धिः । 
कायविरुद्धकार्यो पलब्धियैथा नेहाप्रतिबद्धसामथ्यानि शीतकरारणानि सन्ति धूमादिति । प्रतिषे. 
ध्यानां शीतक्रारणानां कायं शीतं ॒तस्य विरुद्धा वह्विः तस्य काये धूमं; तस्येहोपत्न्धिः । 
कारशविरुद्धकार्यो पल्तन्धियेथा न रोमहषादियुक्तपुरुषवानय' प्रदेशा धूमात्‌ । प्रतिषभ्यानः 
हि रोम॑हषांदिविशषाणां कारणं शीतं तस्य विरुद्ध वह्निः तस्य काय" धूमः तस्येहापलन्धिः । 
व्यापकविरुद्धकायोपलबन्धियेथा नात्र तुषारस्पर्शो धमात्‌ । प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पेस्य भ्यापकं 
शीतं हस्य विरुद्धाऽग्निस्तस्य काये' धुमस्तस्येहापलब्धिः ।-तकभापा परिं° २। 


॥ | 


भ्र १. भा० २, सू १३-१७. प्रण ४५. प्च कं सम्बन्ध में यहां चार बातों पर 
विचार है--१-पक्त का लक्तथ-- सरूप, २-लक्षणान्तर्ग॑त विशेषण की व्यावृत्ति , ३-पक्त कं 
भ्राकारनिदंश, ४-उसके प्रकार । 


(४ | 


10 


19 


श. 


26 


0 


+) | 


16 


# 


18 


८८ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४५, प० २०- 


१-बहुत पिले से ही पक्त का स्वरूप विचारपथ मँ राक्र निरिचितसाहा गया 
था फिर मी प्रशस्तपाद ने प्रतिज्ञालक्तण करते समय उसका चित्रण स्पष्ट क< दिया हैः । 
न्यायप्रवेश मेर चीर न्यायनिन्दु मेरे ता यहां तक ल्त की भाषा निश्चित हा गई दहैकि 
इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकां ने उसी बद्ध भाषा का उन्ही शब्दो से या 
पर्यायान्तर से अनुवाद करक ही श्रपने श्रपने अन्धो में पत्त का स्वरूप बतलाया हे जिसमें 
कोई न्यूनाधिकता नहीं रै । 

२-लक्तण के इष्ट, श्रसिद्ध, शरीर भ्रवाधित इन तीनां विशेषणो कौ उयावृत्ति प्रशस्तपाद 
द्ीर न्यायप्रवेश में नहा देखी जाती किन्तु श्रवापित इस एक विशेषश की उग्रावृत्ति उनमें स्पष्ट 
₹ै४ । न्यायनबिन्दु में उक्त तीनों की व्यावृक्ति* है। जैनम्रन्थोमें भी तीनों विशेषणो कौ 
ठ्या स्पष्टतया बतत गई रै । अन्तर इतना हीह कि माणिक्यनन्दी ९ परी ३. २०.) 
रीर देवसूरि ने ( प्रमाणन० ३. ६४-१७ } तो सभी व्यारृत्तियांँ धरमेकन्ति की तरह मूल सूत्र भे 
ही दरसाई ई जब किश्रा० हेमचन्द्र ने दे विशेषणो की व्याबृत्तियों को वृत्ति मे बतलाकर सिफ 
प्मवाध्य विशेषण की व्यावृत्ति को सूत्रबद्ध किया हे। प्रशस्तपाद ने प्रत्यच्चविरुद्ध, अ्रनुमान- 
विरुद्ध, गमविरुद्ध, स्वशास्लविरुद्ध शरीर स्वव्रचनविरुद्ध रूप से पांच बाधितपत्त बतलायं 
है। न्यायप्रवेश में भी ब।धितपक्तता पांचहीरह पर स्वशास्लविरुद्धके स्थानम लोक. 
विरुद्ध का समवेश रहै । न्यायनिन्दु मेँ भ्रागमं श्रौर लोकविरुद्ध देने नहं ह पर प्रतीति. 


~ (ति क 17 ति त 
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१ `प््रतिप्िधादयिपितथम विशिष्टस्य धमिणोऽपदेशविप्रयमापादयितुः उदहशमात्रं प्रतिज्ञा... ..... 
श्र विराधिग्रदणत्‌ प्रस्यकानुमानाम्यु रगतस््रशास्त्रस्ववचनविरोधिना निरस्ता मवन्तिः-प्रशस्त० प° २२४ । 

२ “तत्र पक्लः प्रसिद्धा धर्मां प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः। प्रत्यक्ताद्य- 
विरुद्ध इति वाक्यशेषः । त्था नित्यः शब्दाऽनित्यो वति ।"-न्यायप्र० प° १। 

३ “"स्वरूपेगोव स्वयमिष्रोऽनिरयाकृतः पक् इति ।' स्यायबि० ३. ४०। 

४ “धथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोध, घरनमम्वरमिति श्रनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन मुरा पेयेत्याग. 
मविरोधी, वैशेपिकस्य सत्काय॑मिति ब्रुवतः स्वशान्नविरोधी, न शब्दोऽथंगरत्यायरक इति स्ववचनविरोधी ।"- 
प्रशस्त प° २२३४ । “ताघवितुमिष्टापि प्रत्यक्तादिविरद्रः पक्तामासः। तद्था-- प्रत्यक्तविरडः, 
प्रनुमानविरद्धः, श्रागमवरिरुद्धः, लाकविखद्धः, स्वव्रचनविरुद्रः, श्रप्रसिद्धविशेपणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, 
त्रप्रमिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बरन्धश्चेति ।' न्यायप्र० पृ०२। 

५ «स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः। स्वरूपेरोवेति साग्यत्वेनेषटो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्या- 
नित्यत्र साध्ये चाक्तृपत्वं देतु: शब्दे<सिद्धः्वात्साध्यम्‌, न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्य. 
भिधानात्‌ । स्वयमिति वादिना। यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि क्वचिच्छुस्त्रे स्थितः साधन- 
माह, तच्छरास्त्रकारेण तस्मिन्धमिण्यनेकषर्मम्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धम; स्वयं साधयितुमिष्टः 
स॒ एव साध्यो नेतर इ्युक्तः भवति । ३९ इति यत्रायं विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता साऽनु- 
को<पि वचनेन साध्यः। तदधिकरणत््राद्िवादस्य । यथा परार्थाश्चक्तरादयः संघातत्वाच्छयनासनायङ्खवत्‌ 
इति, श्रत्रात्माथा इत्यनुक्ठवप्यरात्माथता साध्या, श्रनेन नोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति। श्रनिय- 
कृत इति एतल्लक्तणयागेऽपि यः साधवितुमिषशोऽप्यथः प्रव्यक्तानुमानप्रतीतिस्ववचनैर्निराक्रियते न स पक्त 
इति प्रदशनाथम्‌ ।"-न्यायबि० २. ४१-५०। 


कोकणा ककन 


प° ४५. १० २०. | भाषारिप्पशानि । ए 


षिरुद्ध का समावेश करकं कुल प्रव्यक्त, श्रनुमान, सवचन शरोर प्रतीतिविरुद्ध रूप से चार 
बाधित पन्च बतलाये ह । जान पड़ता र, बोद्ध परम्परागत श्मागमप्रामाण्य कं अस्वीकार का 
विचार करके धमेकीत्तिं ने श्रागमविरुद्ध को हटा दियारै। पर साधर ही प्रतीतिविरुद्ध के 
बाया । माणिक्यनन्दी ने ' परी° ६.५५ ) इस विषय मं न्यायचिन्दु का नहा पर न्याय- 
प्रवेश का श्रनुसरणा करकं उसी कं पाँच बाधित पक्त मान लिये जिनको देवसूरि ने भी मान 
लिया । ग्रलवत्ता देवसूरि ने ( प्रमारन० ६. ४०) माणिक्यनन्दी का श्रौर न्यायप्रवेश का 
भ्रनुसरण करते हए भी श्रादिपद रख दिया धार ्रपनी व्याख्या रत्नाकर मे स्मरथविरद्ध, तक- 
विरुद्ध रूप से श्रन्य बाधित पत्तो काभी दिखाया । श्रा० हमचन्द्र ने न्यायविन्दु का प्रतीति- 
विरुद्ध ले लिया, बाकृो क पाँच न्यायप्रवेश श्रार परीक्तामुख क लेकर कुन छः बाधित पक्तांका 
सूत्रबद्ध कियाद्ै। माठर (सांख्यका०५ ) जो संभवतः न्यायप्रवेश से पुगन ई उन्होने 
पत्ताभासेों कौ नव संख्या मात्र का निर्दश किया रै, उदाहरण नही दिये। न्यायप्रवेश 

मे सोदाहरण नव पक्ताभास निदिष्ट ई₹। 

३ -ग्रा० हेमचन्द्र ने साभ्यधर्मविशिष्ट धर्मी कोश्रौर साध्यधर्म मात्र का पत्त कद्कर 
उसकं दा श्राक्रार बतलाये है, जा उनक् पूर्व॑वर्ती मागिक्यनन्दी ( ३. २५.२६.३२ > श्चीर देव- 
सूरि ने. १६-१८ . भी बतलाये ई । धमैकीत्तिं ने सूत्रम ता एक ही ग्राक्ार निदिष्ट किया 
है पर उसकी व्याख्या मे धर्मोत्तर ने (२.८) केवल धर्मा, कंवन्त धर्मं शरैर धर्मधमिममुदाय 
रूप से पत्त कं तीन श्राकार बतलायहुं। माथही उस प्रत्येक ्राक्रार का उपयोग किस किस 
समयहाना है यह भी बत्तलायारैजा कि अपूर्वं र| वास्स्यायनने, न्यायना० १.९.३६) 
धमविशिष्ट धर्मी श्रौर धमिंविशिष्ट धर्म रूपसे प्तक दा आकारां का निर्देश किया है। 
पर श्राकार कं उपयोगो का वर्श॑न धर्मोत्तिर को उस व्याख्या कं अलावा अन्यत्र पृ भ्रन्थो मं 
नही देखा जाता। माणिक्यनन्दी नै इस धर्मोत्तरीय वस्तु को सूत्र मेही श्रपना लिया 
जिमक्रा देवसूरिने भी सूत्रद्भारा ही श्रनुक्ररण किया अ्आ० हेमचन्द्र ने उसक्रा प्रतुकर्णतेा 
किया पर उसे सृत्रबद्धन कर वृत्तिम ही कह दिया। 


इतर सभी जैन ताकिंकों कौ तरह श्रा ० हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विकल्पसिद्ध 
छरीर उभयसिद्ध ङूप से पन्त कं तीन प्रकार बतलायेरहं। प्रमाणसिद्ध पत्त मानने कं वारे 
मेता किसी का मतभेद है ही नहीं, पर बिकर्पसिद्ध श्रर उभयसिद्ध पत्त मानने मं 
मतभेद रहै। विकलत्पसिद्ध श्रौर प्रमाश-विकत्पसिद्ध पत्त के विरुद्ध, जहां तक मालूम हे, 
सबसे पहिले प्रशन उटानेवाल्े धमकीर्तिं हीरहं। यह श्रमी निर्चितरूप से कहा नहीं 
जा सकता कि धर्मकीर्ति का वह श्राक्तेप मीमांसकों के उपररहाया जनों के उपरया 
दोनों के ऊपर । फिर भरी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकतारै कि धममेकीर्तिं के 
उस श्राक्तेप का सविस्वर जवाब यैन तक्र्न्थोमे ही देखा जाता रै। जवाब कौ जेन 
प्रक्रिया मे सभी ने धमकीर्तिं कें उस श्राक्ेपीय प्च ( भमाणवा० १. १६२) का उद्धूत 
भीकियादहे। 
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मणिकार गङ्खेश ने१ पक्षता का जे श्रन्तिम ध्चौर सूद्मतम निरूपण किया है उसका 
त्रा० हेमचन्द्र की कृति मं श्राने का सम्भव हीनथाफिरमभी प्राचीन ध्चौर भ्रवांचीन सभी 
प्च लक्तणो कं तुलनात्मक विचार के बाद इतना ते श्रवश्य कहा जा सकता है कि गङ्खंश का 
बह परित विचार सभी पूर्ैवर्ती नेयायिक, बौद्ध श्चीर जैन मन्थो मे पुरानी परिभाषा भोर 

5 पुराने ढङ् से पाया जाताहै, 

ए ४६. १० १४. “एतत्‌ ठलना-“श्रत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धम्यनुमेयः । अन्यन्न 
तु साध्यप्रतिपत्तिकाले समुदायो ऽनुमेयः। व्याप्तिनिश्वयकाले तु धर्मोऽनुमेय इति दशेयितु- 
मत्र प्रहणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टा विशेषो धर्मो यम्य धभिशणः स तथोक्तः ।?-न्यायगरि° 
टी० २.८। परी° ३, २५, २६, ३२, ३३ | प्रमाणन० ३. {६-४८ | 

10 प° ४६. पं० १८. ध्रसिद्धः!-तलना-'्रसिद्धा धर्मि ।५-पय० ३. २७। 

पृ° ४६. पं० २०. “एतेन सवं एवः-तलना-प्रमयर० ६. २६१२७ । 

पृ० ४७. पं० ५. त॒त्र बुद्धिसिद्ध -परी° ३. २७.३१ । 

प° ४७, पं० ७. (ननु धरपिंणि-तलना-प्रमेयर० ३. २६ । 

प° ४.१. पं० १६. 'उभयसिद्धा धर्मी तनना -प्रमरर° ३. ३१। 

15 ० १. प्रा० २. सू० १८२३. ० ४७. दृष्टान्त के विषय में इस जगह तीन बातें 
प्रस्तुत ई--१-्रयुमानाङ्स्व का प्रश्न, २-लक्तण, ३-उपयोाग । 

१-षमकीति ने हेतु का त्रैरूप्यकथन जो हेतुसमथैन के नाम से प्रसिद्ध है उसमे ही 
दृष्टान्त का समावेश कर दिया हं श्रतएव उनके मतानुसार दृष्टान्त हेतुसमर्थनघटक ल्प से 
ग्रनुमान का अङ्कुर श्रार वह भी श्रविद्रानोंके वस्ते। विद्वान के वासते तो उक्त समथैन 

20 के सिवाय हेतुमात्र ही कायंसाधक्र हाता है ( प्रमारावा० १. २८ ), इसलिए रष्टान्त उनकं 
लिए अरयुमानन्ग नहा । माणिक्यनन्दी ( २३. ३७-४२ ) देवसूरि ( प्रमागन ° ३.२८, ३४-३८ ) 
भोर भ्रा० हेमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को श्रनुमानाङ्ग नही माना रै श्रौर विकल्प द्वार भ्रनुमान 
मे उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया, फिर भी उन समी ने केबल्ल मन्दमति शिष्यो 
कं लिए परार्थानुमान मेँ ( प्रमाणन० ३, ४२; परी° ३. ४६ ) उसे व्यापनिस्मारक बतलाया ३ 

25 तब भ्रश्न हेता है कि उनके भ्रनुमानाङ्गत्व के खंडन का भ्रथैक्या है १। इसका जवाब यही 
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१ “उच्यते-सिपाधयिषाविरहसदकृतसाधकप्रमाणामावौ यत्रास्ति स पत्तः, तेन सिप्राधयिपाविरहसह- 
कृतं साधकप्रमाण यत्रास्ति स न पकः, यत्र साधकप्रमाणे सत्यसति वा सिषाधयिषा यत्र वोभयाभावस्तन् 
विशिष्टाभावात्‌ पकत्वम्‌ ।"-चिन्ता० श्रनु° गादा० पृ० ४३१-३२।। 


प० ४७. प॑ं० २४. | भाषाटिष्यशानि। १ 


है कि इन्होनिजो दृष्टान्त की श्रसुमानाङ्खता कां प्रतिषेध किया है बह सकलानुमान की दि से 
पर्थात्‌ श्रनुमान मात्र मं दृष्टान्त को वे श्रगु नहीं मानते। सिद्धसेन ने भी यही भाव सं्तिप् 
रूप मे सूचित किया रै-न्याया० २०। अ्रतएव विचार करने पर धंद्ध श्रार जेन तात्पय में कोई 
खास श्रन्तर नजर नहा श्रता । 


२-दृष्टान्त का सामान्य लत्तश न्यायसूत्र ( १.१.२५ › में हे पर बौद्ध अन्थों में वह नही य 


देखा जाता । माणिश्ष्यनन्दौ ने भी सामान्य नन्लण नही कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर 
देवसूरि ¦ प्रमाणएन ०२.४० ) ग्रीर आऽ हेमचन्द्र ने सामान्य लन्तण मी तल्ला दिया दं । न्यायसूत्र 
का दृष्टान्तलच्ण इतना व्यापकं कि श्रनुमानसे भिन्न सामान्य व्यवहारमें भीवहलागू 
पड़ जाता है जब कि जेनों का सामान्य टृषटान्तलक्तण मात्र अनुमानापयोगी रै! साधम्य- 
वैधम्ये रूप से दृष्टान्त कं दौ भेद श्रौर उनक अलग लग लक्तण न्यायप्रवेश ( प्र० १, २), 
न्यायावतार (का० १७, १८) मेँ वैसेही देखे जाते है जैसे परीक्ञामुख (८३.४७ म) 
रादि ( प्रमाणन० ३. ४१ से , पिल ्रन्थो मं | 

३-दृष्टान्त के उपयोग कं सम्बन्ध में जैन विचार सरण एेकान्तिक नहं । जैन ताकिक 
परार्थानुमान मेँ जहां श्रोता श्रभ्युत्पन्न हा वहां दष्टान्त का साथेक्य मानते हं । स्वाथांनुमान 
स्थल मं भी जो प्रमाता व्याप्ति सम्बन्ध का भूल गयाहा उसी का उसकी याद दिलाने कं 
वास्ते र्टान्त की चरिताथेता मानते ह-स्याद्रादर० ३. ४२। 
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हितीयाभ्याय । 


ग्र० २, ० १. सु० १-२. प्र० ४.€ परार्थानुमान की चचां वैदिक, बौद्ध. जेन--तीनों 
परम्पराश्रों मे पाईजाती है। योता स्वाथ श्रर परार्थ ज्रनुमोनका विभाग कणादश्रीर 
न्यायसूत्र में सूचित हाता है, फिर भी उपलभ्य प्रमाण्रन्थो में पराथ श्रनुमान का स्पष्ट 
लक्तणनिर्देश प्रशस्तपाद श्रौर न्यायप्रवेशर मेहो प्राचीम जान पडता रै । प्रशस्तपाद 
कं श्रनुगामी भासरवज्ञ (न्यायमा प्र०५) ज्रादि सभो नैयायिकों ने प्रशस्तपाद कं ही 
कथन का थोड़ हेर-फेर के साथ दुहराया ह। न्यायप्रवेशगत पराथानुमान सम्बन्धौ 
जा लक्षणनिर्देश है. उसी को पिले धर्मकीत्तिं ( न्यायव्रि ३. १), शान्तरक्तित ( तच्तसं° 
का०१२६३ ) आदि बौद्ध ताकिकों ने विशेष स्पष्ट करके कहा है । जहां तक मालूम रै, जैन 
परम्परा में पराथ अनुमान कं स्पष्ट लक्तण का बतल्लानेवाले सब से पिके सिद्धसेन 
दिवाकर ही ई-न्यावा० १३ उनकं मागं का पिद्धल्ले जैन ताकिकां न अनुसरण किया 
ह-० 2, ५४; प्रमागन० ३. २३। 

श्रा० हृमचन्द्र ने पराथ ब्रनुमान के लक्तगप्रसङ् में मुल्यतया दे बाते ल्ली हं । पलो 
तो उसका लन्य-लन्तयनिदश, श्र दृसरी बात द शब्द मेँ श्रारोप सें पर्थानुमानत्व कं 
ज्यबहार का समर्थन । यह देने बातें वैदिक, बौद्ध ध्रौर जैन सभी पूंवर्ती तकंम्रन्थो मे 


15 पाह जाती हं । अ्रारोप का बीज, जा लक्तणा सम्बन्धी विचार करनेवाले म्रालङ्कारिकरे श्रादि 


20 


न्धो में देखा जाता हे, उसका स्पष्टीकरण भी श्रा० हेमचन्द्र नै पूवैवर्ती श्राचार्यो की 
तरह ही किया ह | 


प° ४६. पं० ८. (्रसेतनं हि वचनं -दलना-प्रमेयर०° ३.५५-५६ । 
पृण र पणर, (उपचारश्चात्रः-ठलना~न्यायतवि ° री० ३.२। 


०२. श्रा० १. सू० २-६. पर ४€ प्रस्तुत चार सूरत्रो मे पराथ श्रनुमान के प्रयोग- 
विभ्य कौ चर्चाहै। परथे्रनुमानकादा प्रकारका प्रयोग वैदिक, बौद्ध, जेन-तीनें 
परम्परात्रों का मान्यै, पर वैदिक श्रर बैद्ध दे परम्पराश्रों मे साधम्यं उदाहरण, वैधर्म्य 
उदाहरण, साधम्य उपनय, वैधम्यै उपनय भ्रादिकृत प्रयोगद्रविष्य प्रसिद्ध है । हेतु के प्रयोग- 


[7 1 पि 
1 


१ “पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ ।>-्रशस्त० पृ० २३१। 

२ (तत्र प्तादवचनानि साधनम्‌” -न्यायप्र० पृ०१। 

३ “मुख्या्थवाधे तद्योगे रूढिताऽथ प्रयाजनात्‌। श्रन्याऽर्थो लद््यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥- 
कान्यप्र० २. ६। कात्याचुशा० १. १७-१८। 


पृ० ५०. पं० २४. ] भाषाटिष्पणानि । € 


मेद से पराथ श्रनुमान का मेद उक्त दा परम्पराश्रों में प्रसिद्ध नहीं ह जैसा कि जैन 
परम्परा में प्रसिद्ध है । 

जैन परम्परा में उदाहरण आदि क प्रयोगभेद से पराथे श्रनुमान क्रा प्रयोगभेद 
मानने के श्रलावा हेतुकं प्रयोगमेद मे भी उसका मेद माना जातारै। दहेतु के प्रयोग- 
मेद का रीति सबसे पहले सिद्धसेन कं न्यायावतार (का° १७) मँ स्थापित जान पड़ती है । : 
पिच्लले सभी दिगम्बर.श्वेताम्बर ताकिकों ने उसी हेतुप्रयोग की द्विविध रीति का निविवाद 
ह्पसे मानलियादै। ्र० हमचन्द्रन भी उसी रीतिका ्रपने सुत्राम दर्शाया रे । 

उस विषय मे श्रा० हेमचन्द्र कौ रचना की विशोषता यहद कि धर्मकात्ति के न्याय- 
बिन्दु च्रार उमकी धर्मात्तरीयव्रृत्ति का (३.७) प्रस्तुत प्रकरणा मं शब्दशः श्रनुकरणा पाया जाता 
है, जैसा कि अन्य पूर्वव्ती जैन तकमन्थो मे नही रै । 10 


श्ण 


पृ० ५०. पं० ८. (एतदुक्तं भवति!-ठलना-“एतदुकतं भवति-ग्रन्यदमिधेयमन्यसप्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेत्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथितं 
वद्यमागेन न्यायेन उ्यतिरेकगतिभंवत | व्यतिरकं चान्वयगतिः । ततखिहूपं लिङ्ख' प्रकाश्य- 
मभिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेयमेदस्तत्र सामथ्यंगम्थोऽप्यर्थो भिदयते। यस्मात्‌ पीना देवदत्ता 
दिवा न भुङ्क्ते, पाना देवदत्तो रात्रौ मुङकत इत्यनयेवाक्ययारमिषेयमेदेऽपि गम्यमानमेकमेव 15 
तद्र दिहाभिधेयमदऽपि गम्यमानं वश्त्वेकमेव ।'-न्यायवि° ठा ३. 5. 


्र० २. आ्० १. सू० ७८, पर ५०. परार्थानुमान में पक्का प्रयोग करनेन करनं 
का मतमेदरै। नेयायिक रादि वैदिक परम्परा पक्त का प्रयोग श्रावश्यक समभतीरै। 
बोद्ध परम्परा मे न्यायप्रवेश मेँ ता पक्तवचन साधनवाक्याङ्ख रूप से माना ही है पर उत्तर- 
वर्ती धम॑कीत्ति नं! प्रतिज्ञा का व्यथे ही बतलाया रै श्रौर कलहार कि उसका प्रयोग साधन- 20 
वाक्य का श्रज्ग नहीं है। जेन परम्परया पत्तके प्रयोग की ्रावश्यकता का समर्थेन करती है । 
सिद्धसेन नं खुद ही प्च को प्रयोग का विधान किया है (तत्‌ प्रयोगो ऽत्र क्तव्यः-न्याया० १५) । 
जञा सम्भवतः धर्मकीत्ति के प्रतिज्ञानिषेध कं खण्डन कं लिये रै। उसी का समथेन करते हए 
पिद्धते जेन ताकिंकों ने बौद्ध मन्तभ्य कं विरुद्ध श्रपनी दलले दी रै । परीत्तामुख, 
प्रमाणनयत्त्वाल्ाक श्रौर उनकी व्याख्याश्रां की श्रपेत्ता ्रा० हेमचन्द्र की कृति की इस : 
सम्बन्ध मं विशेषता यह हे कि उन्होने वाचस्पति मिश्र कृत ( ताययं० टा° प° २७४ ) पक्त- 
समथेन प्रकार ग्रक्तरशः इस जगह श्रवतारित कियारै , श्रन्तर हता इतना ही कि वाचस्पति 
मिश्रने ब्राह्मयपरम्परासुलभ ब्राह्मण ॒गुरु-शिष्य का उदाहरण दिया है जव कि श्रा० हेमचन्द्र 


। 6५५. 
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१ व्रिरूपलिद्गख्यानं परार्थानुमानम्‌ | -न्यायवि० ३. १. । श्रथवा तस्येव साधनस्य यना 
परति्ञोपनयनिगमनादि....-"-वादस्याय पृ० ६१। 
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< प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० ५९१. प॑० १ 


ने उस उदाहग्य कं स्थान में प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही भिन्ञ-शत्त प्रसंग उदाहरण रूप 
से बशित किया है। 


पृ० ५१. पठ १. (्रयम्थ! -तुलना-'“तथादहि परप्रत्यायनाय वचनमुश्चारयन्ति प्रत्तावन्तः 
तदेव च पर बोधयितग्या यद्‌ बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापेक्तिताभिधानात्‌ परे। बोधिता भवति; न 
खस्वाभ्रान्‌ पृष्टः काविदारानाचन्ताणः प्रष्टुरदधेयवचना भवतति । श्रनवधेयव चनश्च कथं प्रति- 
पादको नाम? यथा च माठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एषाऽहमाहरामीत्यनुक्त्वा 
तदथं यदायं गृहं प्रविशति तदाुस्मै कुप्यति गुरुः आरा: शिष्यापसद ान्दसवत्तर माठर 
मामवधोरयसीति ब्रुवाणः । एवमनित्यं शब्दं बुभुट्समानायानित्यः शब्द इत्यनुक्त्वा यदेव 
किञ्चिदुच्यते छतक्रत्वादिति वा, यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वा, कतक्श्च शब्द इति वा, 
तत्‌ सर्व॑मस्यानपेक्तिवमापाततेाऽसम्बद्धामिधानम्‌ । तथा चानवहिता न बोद्धुमहतीति ! 
यत्‌ कृतकं" ˆ * * * “ “* ` । श्रनित्यः शब्द इति त्वपेक्तित उक्तं कुत इत्यपेत्तायां कृतकत्वादिति दहतु- 
रुपतिष्ठनं '!~-तात्पयंर प्र9 २.५४ | 
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पृ० ५२. पंठ १. 'साध्यव्याप्र-ठलना-प्रमयर० ३.६५ । 


 नाकि-कनिनकवछकन 


प्र० २, श्रा० १. सु० €-१०. प्र० ५२. पराथ अनुमान स्थल में प्रयोगपरिपाटी 


कम, भध, ७ (कः 1 १ [१ ७ क 
$ के सम्बन्ध मे मतभेद ह । सांख्य ताकिक प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त इन तीन अवयत्रो का ही प्रयोग 


मानते है-माढर ५ । मीमांसक, वादिदेव कं कथनानुसार, तीन श्नवयवों का ही प्रयोग मानते है- 
स्याद्वाद प्र" ५५६ । पर ्रा० हेमचन्द्र तथा अनन्तवीयं कं कथनानुसार वे चार श्रवयवों 
कां प्रयोग मानते ह-प्मेयर० ३.३७ । शालिकनाथ, जे मीमांसक प्रभाकर कं ग्रनुगामी है 
उन्होने ्रपनी प्रकरणपल्विका में ( प्रण ८३--५ ), तथा पा्थसारथि मिश्र ने शलोकवातिक 
की व्याख्या मं ( अनु° श्लो० ५४) मीमांसकसम्मत तीन अ्रवयवोंका दी निदशन किया रहै । 
वादिदेव का कथन शालिकनाथ तथा पाथेसारथिके अ्रनुसारदही है पर श्रा० हेमचन्द्र 
तथा श्रनन्तवीयं का नहा | श्रगर श्रा० हेमचन्द्र श्रौर श्रनन्तवीये देनो मीमांसकसम्मत 
चतुरघयव कथन में श्रान्त नहं हं ता समभना चाहिए कि उनके सामने चतुरबयववाद की 
काई मीमांसक परम्परया रहो हा जिसका उम्होन निर्देश किया हं । नैयायिक पांच श्रवयवों 
का प्रयोग मानते हं--१. १.३२ । बौद्ध ताकिक, भ्रधिक से ब्धिक हेतु-दृ्टान्तदाका ही 
प्रयोग मानते ह ( प्रमाणवा० १. २८; स्याद्ादर० प्र° ५५६) श्रौर कमसे कम केवल हेतु काही 
प्रयोग मानते ई ( प्रमाणवा० १.२८ )। इस नाना प्रकार कं मतमेद कं बो जैन ताकिर्को 
ने ज्रपना मत, जैसा अ्रन्यत्र भी देखा जाता दै, वैसे ही भ्रनेकान्त दृष्टि के अनुसार नियुक्ति 


१० ५२, पं० ८. ] भषारिप्पशानि । ५ 


काल से१ ही र्थिर किया रै। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जेनाचायं भ्रवयवप्रयोग में 
किकी एक संख्या का न मानकर श्राता कौ न्यूनाधिक योग्यता क श्रनुसार न्यूनाधिक 
संख्या को मानते ह । 

माणिक्यनन्दी नैकम से कम प्रतिज्ञा-हेतु-इन दा न्रवयवां का प्रयोग स्वीकार 


करके विशिष्ट श्राता की श्रपेत्ता से निगमन पर्यन्त पांच भ्रवयवोकाभी प्रयोग स्वीकार किया ` 


रै -प्यी० २. ३७-४६ । श्रा० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूरो कं श्रोर उनकी स्वोपज्ञ वृत्ति कं शब्दां से 
भी माणिक्यनन्दो कृत सूत्र श्रौर उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत वृत्तिका ही उक्तं भाव फलित 
हाता दं ग्रथात्‌ ० हेमचन्द्रमी कमसे कम प्रतिज्ञाहेतु रूप श्रवयवद्रय का ही स्वीकार 
करके ग्न्त मं पांच अ्रवयवका भी स्वीकार करते ह; परन्तु बादिदेव का मन्तज्य इससे जुदा 
रै। वादिदेव सूरि ने ग्रपनी स्वोप्ञ व्याख्या में श्रोता कौ विचिन्रता बतलाते हुए यहां 
तक्र मान लियारै कि विशिष्ट अधिकारी कं वास्ते कंवल हेतु काही प्रयोग पयाप्त द 
(स्याद्रादर० ९० ५४८), जैसा कि बैद्धो नेमी माना रै । अधिक्रारी विशेष कं वाम्ते प्रतिज्ञा श्रीर 
हेतु दा, अ्रन्यविध अधिकारी कं वाम्ते प्रतिज्ञा, हतु प्मौर उदाहरण तीन, इसी तह अनन्य कं वासते 
सोपनय चार, या सनिगमन पांच भ्रवयवों का प्रयोग खीकार किया है-स्याद्रादर० प्र ५६५ । 

इस जगह दिगम्बर परम्परा की श्रपेत्ता श्वेताम्बर परम्परा की एक खास विशाषता 
ध्यान मे रखनी चाहिए, जा रेतिहासिकर महत्व की है। बह यह दहै किकिसीभी 
दिगम्बर श्राचार्य ने उस श्रति प्राचीन भद्रवाहकत्‌'क मानी जानेवाली नियुक्ति में निर्दिष्ट व 
बितर दश श्रवयर्वो का, जा वात्स्यायनः कथित दश श्रवयर्वो से भिन्न हे, उल्लेख तक नहं 
किया रै, जब कि सभी श्वेताम्बर ताकिंकों ( स्याद्रादर० ¶० ५६१ , ने उक्कृष्टवाद कथा में श्रधि- 


कारी विशेष कं वास्ते पांच श्रवयवो से भ्रागे बढ़कर नियुक्तिगत दश श्रवयर्वों क प्रयोग का: 


भीनियुक्तिकही ग्रनुसार वर्थन किया है । जान पडता रै इस तफावत का कारण दिगम्बर 
परम्परा क द्वारा श्रागम श्रादि प्राचीन सादित्य का त्यक्तं होना-यहौी है। 

एक बात माणिक्यनन्दी ने भ्रपने सूत्र मे कही रै वह मारके कौ जान पडती रै । सो यह 
हैकिदेाश्नौार पाँच श्रवयवों का प्रयोगमेद प्रदेश की ्पेत्ता से समभ्ना चारिये ग्र्थात्‌ 


वाद्प्रदेशमें तादे श्रवयर्वो का प्रयोग नियत रै पर शाखप्रदेश मे अधिकारी कं श्रतुसारदा : 


या पाँच श्रवयवों का प्रयोग वैकस्पिकर है। वादिदेवकी एकखास बातमी स्मरण में रखने 
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१ “जिणवयण मिद्धं चेव मरणः कत्थद उदाहरणं । श्रासञ्जन उ मायारं देऊ वि काटि 
भण्ोज्जा ॥ कत्थ पञ्चावयवं दसहा वा सव्वहा न प्रडिसिद्ध । न य पुण सव्वं मरण हदयी सविश्रार- 
मक्लायं |” दश० नि० गा० ४६, ५०। 

२ "न्ते उ पदन्नव्रिभक्ती हेटविभत्ती विषक्लपडिसेदा दिद्रतो श्रासङ्का तप्पडिसहा निगमण' च | 
दश० नि० गा० १३७।। 

३ “'दशाव्रयवानेकरे नैथायिका वाक्ये सञ्चक्तते- जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्रयोजनं संशयम्यु- 
दास इति" -न्थायभा० १. १. २३२। 
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योग्य ह वह यह कि जैसा वद्ध विशिष्ट विद्वानों के वासते हेतु मात्रका प्रयोग मानते हे वैसे 
ही वादिदेव भी विद्रान्‌ श्रथिकारी कं वास्ते एकर हेतमात्रकाप्रयोग मी मान लेते रै। एेसा 
स्पष्ट स्वीकार आ० हेमचन्द्र ने नहा किया हे । 
प०५२. १० ४. प्रतिङ्ञाहेतू!- तलना -“'पक्तहेतुदृ्टान्ता इति त्यवयवम्‌-माठर का० ५ । 
प° ५२. १० ११. ष्यथाहुः सौगताः?--ठलना-“ तस्यैव साधनस्य यन्ना्ग' प्रतिज्ञोपनय- 
निगमनादि,..-वादन्याय प° ६१. 
‹ तद्वावहेतुभावो हि टृष्ठान्ते तद्रेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्या हेतुरेव हि केवलः ॥'-प्रमाणएवा° १. २८ । 


अ० २. आ० १. सू० ११-१५. प° ५२-माणिक्यनन्द शरीर वादी देवसूरि ने अपने 
ग्रपने सूत्तरन्थो मेँ पराथ ्रनुमान की चचां की है पर उन्होने उसके शब्दात्मक पांच श्वयो के 
लक्तश नही किये जब कि श्रा० हेमचन्द्रने इस जगह ब्र्तपाद ८ न्यायसू १.५.२६ मे } श्रौर 
ग्रत्तपादानुसारी भासर्वज्ञ ८ न्यायमार प्रः ५.) का अनुसरण करके पाचों शब्दावयवों के 
लच्चण बतलाये हं । 


पृ ५५. पं० ३, ्सिद्ध-हेस्वाभास सामान्य के विभाग में ताकिकों कौ विग्रति- 
पत्ति है । म्रक्तपादः पांच हेत्वाभासों का मानते व वर्णन करतें । कणाद के सूत्र मेर 
स्पष्टतया तीन हेत्वाभासों का नि्दंश हे, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का आशय बतत्ताते हुए 
चार हेत्वाभासं का वशेन करते हँ । ज्रसिद्ध. विरुद्ध शरीर अनैकान्तिक यह तीन तौ अन्त. 
पादकथित पांच हेतवाभासामंभोग्रातेही हँ। प्रशस्तपाद ने अनध्यवसित नामक चथा 
हेत्वाभास बतलाया रै जा न्यायसूत्र में नही ₹रै। अन्तपाद श्चौर कणाद उभय कं श्रनुगामी 
भासरवज्ञ न* लः हेत्वाभास वणित कियेहं जा न्याय श्रीर वैशेषिक दानो प्राचीन परम्पराश्रो 
का कुल जाड मात्र रै। 

दिङ्नाग कत्त क माने जानेवाले न्यायप्रवेश मे५ ्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर अनैकान्तिक 
इन तीर्नाका दी संम्रह रै। उत्तरवर्ती धर्मकीर्ति श्रादि सभी बौद्ध ताकिकोंनं भो न्याय- 
प्रवेश की ही मान्यता का देाहरायाश्रौर स्पष्ट किया द्रै। पुराने सांख्याचाय माठर ने 
न्यायसू° १. २. ४। 
““त्रप्रमिद्धाऽनपदेशाऽमन्‌ संदिग्धश्चानपदेशः ॥ ` -वै० सू० ३. १. १५ । 
॥.“ “एतेनानिद्धविषुद्रसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम्‌ ग्रनपदेशत्वमृक्त मवति ।-प्रश०° प्र° २३८ । 
“असिद्धविरुद्धानकान्तिकानध्यवसिततकालात्ययापदिषटप्रकरणसमाः । म्यायसार पृ०७। 
“श्रसिद्धानंकान्तिकविसद्धा दृत्वाभासाः।-स्यायप्र० पर ० ३। 
“न्रन्य हेत्वाभासाः चतुदश असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः ।*- माठर ५। 
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भी चक्ततीन ही हेत्वाभासों का सूचन व॒ सं्रह किया है। जान पड़ता हं मृल मं सांख्य 
श्रीर कणाद की हेतवाभाससंस्या विषयक परम्परा एक ही रही है । 

जैन परम्परा वस्तुतः कणाद, सास्य श्र बद्ध परम्परा के श्रनुसार तीन ही हत्वा- 
भासो का मानती है। सिद्धसेन! श्रीर्‌ वादिदेव ने: प्रमाणन० ६. ८७ ) श्रसिद्ध श्रादि तीनों 
काही व्थ॑न किया रै । ० हेमचन्द्रभी उसी मागंके श्रनुगामी ई । श्रा० हेमचन्द्रनेन्याय- 
सूत्रोक्तं कालातीव श्रादि दौ हेत्वाभासं का निरास कियाद पर प्रशम्तपाद शरीर भासर्वज्ञ- 
कथित अननध्यवसित हेत्वाभास का निगस नहा किय रै । जेन परम्परामें भी इस जगह 
एक मतभद ई-- बह यह कि श्रकलङ्क श्रौर उनकं अनुगामी माशिक्यनन्दी श्रादि दिगम्बर 
ताकिकांने चार हेत्वाभास बतलाये ह जिनमें तीन तो ग्रसिद्ध आदि साधारणी हं पर 
चौरा ्रकिच्ित्कर नामक हसाभास बिलकुल नया रहं जिसका उर्लेख अन्यत्र कही नही 
देखा जाता । परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिण कि जयन्त मह ने श्रपनी न्यायमज्रीरं में 
ञ्रन्यथासिद्धापरपर्याय श्रप्रयोजक नामक्र एक नये हत्वाभास का मानने का पूर्वपन्त किया है 
ज्ञा वम्तुतः जयन्त कं परित्ते कभी से चला प्राता हुश्रा जान पडता रै। अप्रयोजक श्रीर 
अकिश्चित्करर इन दो शब्दा में स्पष्ट भेद हाने परभी श्रापाततः उनकं श्रथ में एकता का भास 
होता दह। परन्तु जयन्त नेश्रप्रयाजक काज ग्रथ बतलाया श्रौ त्रकि्ित्फरकाजेा 
ग्रथ माथिस्यनन्दी कं अनुयाय प्रभाचन्द्र ने ४ किया ह उनमें बिलकुल अन्तर हं, इससे 
यह कहना कठिन रे कि श्रप्रयोजक श्रौर ्रकिच्ित्करका विचार मूलम एकह; फिर भी 
यह प्रश्न हा ही जाता रै किपृवैवर्ती बद्ध या जैन न्यायपरन्थो मेँ ग्रकिश्वित्कर का नाम- 
निर्देश नही तव कलङ्क न उमे स्थान कंसं दिया, अतएव यह सम्भवर कि श्रप्रयोजक या 


, £ ज (५ य (| 
्मन्यथासिद्ध माननवाल्ले किसी पूर्वैवत्ता ताकिक मन्थ कं श्राधार पर ही श्रकलङ्कःन 


्रकिच्वित्कर हेत्वाभास कीश्रपनेदंगसे नहसृष्टिकाहा। इस अकिल्चित्कर हेत्वाभास 
का खण्डन कंवल वादिदेव क सूत्र की व्याख्या स्याद्रादर प्र १२६०) मेँ दखा जाता हं । 
ऊपर जो हेताभाससंस्या विषयक नाना परम्परां दिखाई गई हं उन सब का मत. 


[^ 


भेद सुरुयतया संख्याविषयक र, तनवविषयक नहा । एेसा नही हँ कि एक परम्परा जिसे अमुक 


१ “असिद्धस्वप्रतीता यो याऽन्यथवोपप्यत | विरुद्धो या-न्यथाप्यत्र युक्ता८नेकान्तिकः स तु ॥'- 
त्याया० का० २३। 

२ । 'अनिद्धश्चाक्तपत्वादविः शन्द्रानित्यस्रसाधने | द्रन्यथासम्भवाभावभदात्‌ स॒ बहूधा स्म्रृतः॥ 
विरुद्रासिद्धसंदिग्धेरकिञ्चित्करविस्तरः ।"-म्यायवि० २. १६५-६। परी० ६. २१। 

३ “अन्येतु श्रन्यथासिद्रलं नाम नद्ध दमुदादर्न्ति यश्य देतोधमिंणि ब्रत्तिमवन्त्यपि साध्यधम- 
प्रयुक्ता भ्रति न, सेोर्न्यथासिद्धो यथा नित्या मनःपरमाणवे मूत्तस्वादू घटवदिति . .....-म चात्र प्रयोञ्य- 
प्रयोजकमात्रो नास्तीत्यत एवायमन्प्थासिद्धाऽप्रयाजक इति कथ्यतं | कथं पुनरस्याप्रयाजक्रत्वमवगतम्‌ !??2- 
न्यायमण० प° ६०७ । 

© ‹°सिद्ध निर्णत प्रमाणान्तरात्साप्य प्रःपक्तादि बाधिते च देनुनं क्रि्चि्कराति इति शअरकरिश्चितकरा- 
ऽनथंकः ।' -प्रमेयक० प° १६२ ^ । 
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हेत्वाभास रूप दाष फती रं श्रगर वह सचमुच दोषहातेा उसे दूसरी परम्परा स्वीकारन 
करती हा । पेसे स्थल में दूसरी परम्पराया ता उम दाष करा श्रपने श्रभिप्रत किसी हेत्वाभास 
मे श्रन्तभावित कर देती रै या पन्ञाभास श्रादि अन्य किसी देष मेया भ्रपनें अभिप्रेत 
हेत्वाभास कं किसीन किसी प्रकार मं। 

श्रा हेमचन्द्रने हेखाभास शब्द कं प्रयोग का अरनौचित्य बतलाते हए भी साधना. 
भास श्रथमेंउस शब्दकं प्रयोगका समथन करनेमें एकतीरसे दा पक्ती का वेध किया 
है-पूर्वाचार्याः की परम्प कं श्रनुसरण का विरेक भी बतलाया श्रौर उनकी गत्तती भी 
दरशाई। इसी तरह का विवेक माणिक्यनन्दौ नै मो दर्शाया ह । उन्हनिं रने पूज्य ग्रकलङ्क- 
कथित अकिंचित्कर रेखवाभास का वशेन ता किया; पर उन्दँं जव उम हेत्वाभास कं ग्रलग 
स्वीकार का श्रौचित्य न दिखाई दिया तब उन्हाने एक सूत्रम इस टङ्खमे उसका समर्थन 
कियाकिसमथेनमभीहा श्रार उसकं ्रलग स्वीक्रार का श्रनाचित्य भो व्यक्त हा-'लत्तण 
एवासौ देषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्दाषेगेव दुष्टत्वात्‌" -परी° ६. २६। 

पृ० ५४. पं> ठ, प्रत्यक्षागपव्राधितः-तुलना-"'कानास्ययापदिष्टः कालातीतः ।''- 
न्यायसू १, २.६। प्यत्र च प्रवरत्तानुमानागमविराधः ` `" "म सर्वः प्रमाणता विपरीननिणीयेन 


15; सन्देहविशिष्टः कालमतिपतति सोऽयं कान्तस्य श्नत्ययेन श्पदिश्यमानः कालातीत इति ।'- 
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तात्य प्रृ० २८७ | न्यायमार प्र ७। “हताः प्रयोगक्रालः प्रत्यक्तागमानुपदतपक्तपरिप्रह समय 
एव, तमतीत्य प्रयुज्यमानः प्रत्यत्तागमबाधिते विषयं वतैमानः कालात्ययापदिष्टो मवति ।"~ 


न्या्रमण० प्र° ६१९। 





्र०२, ्रा० १, सु १७-१द. पृ ५४. न्यायसूत्र (१.२.८) मेँ श्रसिद्धका नाम 
साभ्यसम ह । कवन नामके ही विषय में न्यायसुत्र का ्रन्य ग्रन्थों से वैललत्तण्य नहर 
किन्तु भ्रन्य विषयमे भी| वह श्रन्य विषय यदहं कि जव ज्रन्य सभी भ्रन्थ श्रसिद्धके 
कम या ग्रभिक प्रकारा का लक्ता उदाहरण सरित वशेन करते हं तब न्यायूत्रश्नीर उसका 
भाष्य पेना कुल्व भी न करके कवलत भ्रसिद्ध का सामान्य स्वरूप बतत्ताते है । 

प्रशस्तपाद श्रौर न्यायप्रवेश में श्रसिद्धक् चार प्रकारांका स्पष्ट श्नीर समानप्राय 
वशेन दहै। माठर , का०५) भी उसक चार मेदां कानिर्दश करतें जा सम्भवतः उनकी 
ृष्टिमेवेही रह हंगि। न्यायकबिन्दु में धम्मकात्तिने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारं का 
ता वन कियादी हौ पर उन्हूनिं प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेशकी तगह श्राश्रयासिद्धका एक 
उदाहरण न देकर उसक दा उदाहरण दिये ईश्रीर इस तरह असिद्ध क चेथे प्रकार शआ्रश्रया- 
मिद्ध के भी प्रभेद कर दिये रहं। धर्मक्रत्तिका वन वस्तुतः प्रशम्तपाद्‌ श्रौर न्यायप्रवेश- 
गत प्रस्तुत वशेन का थोड़ा सा संशोधन मात्र ₹ै-न्यायव्रि० ३. ५८-६७। 





=. ~ --~-~- ~--- -~--~ --~ --~ ~~~ -----~ ~--^--- ~~~ ५०, जन @ प्क 





१ “उभव्राधिद्धाऽन्यतरातिद्धः तद्धावासिद्धाऽनुमेधासिद्धश्चति ।"-प्रशस्त० प° २२८ “उभ. 
यासिद्धाऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः श्राश्रयासिद्धर्चति ।'*-न्यायप्र° पृ०३। 


१० ५५. प॑० २७. | भाषाटिप्पणानि । द 


न्यायसार (१, ८) में असिद्धके चैदह प्रकार सादादहगण बलाय गये हं । न्यायमश्नरी 
( प्र ६०६ ) मे मी उसी टङ्क पर अनक मेदां कौ सृष्टि का व्थन रै । माणिकयनन्दी शब्द- 
रचना बदलत है" ( परी० ६. २२.२८ पर वस्तुतः वे ब्रसिद्धकं वर्णन में धरमकात्तिकं ही 
ग्रनुगापरी रै" । प्रभाचन्द्र ने परीत्तामूष्व कौ टाका मातैण्डमं । प्रज १६१ ^ ) मूल सृत्रमं 


न पाये जानबान्ते भरसिद्ध कं ग्रनेक भदा कं नाम तथा उदाहरण दिये हेजा न्यायसारगत : 


हीदहै। आ० हेमचन्द्र कं श्रमिद्धविषयक सूं कौ सृष्टि न्यायचिन्दु श्रोर परीन्तामुख का 
नुपरण करनवाली है। उनका उदाहग्णमाला मं भी शन्दशः न्धरायसार का ग्रनुमरण दहं । 
धर्मकीत्ति श्रीर माणिक्यनन्दी का श्रत्तरशः अ्नुसरणन करने कं कारण वादिदेव कं अरमिद्ध- 
विषयक सामान्य लन्तण ( प्रभाणन० ६. ८६) में श्रा० ₹ंमचन्द्र कं सामान्य ल्त कं 
ग्रपेत्ता विशष परिष्कृतता जान पडती रह । बवादिदेव क प्रस्तुत सूत्रा की व्याख्या रत्नाकर. 
वतारिका में जा अ्रसिद्धकं मदां की उदाहरणमाला रह वह न्यायसार श्नार न्यायमज्री कं 
उदाहरणो का प्र्तरशः सङ्कनन मत्र र । इतना अन्तर त्रवश्य दकि कु उदाहरणं मं 
वस्तुविन्यास वादौ देवमूरि का श्रपनाददं। 

पृ ५५. पञ १७. सापरान्यविशषवच्यात्‌ -उलना- ' सामान्यवरवात्‌'-न्यायसार ध्र ८। 

पर० ५५. पं० २७. 'विपरीत'-जेसा प्रशस्तपाद मेँ विरुद्धकं मामान्य स्वहू्प का 
वशेन र विशंष भदो का नहीं, वैसेही न्यायसूत्र श्रौर उसकं भाष्य में भी विरुद्ध का 
सामान्य रूप स वर्शन रै, विशंषरूपसे नहां। इतना साम्य हाते हुए भौ सभाष्यन्याय- 
सूत्र अर प्रशस्तपाद में उदाहरण णवं प्रतिपादन का मेद! स्पष्टदह। जान पडता ह न्याय- 
सूत्र कौ श्रार प्रशम्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहा द| 

न्यायप्रवेश (प्र०५ ) भँ विक्द्ध कं चार भेद मोदाहर्ण बतलाये दं। सम्भवतः 
माठर ( क०५ )काभावंहा श्रभप्रत द| न्यायबिन्दु ( ३.८६. ) मं विद्ध कं प्रकार 
दाही उदाहरणा मं समाप्त किये गयेदहंश्रौर तीसरे !"इष्टविवातकृत्‌'' नामक श्रधिक भेद 
हानं कौ प्राशङ्का ( ३. ८६-९८ ; करक उसका समावेश अभिप्रेत दे भेदा मेँही कर 
दिया गया दे। इष्टविघातकृत्‌ नाम न्यायप्रवेश में नहीदं पर उम नाम से जा उदाहरण 


न्यायबिन्दु (३.६० ) मेँ दिया गया हं वद न्यायप्रवेश (प्र-५) में बतेमान रहं। जान : 


पड़ता हे न्यायप्रवेशमेंजा "परार्था; चन्ञुगादयः' यह धर््मविशोषविरुद्ध का उदाहरण रै 
उसी का कोई इष्टविघातश्त्‌ नाम सें व्यवहृत करत हदोगे जिसका निर्देश करकं धमकौत्ति 


~ ~- ~~ ---~--- ऋष 





१ "सिद्धान्तमभ्युपेवय तद्विराधी विष्द्रः ।*-न्यायस्ु० १. २. ६। “यथा सेध्यं विकारो 
स्यकतेरपेति नितपत्वपरतिवयात्‌, च्रपेताऽप्यस्ति व्िनाशप्रतिषेधात्‌, न निव्या विकार उषयय्रत इत्येवं हेतुः -“व्यक्त- 
रपेतेापि विक्रागस्तिः इत्यनेन स्वमिद्धान्नन विरुध्यत । ग्रदस्ति न तदासमलाभात्‌ प्रच्यवत, ्रस्तित्वः चात्म- 
लाभात्‌ प्रच्युतिरिति चिरुद्धाव्रती धर्मौ न सह सम्भवत इति। साप्यं देतुयं सिद्धान्तमाश्रियय प्रयतते 
तमेव व्यानि इति !**-न्यायभा० १. २. ६। "ये ह्यनुमेयेऽवियमनेऽपि तत्समानजातीये सवस्मिन्नास्ति 
तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद्विरुद्धः यथा यस्माद्विपाणी तस्मादश्व इति ।"" प्रशस्त ० पृ० २३८ । 
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१०० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५६. प° ६- 


ने श्रन्तर्भाव किया है । जयन्त ने ,न्थायम° प° ६००-६०१) गौतमसूत्र की ही व्याख्या करते हष 
धम्मेविशेषविरुद्ध श्रौर धम्मिविशषविरुद्ध इन दा तीर्थान्तरीय विषद्ध भेदं का स्पष्ट खण्डन 
किया रै जा न्यायप्रवेशवाल्ता परम्परा का ही खण्डन जान पडता है । न्यायसार 
(१०६) में विरुद्धके भदे का वैन सबसे ्रधिक श्रौर जटिल भी द। उसमें सप्त 
कं अस्तित्ववाले चार, नास्तित्ववाल्े चार पेते विरुद्ध कं श्राठ भेद जिन उदाहर्णों कं 
साथर उन्हीं उदाहरणा कं साथ वही आठ मेद प्रमाणनयतच्वाल्ताक की श्याख्या मं 
भीर -प्रमाणन० ६.५२-५३। यद्यपि परीक्तामुख की उ्याख्या मावेण्ड में ( पृ" १६२ 4) 
न्यायसारवाल्ते वे ही भ्राठ भेद ईह तथापि किसी किसी उदाहरण मेथोाडा सा परिवत्तन हा गया 
है। आण हमचन्द्रनं ते प्रमाशनयतन्तवालोाक कौ व्याख्या की तरह श्रपनी बृत्ति में शब्दशः 
न्यायसार कं अठ भैद सेदाहरण बतलाकर उनमेसे चार विर्द्धांका सिद्ध एवं विरद्ध 
दानां नाम से व्यवहृत करने की न्यायमश्री श्रौर न्यायसार को दल्लीलो का श्रपना लिया दै। 
प० ५६. प॑ं० ६. स्ति सपक्षः तलना-““विरुद्धमेदास्तु सति सपक्तं चतवारा विरुद्धाः । 
पक्तविपक्तव्यापका यथा... न्यायमार प्रे ६ | प्रमयक० प्रु १६२ ^ । स््रादादर० प्र° १०२१। 


पृ० ५६. "° १५ मनियमस्य!-्रनैकान्तिक हेत्वाभास कंनाम के विषयमे मुख्यदा 
परम्परां प्राचीन र। पहन्नी गतमकी, शरीर दूसरी कणाद कौी। गौतम श्रपने न्याय- 
सूत्र में जिसे सव्यभिचार (१.२. ५. ) कहते रै उसी के कणाद श्रपने सूत्रों (२.१. ५) मं 
सन्दिग्ध कहते है । इस नाममेद कौ परम्परा भी कुद श्रं रखतीर शरीर वह अ्रधे अगत 
सब व्याख्याग्रन्थों से स्पष्टहा जातादै। वह श्रं यहरहैकि एक परम्परा श्रनेकान्तिकता 
का अथात्‌ माध्य शरीर उसके अ्रभावकं साथहेनु कं साहचर्य का, सन्यभिचार हंत्वाभास 
का नियामक रूप मानती रै संशयजनक्रत्र का नहां जब दूसरी परम्परा संरायजनकत्व का 
ते श्रनेकान्तिक हेत्वाभासता का नियामक खूप मानती ई साध्य-तदभावसाहचयै का नही । 
पहली परम्परा के श्रनुमार जा हनु साभ्य-तद्भावसहचरित ‡ चाहे बह संशयजनक हा 
या नह-वही सव्यभिचार या ्रनेक्ान्तिक कहल्ाता रै। दूसरी परम्पराकं श्रनुमारजा 
हेन संशयजनकर हं- चाहे वह साध्य-तदभावसहचरिव हा या नहा-वही भ्रनेकान्तिक या 
सज्यभिचार कहत्ताता रै । अनेक)।न्तकता के इम नियामकभेदवाली दा उक्तं परम्परार््रो 
के श्रनुमार उदाहरण में भी अ्रन्तर पड़ जाता ₹। श्रतएव गौतम करौ परम्परा में श्रसाधारण 
या विरुद्धाव्यमिचारी का श्रनेकान्तिक हेत्वाभास में स्थान सम्भव ही नहं क्योकि वे दोनों 
साध्याभावसहचरित नहो । उक्त साथेक्रनामभेद वाली दोनों परम्पराश्रोां के परस्पर भिन्न 
एसे दो दृटिङोण प्रागे मी चालू रहे पर उत्तरवर्ता सभी तकशाल्रों मे-चहं वे वेदिक रो, 
बद्ध हां. या जैन-नाम तौ केवल गौतमीय परम्परा क्षा श्रनैकान्तिक्‌ ही जारी रहा । कणादीय 
परम्परा का सन्दिग्ध नाम ज्यवहारमं नही रहा। 

प्रशस्तपाद श्रर न्यायप्रवेश इन देने का वीर्वापियं श्रभी सुनिश्चित नहा अ्रतएव यह 
निरिचत रूप से कना कठिन है कि भ्रमुक एक का प्रभाव दूसरे पर हे, तथापि न्यायप्रबेश 


१० ५६. पं० १७. ] भाषारिष्पणानि | १०१ 


शरीर प्रशस्तपाद इन दोनों कौ विचारसरणी का अ्रभिन्नत श्नौर पारस्परिक महत्व का भेद 
खास ध्यानदेनेयोग्यरै। न्यौयप्रवेश में यद्यपिनामते ग्ररकान्तिक है सन्दिग्ध नहा, फिर 
भी उमम श्रनेकान्तिकता क्रा नियामक रूप प्रशस्तपाद की तरह संशयज्ननकत्वका ही माना 
₹ै। अतएव न्यायप्रवेशकार न अरनेकान्तिक कं छः मेद बतलाते हए उनकं सभी उदादग्णों 
मे संशयजनकत्व स्पष्ट बतलाया ई ‡ । प्रशस्तपाद न्यायप्रवेरा कौ तरह सेशयजनकत्व को ता 
ग्रनकान्तिकरता का नियामक रूप मान्ते हं मही, पर वे न्यायप्रवेश मे श्रनेकान्तिक रूप स 
उदाहृत किये गये असाधारणा श्रीर दिरुद्धान्यभिचारी इन दा मेदां का श्रनैकःन्तिकि या सन्दिग्ध 
हेतख्राभाम मं नदा गिनते बर्कि न्यायप्रवेशसम्मत उक्त दानां इत्वाभासा को सन्दिग्धता का 
यह कह करकः खण्डन करते दे कि अघाधारश श्रारि विरद्धाव्यभिचारी संशयजनक ही नहा: | 
प्रशस्तपाद कं व्ण्डनीय भागवाला कोई पूर्वव्ता वैशेषिक ग्रन्थ या न्यायप्रवेशभिन्न बेद्धग्रन्थ 
न मिले तब तक यह कहा जा सक्तां कि शायद प्रशस्तपादनं न्यायप्रवेशका ही खण्डन 
कियारहे। जे कुल्हा, यहते निश्चितही रह कि प्रशस्तपाद न ज्रसाधारश ग्रीर विर्द्धा- 
व्यभिचारी का सन्दिग्ध या श्रनेकान्तिक्र माननेसं इन्कार कियार्‌। प्रशस्तपादन इस 
प्रश्न का, कि क्या तब श्रसाधारगाश्रैर विरुद्धाव्यभिचारी कई हेत्वाभास ही नहो १, जवाब 
भी बड़ा बुदधिमानी से दियार। प्रशम्तपाद कहते हंकि भ्रसाधार्ण हंत्वाभास है सही 

पर वह संशयजनक न दहनेसे श्रनकान्तिक् नही, किन्तु उसे अ्रनभ्यवंसित कहना चाहिए । 
इसी तरह वं विरद्धाठ्यरभिचारी का संशयजनक न मानक्रयाते श्रसाधारणरूप प्रनभ्यवसित 
भं गिनतेदहं या उसं विरुद्धविशषही कहतं (च्यत विरुद्रमद एव-प्रश० प्र २३६) हं। कुद 
भीहा परवे किसी तरह अ्रसाधारण शरोर विरुद्धाव्यभिचारी का न्यायप्रवेशकौ तरह 
संशयजनक मानने को तयार नहांदहेफिरमभी वं उनदानांकाकिमीन किसी हाभास मं 
सन्निविष्ट करतहीरह। इम चर्चा कं सम्बन्ध में प्रशस्तपादकीश्रौरमभीदा बति खास 
ध्यान देनं योग्य है | पहली ता यहरै कि श्रनभ्यवसित नामक्र हेत्वाभास कौ कल्पना भीर 
दूसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धाग्यभिचारी कं उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर 
विशद्धाग्यभिचारी का संशयजनक् माननेन मानने का शाख्लाथ । यह कहा नहा जा सक्ता 


१ (त्तत्र साधारणः-शन्दः प्रमेयत्वान्नित्य इति । तद्धि नित्यानिस्यपक्षयाः साधारगत्वादनेकान्ति- 
कम्‌। करिम्‌ घटत्‌ प्रमेयत्वादनित्यः शब्द्रः ्राहास्िदाक्राशवत्रमयत्वाननिय इति ।° -इत्यादि-न्यायप्र० 
पृ०३। 

२ ^*असाधारणः-श्रावणत्वान्निव्य इति | तद्धि नित्यानित्यपक्ताभ्यां व्यात्र्तत्वा्नित्यानित्यविनि- 
मु कतमय चान्यस्यासम्भवात्‌ संशयदैतुः करिम्भूतस्यास्य धरावरस्रमिति ।..... .विरुद्राव्यभिचारी यथा अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌; नित्यशब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववरदिति । उभयोः संशये त्वात्‌ द्रावप्येतावे- 
का्नैकान्तिकः समुदितायव । न्यायप्र० पृ०३,४। एकस्मिंश्च दयाहत्वायथाक्तलक्षणयाविंरुद्धये 
सन्निपाते सति संशयदशनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ यथा मूतत्वामृतत्वं प्रति मनसः क्रिव्राव्वास्पशव- 
त्वयेारेति । नन्वयम्साधार्ण एवाचा्तुपत्वप्रत्यचतत्ववत्‌ संहतयारन्यतरपक्तासम्भवात्‌ ततश्चानध्यवसित इति 
वदयामः ।`-प्रशस्त० प° २द८, २२६ 
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कि कणादसात्र मं अविद्यमान अरनध्यर्बासित पद पित्ते पिल्ल प्रशस्तपादनं ही प्रयुक्तं किया 
या उमकं पहिन्नेभो इसक्रा प्रयोग अ्रलगहेतवामास ग्रथेमेंरहा। न्यायप्रवेश में विरुद्धा. 
व्यभिचारी क्रा उदाहरण ' नित्यः शब्दः श्रावशत्वात्त शाब्दत्ववत्‌ ; अनित्यः शब्दः कृतक्त्तात्‌ 
घटवत्‌? यत रै, जबकि प्रशस्तपाद भें उदाहरण “मनः मूत्तम्‌ क्रियावान्‌ ; मनः अमू- 
त्म्‌ ्रम्पोवत्वान्‌''-यह दै। प्रशस्तपाद का उदाहरण ता वैशेषिक प्रक्रिया ग्रनुमार दै ही, 
पर ्माश्चयंकोबातयटरकि बैषद्धन्ायप्रवेश का उदादग्ण खुद बौद्ध प्रक्रिया कं अनु 
सारन हकर एक तरह सं वैदिक प्रक्रिया कं अ्रनृसारही दै क्योकि जैसे वैशेषिक श्रादि 
वैदिक ताशिक शब्दव्व का जातिषप माने हं वैमे बौद्ध ताकिकर जाति का नित्य नहा मानते। 
प्रस्तु, यह विकाद म्रागे भी चला। 
10 ताफिकप्रवर धर्म्मरकत्ति ने हेत्वाभास की प्र्पणा बौद्धस्म्मत हेतुत्रुप्य के 
ग्राधार पर कौ, जा उनकं पूवैवर्तौ बोद्ध ग्रन्थों में अ्रमी तक देखने मे नहा ्राद। जान पड़ता 
ह प्रशस्तपाद का ग्रनेकान्तिक हत्वाभास विषयक बोद्ध मन्तव्य का खण्डन बराबर धर्म्मरीत्ति 
के ध्यानमें रहा। उन्होने प्रशस्तपाद का जवाब देकर न्यायप्रवेश का बचाव किया। धर्म्म 
कीत्ति ने व्यभिचार करा प्रनेक्ान्तिकता का नियामक्रहूप न्यायसूत्र कौ तरह मानाफिरभी 
15 उनहोनि न्यायप्रवेश शरीर प्रशस्तपादका तरह संशयजनकसखकोा भी उसका नियामक रूप 
मान लिया । प्रश्तपाद न न्यायप्रवेशसम्मत असाधारण का ग्रनेक्ान्तिक्र मानने का यह 
कहकर कं खण्डन कियाथा कि वह संशयजनक नहा ई। इमका जवाब धर्म्मकात्ति ने 
ग्रमाधास्ण का न्यायप्रवेश को श्रपे्ता जुदा उदाहग्ण रचकर शरीर उमकरी संशयजनकता 
दिखाक्रर, दिया श्रीर बत्तत्ताया कि माधारणं अ्रनेकान्तिक हेत्वाभामहीरैर । इतना करके 
20 ही धर्म कौत्ति सन्तुष्ट न रहे पर श्रपने मान्य आचार्यं दिङ्नाग कौ परम्परा कतो प्रतिष्ठित 
बनाये र्खनेकरा श्रार भी प्रयत्न किया। प्रशस्तपाद ने चिरुद्धाव्यभिचारीक खण्डन मजा 
दलातन दी थी उसका स्वीकार करकं भी प्रशम्तपाद कं खण्डन क विरद्ध उन्होने चिरुद्धान्य. 
भिचारी का समथन किया श्रौर वहनी इस दंग से कि दिङ्नाग कौ प्रतिष्ठा भी बनी रहे श्रौर 
प्रशास्नपाद्‌ का जवावमभी हा। रएेमा करते समय धरम्मकात्तिन विरुद्धाव्यभिचारीका जा 
९ उदाहग्ण दिया द वह न्यायप्रवेश श्रार प्रशस्तपाद करं उदाहरण से जुदा ई फिर भी 
वह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया कं अ्नुमार होने से प्रशस्तपाद का श्रप्राद्य नदा हो 
सक्ताः । इस तरह बद्ध श्रार वैदिङ् ताकिकांकीइस विषय में यहाँ तक चर्चा ग्राई 


पी । 


चक 


१ तत्र त्रयाणां र्पाणामकस्यापि सूपस्यानुक्छो साधनामासः। उक्ावप्यमिद्धौ सन्देह वा प्रतिणच- 
प्रतिपादकयाः | एकस्य रूपस्य... . दव्ादि-्यायवि० २३. ५७ स । 

२ श््रनयारव द्वया रूपया; संदद८नैकान्तिकः। यथा तात्मकं जीवनच्छुर)रं प्राणादिमसादितिं । 
...“" श्रत एवान्वयव्यतिरक्याः संदेदादनकान्तिकः। साध्येतरयेरता निश्चयामावात्‌ ।*-न्यायवि० 
३. ६८ -११०। 

२ “विर्द्धाव्यभिचायपि संशयदतुरुक्त;ः । स इह कस्मानोक्तः 1... , ग्रभ्रोदाद्रणः यत्सर्व देशाध-. 
स्थितः स्वसम्बन्धिभियु गवदमिसम्ब्ध्यते तत्सवंगतं यथाऽकाशम्‌ , अभिसम्बध्यते मर्वदेशावस्थतैः स्वसम्बन्धि- 


पृण ५५. पं० <. ] भाषारिप्पणानि ।, १०३ 


जिसका श्रन्त न्यायमशखजरी में हश्रा जान पडता हं । जयन्त फिर अपने पृचीचार्यीं का 
पत्त लेकर न्यायप्रवेश श्नीर धम्मकीत्ति फे न्यायनिन्दु का सामनाकग्तेह। वे श्रमाधारण शरीर 
विरुद्धाव्यभिचारी का श्रनेकान्तिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का ब्र विम्तार मे समथन 
करते है पर साथ ही वे संशयज्ञनकत्व का ग्रनकान्तिकता का नियामक रूपमानन से 
भी इन्कार करते हः । 

भामर्वज्ञनेव्रंद्ध, वैदिक ताकिकों कं प्रस्तुत वित्राद का स्पशे न कर अनेकान्तिकर 
हेत्वाभास कं प्राठ उदाहग्गा दिये ( न्यायमारप्र० १०), द्र कहं संशयजनकना का उल्लेख 
नहा कियादै। जान पडता दै वह गौतमीय परम्पराक्रा श्रनुगामी दं । 

जैन परम्परा मे ्रनेकान्तिक शरीर सन्दिग्ध यह दानं ही नाम मिनत ह । अकनद्क 
( न्यायवि. २. ५६६ ) सन्दिग्ध शब्द का प्रयाग करत जबकि सिद्धपन (न्याया० २६) 
द्मादि श्रन्य जैन ताकि अनैकान्तिक पद क्रा प्रयोग करत्‌ ह्‌। माणिक्यनन्दी कौ अनेक्रा- 
न्तिक निरूपग विषयक सृत्ररचना श्रा हेमचन्द्र को सूत्रयचना को तरद ही वस्तुनः न्याय- 
बिन्दु कौ सूत्रमचना कौ संक्तिप्र प्रतिच्छाया दहं। इस विषय मं वादिदत्र की सूत्ररचना 
वसी परिमाजिंत नहं जैसी मागिक्यनन्दी शरीर हेमचन्द्र कौ रई, क्योकि वादिदेव ने रने. 
कान्तिक्र क सामान्य लन्तगमें दी जा `सन्दिद्यतः का प्रयोग किया हे वह जषूरी नहा जान 
पड़ता । जो कुहा पर इस बार मे प्रभाचन्द्र, वादिदेवश्रौार हेमचन्द्र ऽन तीनां काणएक ही 
मागर किवे सभी अ्रपने अपने अन्धो में मासर्वज्ञके श्राठ प्रकार को प्रनकान्तिक का लेकर 
श्रपने श्रपने लत्तग में समाविष्ट करते ई। प्रभाचन्द्र क ( प्रमय० प° १६२ {}) सिबाय 
भ्रोरांकंम्रन्थोंमें ता ग्राठ उदाहर्णभीवेही हजा न्यायसारमेंरहं। प्रभाचन्द्र कुह 
उदाहरण बदले हे । 

हां यह स्मरण रह कि किसी जैनाचायै ने साभ्यसदेहजनकत्व का या साध्यव्यभि. 

चार कोा अ्रनेकान्तिकता का नियामक कूप माननेन मानने की बौद्ध-वंशषिकग्रन्थगत चर्चा 
क नही लिया ह| 

प° ५६. १० २१. ध्ये चान्ये-तलना-“'पक्तत्रयन्यापका यथा ग्रनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ |" 
न्यायसार पर १० न्यायप° प° ३ | प्रमयकण प्र* १६२ ^. स्य्रादरादरण प्र १२२८ 


भ्र० २. ्रा० १. सू० २२२५. ध ४७, पराथ ग्रनुमान प्रसङ्ग मं हेत्वाभास का 
निरूपण बहुत प्राचोन है । कणादसूत्र (३.२.१५) श्रौर न्यायसूत्र (६.२.५६) मेँ वह स्पष्ट 


भियु गपत्‌ सामान्यमिति ।..... द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुप्रलन्धिलक्तगएपाप्तं सन्नापलम्बनं न तत्‌ तत्रास्ति । 
तद्यथा कथचिद विद्यमानो घटः | मेपलभ्यते चेप्रलन्धिलक्तणथ्रापतं सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेध्विनि । श्रय- 
मनुपलम्भप्रयोगः स्वभावस्च परस्परविरुद्धाथ साधनादेकत्र सशय जनयतः ।'-न्यायवि० ३. ११२-१२१। 

१ ^ग्रसाधारश॒विरुद्धाव्यभिचास्ग तुन संसत एव हेत्वाभासातितिन व्याख्यायेत |........... 
अपि च संशयजननमनैकान्तिकलक्षणमुच्यते चत्‌ काममसाधारणस्य विरृद्धाव्यभिचारिरो वा ग्रथा तथा संशय- 
हेतुतामधिरोप्य कथ्यतामनेकान्तिकता न तु सशयजनक्रत्व तल्लक्षणम्‌. ग्रधि ठु परद्र तर ष्तितयमनेकान्तिक- 
लच्तणम्‌... ..."-न्यायम्र ° चू० ५६८ -५६६ । 
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एवं विस्तृत है। पर दृष्टान्ताभास का निरूपण उतना प्राचौन नहा जान पडता । श्रगर 
दृशन्ताभास का विचार भी हेत्वाभास जितना ही पुरातन हाताता उसका सूचन कणाद 
या न्यायसूत्र मं थोड़ा बहुत जर पाया जाता। जा कृ हा इतना ता निश्चित र कि 
हेत्वाभास की कल्पनाकं अपर से ही पोलेसे कभी दष्टान्ताभास, पक्ताभास आ्रादिकी 
कपना हई श्चौर उनका निरूप होने लगा । यदह निरूपग परिले वैदिक ताकिके न शुरू 
कियाय बैद्ध ताकिंकां ने, इस विषयमे अभी कुल भी निश्चित कदा नही जा सकृता। 

दिडनाग के मान जानेवाले न्यायप्रवेश मं पांच साधम्य श्रार पाँच वैषम्य पेसे दस 
रशान्ताभास हे । यद्यपि मुख्यतया पांच पांच पेसेदा विभाग उसमे हं तथापि उमया. 
सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास कं श्रवान्तरदा प्रकार भी उसमें करिये गये ह जिमसे वस्तुतः 
न्यायप्रवेश क श्रनुसार द्वः साधम्य दष्टान्ताभास श्रार हः वैधर्म्यं हृष्टान्ताभाम फलित 
हाते र । प्रशस्तपादने भी इन्दा छः छः साधम्यं एवं वेधम्य रष्टान्ताभासोां का निह्पण 
किया र| न्यायप्रवेश श्रैर प्रशस्तपाद कं निरूपण में उदाहरण श्रीर भाव एकसेहीदहे 
प्रलवबत्ता दानां क नामकरण में अन्तर श्रवश्य हं । प्रशस्तपाद टष्टान्ताभाम शब्द कं बदले 
निदशेनामाम शब्द का प्रयोग पसन्द कर्तेद क्यांकि उनको अभिमत न्यायवाक्य परिगरी 
मेँ उदाहरण का वाधक निदशेन शब्द श्मातारै। ईम सामान्यनाम कं सिवाय भी न्यायप्रवेश 
ग्रीर प्रशस्तपादगत विशेष नामोंमें मात्र पर्यायमेदरै। माठर (काऽ ५.भी निद्रशेनाभास 
शब्द ही पसन्द करतंरहं। जान पडता ₹ै वे प्रशस्तपाद के ग्रनुगामी रह । यद्यपि 
प्रशस्तपाद कं ्रनुसार निदशेनाभास को कुल संख्या बारहही हातीरईश्रर माटर दस 
संखरूया का उस्लेख करते हं । पर जान पडता रै कि इस संरूवामेद का कारण-त्राश्रयासिद्ध 
नामक दा साधम्य-वेधम्ये दष्टान्ताभास का माठर ने चिवक्ता नही कौ-यरी ₹। 

जयन्त ने ( न्यायम० प्रु० ५८० ) न्यायसूत्र कौ व्याख्या करते इए पूर्ववर्ता बौद्ध 
वैशेषिक रादि प्रन्थगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र मेँ उस निरूपण की कमी 
का श्मनुभव किया श्रोर उन्होने न्यायप्रवेशवाल्ते सभो दृष्टान्ताभासेों का लेकर अपनाया एवं 
श्रपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी का भारतीय टीक्राकार शिष्योंकंदटङ्कसे भक्तकं तौर पर 
दूर किया। न्यायसारमं ( १० १२) उदाहरणाभास नाम से दः साधम्य कं श्रौर हः 
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र ष्टृष्ान्ताभामा द्विविधः साधम्यंण वधम्यंण च .. ..ततर साधर्म्य. . तद्यथा माधनधर्मासिद्धः 
साय्यधर्मासिद्धः उभयधर्मामिद्धः अनन्वयः वरिपरोतान्वयश्चति ।.. -.वघम्य॑णाप्रि टष्रान्तामामः प्रन्चप्रकारः 
तद्यथा साध्याव्यान्रत्तः साधनान्परातरत्तः उभयाग्यात्रत्तः अव्यतिरेकः विपरीतव्यतिरकङ्चति,.. ,....... 1१ 
स्यायप्र° पु० ५-६। 

२ “अनेन निदशंनामामा निरस्ता भवन्ति । तद्यथा निघः शम्दोऽमृतंसात्‌ गदमृनं दृष्टं तन्नित्यम्‌ 
यथा परमाशुर्यथा कम यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवद्धिनि यद्‌ द्रव्यं तत्‌ करियावरद्‌ दृष्टमिति च क्लिङ्गानुमयो- 
मयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यंनिदशंनाभानाः । यदनि्य तन्मृतं दृष्टं यथा कर्म यथ। परमाय. 
थाकाशं यथा तमः पटवत्‌ य्निष्कियं तदद्रव्यं चेनि लिङ्खानुमेयेनयराग्याबृत्ता५यानिद्धाव्यावृत्तविषरीतव्यादृत्ा 
वैधम्यंनिदशनाभासा इति ।-प्रशस्त० ¶० २७७। 


प° ५७. १० €, ] भाषारिप्पणानि । १०५ 


वैषम्यं के इस तरह बारह श्राभास वहीर्हेजा प्रशस्तपादमेंर। इसके सिवाय न्यायसार 
में श्रन्य कं नाम से चार साधम्य कं विषय में सन्दिग्ध शरीर चार वैधम्यं कं विषयमे सन्दिग्घ 
एेसे भ्राठ सन्दिग्ध उदाहर्णाभास भो दिये हं! । सन्दिग्ध उदाहरणाभासें की सृष्टि न्याय- 
प्रवेश श्चौर प्रशस्तपाद केबाद की जान पडती रै। धर्मकीत्ति ने साधम्य के नवभ्रार 
बेधम्यं के नव एसे श्रहारह टृष्टान्याभास सविस्तर वशंन किय है । जान पड़ता ह न्यायसार ? 
मे अन्यकनामसेजा साधम्य श्र वैधम्ब कं चार चार सन्दिग्ध उदाहरगाभास दिये 
उन श्राठ सन्दिग्ध मेदां की किसी पूर्ववर्तौ परम्परा का संशोधन करकं ॒धर्मकीत्ति ने साधर्म्य 
रोर वैधम्यै कं तीन-तीन ही सन्दिग्ध टृष्टान्ताभास रक्खे । र्टान्ताभासें कौ संख्या, उदाहरण 
भ्रोर उनकं पद कं साम्प्रदायिक्र भाव इन सव बातें में उत्तरात्तर विकास हाता गयाजौं 
धर्मकीत्ति कं बाद भो चालू रहा । 10 
जैन परम्परा में जहां तक मालूम रै सबसे पिके रष्टान्ताभास कं निरूपक सिद्धसेन 
ही है; उन्हाने बौद्ध परम्पराकं दृष्टान्ताभास शब्द काही चुनान कि वैदिक परम्परा कं 
निदशनाभास श्रीर उदाहरणाभास शब्द का । सिद्धसेन नर श्रपने संक्तिप्त कथन में 
संख्या का निर्देश ता नहं किया परन्नु जान पड़ता रैकिवे इस विषय में धर्मकीति 
कं समान ही नव-नव टृष्टान्ताभासां का माननेवान्न रं । माणिक्यनन्दी ने ते प॑वत 19 
सभी क विस्तार का कम करके साधम्यं श्रौर वैधम्यैकं चार-चार एते कुल ्राठ ही रष्टान्ता- 
भास दिखलाये है शरैर ( परी ६. ४०-८५ कुद उदाहरण भी बदलकर नये रचे र। वादी 
देवसूरि नेता उदाहरण दने मं माणिक्यनन्दी का श्रनुकरण किया, पर भंदां की संख्या, नाम 
प्रादि में भ्रत्तरशः धर्मौत्तिका ही अनुकरण कियादरै। इस स्थल में वादी देवसूरिने एक 
वात नई जरूर की। वह यह कि धर्मकीर्ति ने उदाहरण देसे मं जे वैदिक ऋषि एवं जैन 20 
तीथकर का लघुत्व दिखाया था उसका बदल्ञा वादो देवसूरि ने सम्भवित उदाहरणों में तथागत 
बद्ध का नघुत्व दिखाकर पूं हप से चुक्ाया । धर्मक्तीत्ति के द्वारा अपने प्य पुरषो के 
ऊपर तकशास्रमे कौ गई चोट का वादिदेव सदन सके, श्रोर उसका बदला तकशाख मे 
ही प्रतिबन्दी रूप से चुक्रायार । 
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१ श््रन्ये तु संदेहद्रारेणापरानष्टाबुदादर्णामासान्वर्णयन्ति। सन्दिग्धसाध्यः... सन्दिग्ध- 
साधनः. .... -सन्दिग्धामपः... ...सन्दिग्धाप्रयः... .-. .मन्दिग्धसाध्याव्यात्र्तः... . - -सन्दिग्धसाधनाग्यावृत्तः 
,..सन्दिग्धाभयान्यावृत्तः... ... .. सन्दिग्धाश्नयः........ ।-न्यायसार प° १२-१४। 


२ “साधमम्येशात्र दृष्टान्तदोपा न्यायविदीरिताः । श्रपलक्तणहनूत्थाः साध्यादिविकलादयः ॥ वैध- 
म्येशात्र दष्टन्तदोषरा न्यायविदीरिताः। साध्यसाधनयुग्मानामनि्त्तश्च संशयात्‌ ।।"- न्याया० २४-२५। 

३ "यथा नित्यः शम्दोऽमूतत्वात्‌, कमवत्‌ परमागगुवद्‌ धटवदिति साध्यसाधनधर्मोभयिकलाः | 
तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रभ्यापुरषवत्‌, मरणधर्मोऽयं पुरुषा रागादि- 
मत्त्वाद्रथ्या पुरुषवत्‌, श्रसवज्ञोऽयं रागादिमखाद्रथ्या पुरुषवत्‌ इति। अनन्वयोऽप्रदशिंतान्वयश्च, यथा 
या वक्ता स रागादिमानिष्ट पुरुषवत्‌, श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ इति । तथा विपरीतान्वयः, यद- 
नित्यं तत्‌ इतकमिति । साधर्म्येण । वैधम्येणापि, परमाणुवत्‌ कममवदाकाशवदितत साध्या्व्यतिरेकिणः । 
14 


१०६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्रण ५७, पं० €- 


ग्रा० हेमचन्द्र नाम तो पसन्द करते रै रृ्टान्ताभास, पर उसे उदाहर्णामास कं स्थान 
मे क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिद्ध खुलासा भी कर देते रः । टृष्टान्ताभाम के 
निहपण में म्रा० हेमचन्द्र का ध्यान देने योग्यमदच्व की तीन विशेषताण ह जा उनकी प्रतिभा 
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तथा सन्दिग्धस)प्यव्यतिरेकादयः, यथाऽमवंज्ञाः कपिलादयाऽनाप्ता वा, श्रवि्यमानसवन्ञताप्ततालिङ्गमृत- 
प्रमाणातिशयशामनलादिति, श्रत वैधर्म्योदादय्णम्‌, यः सवक्ञः श्राप्तो वा स ज्यातिर्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌, 
तयथपंभवधमानादिरिति, तवासवज्तानाप्तनयाः साध्यधमयेाः सन्दिग्धो व्यतिरेकः। सन्दिग्धसाधनव्यति- 
रेके यथान तरधीविदा ब्राह्मरेन आरह्मवचनः कश््चित्पुरुपा रयागादिमच्ादिति, ग्रच वेधर्म्योदाहरणं ये ग्राह्य. 
वचनान त रागादिमन्तः त्था गौतमादया धमशान्नाणां प्ररोतार इति, गौततमादिभ्यो रागादिमत्त्वस्य 
साधनधमस्य व्यात्रनिः सन्दिग्धा । मन्दिग्धोभयन्यतिरका यथा, अकीनरागाः क्रपिलादयः प्ररिग्रहाग्रहया- 
गादिति, तत्र वैधर्म्योदाहरणम्‌, यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाय यथपमादेरति, ऋरपभादेस्वौतरा- 
गस्वपरिप्रहग्रहयो गयाः साध्पसा्नधर्मयाः सन्दिग्धरौ व्यतिरेकः । अव्यतिरेका यथा, श्रवीतरागोा वक्त. 
त्वात्‌, वेषर्म्यादाहरणम. . यत्रात्रीनरागत्वं नासि न स वक्ता, यथोप्लण्वश्ड इति, यप्युप्रलखश्डा- 
दुभयं व्यावृत्तं थरो सर्वा वीतरागो न वक्नति व्याप््या व्पतिरकािद्धरव्यतरकः। श्रध्रदशितव्यतिरेको 
यथा, अनित्यः शब्दः कृतकत्यादाक्राशवदिति | विपसीतव्यतिरकरा यथा, यदकृतकं तन्नित्यं भवतीति ~ 
न्यायवि० ३. १२५- १२६ । 

““तत्रापौदपयः शब्दोऽमृत्तत्वाद्‌ दुःखवदिति साध्यध्मविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव ददतौ 
परमाशुवदिति साधनधमव्रिकल इति | कलशवद्रिति उभग्रघमवकल इति । रागादिमानयं वक्तृलात्‌ दे- 
वदत्तवदिति सन्दिर्धमाध्यधमंति । मरणधर्मो<यं रागादिमच्ान्मेत्रवदित सन्दिग्धमाधनधर्मति । नाऽयं 
सवदर्शौ सयगल्ान्मुनिविशेपवदिति सन्दिग्धामयधमंति । रागादिमान्‌ विवक्षितः पुख्पो वक्वृन्वादिष्ठ- 
पुरुपवद्रिति अनन्वयः । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ प्रटवदित्यप्रदशितान्वय इति । अनित्यः शब्दः कृतक- 
त्वात्‌ यदनित्यं तत्करतक्रं घटवदिति व्रिपरीतान्वय इति । वैधम्यणापि......... 1 तपु भ्रान्तमनुमानं प्रमा- 
त्वात्‌ यरत्पुनभ्रन्तिं न भवति न तद्रमाण॒म, यथा स्वप्नज्ञानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वसज्ञानात्‌ 
भ्रान्तत्स्यानिवृत्तरिति । निविकल्पक्रं ॒प्रतयक्तं प्रमाणत्वात्‌, यत्तु सतरिकल्यकं न तत्‌ प्रमाणम , यथा 
लैङ्धिकमित्यसिद्धनाधनव्यतिरेकः लैङ्खिकात्प्रमारत्वस्यानित्रत्तः। निस्यानित्यः शब्दः सच्वात्‌ यस्तु न नित्या- 
नित्यः स न मन्‌ तद्यथा स्नम्भ इत्यसिद्धोमयव्यतिरेकः, स्तम्भान्निन्यानित्यत्वस्य चाग्याव्रृत्तरिति। श्रसवं- 
जञोऽनाप्तो वा कपिलः ग्रन्नशिककान्तवादित्वात्‌, यः सवनज्ञ ग्राप्त वा स क्शिकैकान्तवादी यथा सुगत इति 
सन्दिग्धसाध्यव्यतिरकः मुगनेऽसवज्ञनानाप्ततयोाः साध्यधमयोव्यत्रित्तेः सन्देहादिति। श्रनादेयवचनः कश्चि 
द्विवक्नितः पुख्पा रागादिम्यात्‌ यः पुनरदेयवचनः स वीनरागः. तद्यथा शौद्धादनिग्ति सन्दिग्धसाधनव्यतिरेकः 
शोद्धादने रागादिमस्वभ्य नित्रत्तः संशगादिति। न वीतरागः कपिलः कसणास्पदेष्वपि परमकृपयाऽनपित- 
निज्पिशितशक्रलत्वात्‌, यस्तु वीतसगः स करुणास्यद्ेषु प्ररमङृपया समपिननिजपिशितशकलस्तद्रथा तपन. 
बन्धुरिति मन्दिग्धोमयव्यतिरेक इनि तपनवन्धौ वीतरागस्वाभावस्य कर्णास्पदेष्यपि परमकृपयानपिं ता. जपि- 
शितशक्लत्वस्य च व्यावृत्तः सन्दे्ाटिति। न वीतरागः कर्चिद्रिव्र्तिनः पुरुषो वक्तृत्वात्‌, यः पुनर्वी- 
तरागोन म वक्ता यथापनखरड दत्यव्यतिरंक इति। अ्ननित्यः शब्दः कृतक्त्रादाकाशवदित्यप्रदशिंत- 
व्यतिरेक इति । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ यदकरतकर तन्नित्यं यथाकाशमिति विपरोतव्यतिरेक इति ।- 
प्रमान ० द. ४०-७६ | 

१ "परा्थानुमानप्रस्नावादुदाहरणदोपा एवैते द्टान्तध्नव्वात्तु दष्टान्तदोप्रा इत्युच्यन्ते |१-श्र ० 
मी० २. १. २२।। 


१० ५५७. प० <€. ] भाषारिप्पणानि । १०७ 


की सूचक रै'-१-उनहोनि सृत्रग्चना, उदाहरण अदि मे यदयपि धर्मकीर्ति का आदश खार 
तथापि वादिदेव कौ तरह पूरा श्रनुरुगान कग्कं धर्मकीर्ति के निरूपण में थोड़ा सा बुद्धिसिद्ध 
संशोधन भी किया रै। घर्मकौत्ति ने ग्रनन्वयश्चीर श्रव्यतिरेक एसेजादेा मेद दिखाये ई 
उनके। ० हेमचन्द्र लग न मानकर कहते रकि वाको कं श्राठ श्राठ भद ही अ्ननन्वयश्रौर 
श्मञ्यतिरेक रूप हान से उन दानां का पा्थक्य अ्रनावश्यक ईै- ० मी २. ४. २७ । आआ० हमचन्द्र 
की यह रशि ठीक ₹ै। २-श्रा. हेमचन्द्रन धर्मकीत्ति कं ही शब्दों मे श्रप्रदशितान्वयश्रौर 
श्रप्रदशिंतन्यतिरेक एसे दो भद श्रपने सालद मेदे में दिखायें (२.५ २७ ', पर इन दा 
मेदां कं उदाहरणा मेँ धर्मीति की श्रपेत्ता विचारपू्वक संशोधन किया रै। धमैकीतिं ने 
पुवंवरत्ती अ्रनन्वय श्योर अव्यतिरर् दृ्टान्नाभाननेा न्य्रायप्रवेश रादि में रहे उनका निरूपण 
ते श्रप्रदर्शितान्वयजश्रर श्रप्रदशिंत व्यतिरेक एसे नये दा ग्न्व स्पष्ट नाम रखकर कियाः चीर 1" 
न्यायप्रवेश रादि कं श्रनन्वय श्रौर व्यतिरेक शब्द का रख भी लिया तथा उन नामों सै नये 
उदाहरण दिखायेरं जा उन नामों क साथर मला सकेश्रारजा न्यायप्रवेश श्रादि मं नही 
मी थे। श्रा० हेमचन्दरने षर््म॑रीर्तिको ही संशाधित टि का उपयोग करकं पूवेवरत्ता दिङ्नाग, 
प्रशस्तपाद श्रौर धर्म्मकोत्ति तक कं सामने कहा कि श्रप्रदशिंतान्वय या श्रप्रदशितञ्यतिरेक 
दृशन्ताभास तभी कहा जा सकता ह जब उसमें प्रमाण श्रथात्‌ रष्टान्त ही न रहे, बीप्सा आदि 
पदे का श्रप्रयोग इन दषो का नियामक ही नहीं केवन दृष्टान्त का श्रप्रदशन दही इन देाषों 
का नियामक्र र । पूर्चवर्तो सभी श्राचार्यइन दा दृश्ान्ताभासेों के उदाहरणा मेँ कम सेकम- 
श्रम्बरवत्‌ धटवत्‌-- जितना प्रयोग श्ननिवाये रूप से मानते थे। त्रा० हेमचन्द्रक श्रनुसार एेसे 
रृष्टान्तबोधक्र "वत्‌ प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग क्रा जषटरत ही नहा-इसो श्रपन भाव का उन्हन 
प्रमाणमीमांसा २.१. २७ सृत्र की बृत्ति मे निम्नलिखित शब्दां से स्पष्ट कियारे--'एतीच 
प्रमाणस्य श्रनुपदशनाद्भवता न तु वीप्सास्वीावधारणपदानामप्रयोगात्‌, सस्स्वपि तेषु, भ्रसति 
प्रमाणे तयोरसिद्धरिति ।» 

३--भ्रा० हंमचन्द्र कौ तीसरी विशेषता ग्रनक टृष्टियों से बड़ माकं कीहै। उस सम्प्र 
दायिकता कं समयमे जब कि धर्म्म॑कीरसिं न वैदिक श्नौर जैन सम्प्रद.य पर प्रबलचोटकीश्रौर 
जब कि भ्रपने ही पूञ्य वादो देवसूरि तक ने `शाल्य' कुर्यात्‌ शठं प्रति' इम नीति का आश्रय ~ 


८1 


~~ ~ = = ~ ^~ 


9 क 0 7) त ता 7) 


१ ध्रनन्ययो यत्र पिनान्वयेन साध्यमाधनयेोः तदभावः प्रदर्यन । यथा घर कृतकरत्रमनित्यत्वं च 
दृष्टमिति । श्रव्यतिर्को यत्र विना साध्यस्ताधननिदृच्या तद्विपक्तभावो निदश्यते । यथा घटे मृतखमनिद्यत्र च 
दृष्टमिति ॥*-न्यायप्र० पू ६-७। “नित्यः शब्दोऽमृततःत्‌ . ... - अम्बरवरदिति... . ग्रनतुगन... 
घटवत्‌... , अब्यानब्रूल......... "- प्रशस्त ० प° २७४७। 

२ `"अप्रदशिनान्वयः... .... श्रनित्यशब्दः कृतकत्वात्‌ प्रवत्‌ इति । अप्रटशितव्यतिरता यथा 
श्रनिस्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।-न्यायबि० ३. १२७, १२५ । 

३ “श्रनन्वयो......... यथायो वक्तास रागादिमान्‌ इष्टपुर्पवत्‌। अग्यतिरेक यथा अ्रीगगौ 
धकतृतवात्‌ , वेधरमयोदाहरणम्‌, यत्राबीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता यभ्रोपलखण्ड इति ।"-न्यायवि० 
३. १२७, १३४। 
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करके धर्मकीर्ति का बदला चुकाया तब श्रा० हेमचन्द्रने इस स्थलमें बुद्धिपूवंक उदारता 
दिखाकर साम्प्रदायिक भावके विष कौ कम करनेकी चेष्टाकी। जान पडता र श्रपने 
व्याकरण की तगह? ग्रपने प्रमाणम्रन्थकोा भी सर्व॑पाषद-सर्व॑साधारण बनाने की भ्रा० हेम- 
चन्द्रकी उदार इच्छाका ही यह परिणाम रै। धर्मकीर्ति केद्वारा ऋषभ, वधंमान श्रादि 
पर किये गये कटाच्त श्नौर वादिदेब कं द्वारा सुगत पर किये गये प्रतिकटाक्त का तकशा में 
कितना श्रनौचित्य रै, उससे कितना रुचिभङ्ख होता रै, यह सब सोचकर श्रा० हेमचन्द्रने एेसै 
उदाहरण रचे जिनसे सबका मतलब सिद्धा पर किसीको आघातनदा। 

यहाँ एक बातश्रौरभो ध्यानदेनेयेग्यहै जो रेतिहासिक दृष्टि से महतत्वकीरै। 
धर्म्मकीत्ति' न श्रपने उदाहर्णों मं कपिल भ्रादि में सर्वज्ञत्व भ्रैर श्रनाप्रव साधक जा मनु- 
मान प्रयोग रखे हँ उनका स्वरूप तथा तदन्तगत हेतु का स्वरूप विचारते ह९ जान पड़ता रै 
कि सिद्धसेन के सन्मति जैमे श्रौर समन्तभद्र के श्राप्तमीमांसा जैसे कोई दृसरं अन्थ धमे. 
कीर्तिकं सामन अ्रवश्य रहे ह जिनमें जैन ताकिकां ने ग्रन्य सांख्य श्रादि दशैनमान्य कपिल 
प्रादि की सर्वज्ञता का श्नौर आप्ता का निराकरण किया हागा। 


 छारककनकरीस पः 


प०. ५९. पं०. ७. (ननु अनन्वयः -ठलना-न्यायवि ° ३११२७, १३४। 

भ्र०२, प्रा० १. सू० २८.२८. पृ ५६, पगर्थानुमान का एक प्रकार कथाः भी है, 
जे पन्त-प्रतिपत्तभाव कं सिवाय कभी शुरू नही हाती । इस कथा से सम्बन्ध र्रनेवाले श्रनेकर 
पदार्थो" का निरूपण करनेवाला साहित्य विशाल परिमाण मे इम देश में निमित हश्रा र| 
यह साहित्य मुख्यतया दा परम्परा मेँ विभाजित है- ब्राह्मण - वेदिक परम्परा शरोर श्रमण- 
वैदिकंतर परम्परा वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैयक् सम्प्रदाय का समवेश ₹। 
श्रमण परम्परा में बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश रै । वैदिक परम्परा क कथामम्बन्धी 
इम वक्तं उपलब्ध माहित्य मे म्र्तपाद्‌ कं न्यायसूत्र तथा चरक क्रा एक प्रकरण~विमानस्थान 
मुख्य एवं प्राचीन हं । न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, तात्पयैटोका, न्यायमञ्जरी ग्रादि उनको 
टीकाप्रन्थ तथा न्यायक्रलिका भी उतने ही महत्व कंदे 

बोद्ध सम्प्रदाय कं प्रस्तुत विषयक साहित्य मेँ उपायहृदय, तकंशास, प्रमायसमुच्चय, 
न्यायमुख, न्यायबिन्दु, बादन्याय इत्यादि प्रन्थ मुख्य एवं प्रतिष्ठित है | 


णी ति सि) 1 म अ 


१ `"सवपा्पदत्वाच्च शब्दानुशात्नस्य सकलदशंनसमूहास्मकस्याद्रादनमाश्रयणमतिरमणीयम्‌ ।५- 


हैमश० १. १, २। 
२ प्र० मो० २. १. २५। 
३ पुरातच्व पु० ३. शङ्क रेरेमं मेरा लिखा 'कथापद्धैतिनुः स्वरूपं अने तेना वार्िस्यनु 


दिग्दशंनः नामक लेख देखो | 


पु ५.६. पं० १५. 1 भाषारिप्पणानि । १०.८६ 


जैन सम्प्रदाय कं प्रस्तुत साहित्य में न्यायावतार, सिद्धिविनिश्चयटोका, न्याय विनिश्चय, 
तसवाथैश्नोाकवार्तिर, प्रमे यकमलमात्तण्ड प्रमाणनयतस्वाल्लाक इत्यादि ग्रन्थ विशेष महच क 
है । उक्त सब परम्पराग्रों को ऊपर निदष्ट साहित्यक श्राधार से यहां कथासम्बन्धौ कतिपय 
पदार्थो के बारे में कृद मुदां पर लिखा जाता रहै जिनं मे सबसे पहने दूषण श्रीर 
दूषणाभास को लेकर ।वचार कियाजातारहै। दूषण त्रर दृषणाभास कं नीचे लिते मुदं? 
पर यहां विचर प्रस्तुत है--?, इतिहास, २. पर्याय--समानाथक शब्द, ३. निष्प्रयोजन, 
४. प्रयोग की म्रनुमति या विरोध, ४. मेद-प्रमेद । 


भ 


१-- दूषण श्रोर दृूपणाभास क्रा शाख्मीय निरूपण तथा कथा का इतिहाम कितना पुराना 
रै यह निश्च यू्व॑क कहा नहां जा सकता, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवदार में 
तथा शाखे कथा का स्वरूप निश्चित दहा जाने के बाद बहुत ही जस्दी दूषण शरीर दृपणाभास 10 
का स्वरूप तथा वर्गीकरण शाख्बद्ध दग्रा हागा। दृषण अरर दृषणामास क कमोबेश निरूपण 
का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्पगकांरै। बोद्ध परम्परा मं उसका निरूपण राह्मण परम्परा 
द्रारा ही दाखिन हरा द। जैन परस्परामें उम निरूपण का प्रथम प्रवेश साक्तात्‌ ता 
बद्ध सारिव्यकद्राराही श्रा जान पडतारै। परम्परया न्याय साहित्यकाभी इम पर 
प्रभाव ग्रवश्यरै। फिरभीदइम बारे में वैयक साहित्य का जैन निरूपण पर कुल्ुभी प्रभाव 1; 
पड़ा नी है जैसा कि इम विषयकं बौद्ध साहित्य पर कु पड़ा हम्रा जान पड़ता रै । प्रम्तुत 
विषयक साहित्य का निर्माण ब्राह्मण परम्परा मे ई० पञ पूर्वदाया चार शतान्य में कभी 
प्रारम्भ हुभ्रा जान पडता रै जव कि बद्ध परम्परा में वह इमवीसन्‌कंबाददी शू हश्रा 
प्नौर जेनपरम्परामे ता ग्रौर भी पी्धेमेशुनू हञ्मारै। बौद्ध परम्परा क्रा वह प्रारम्भ ईमवी 
के बाद तीसरी शताब्दी मे पुराना शायदही हे जश्रौर जैनपरम्परा का बह प्रारम्भ ईसवी सन्‌ 20 
क नाद्‌ पांचवी टी शताब्दी से पुराना शायददही हा 

२- उपालम्भ, प्रतिषेध, दृषण. चवण्डन, उत्तर इत्यादि पयाय शब्द हं। इनमे से 
उपालम्भ, प्रतिषध श्रादि शब्द न्यायसूत्र (६ २.५) मं प्रयुक्तं हं, जबकि दषण श्रादि शब्द 
उसकं भाष्यमे श्तेरहै। प्रष्सुतविपयक्र बौद्ध साहित्य में से तकशा, जो प्रा. दुचची 
दरार प्रतिसंस्छृत हश्रा है उसमें खण्डन शब्द का बार-बार प्रयोग हे जब कि दिङ्नाग, शङ्कर- 2: 
स्वामी ध्मकातिं श्रादि ने दषण शन्दक्रादही प्रयोग किग्राहे। देखा--न्यायमुख काण १६ 
स्थायप्रवश प्रण ८, न्यायनिन्दु ३. १३८। जैन साहित्य में भिन्न भिन्न भरन्थो मं उपालम्भ 
दूषण श्रादि सभी पर्याय शब्द प्रयुक्त हुए ह । जाति, अरसदुत्तर, श्रसम्यक्‌ खण्डन, दुषरणाभास 
श्रादि शब्द पर्याथभूत है जिनमे से जाति शब्द न्याय परम्परा के साहित्य मे प्रधानतया 
प्रयुक्तं देखा जाता है। बौद्ध साहित्य में ग्रसम्यक्‌ खण्डन तथा जाति शब्द का प्रयोग कुद 30) 
प्राचीन मन्थो र्मे है, पर दिङ्नागसे लेकर सभी बोद्धताकिकां कं तकम्मन्थो. मं दृष्णामौस 
शब्द कै प्रयोग का प्राधान्य हा गया है। जैन तकमन्थो मं मिथ्येत्त, भोति नीर दषणाभास 
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३- उदेश विभाग श्रौर लन्तण श्रादि द्वारा दोषों तथा दोषाभासो के निरूपण का 
प्रयोजन सभी परम्पराग्रोंमेंएक ही माना गया दह श्रौर वह यह किं उनका यथाथैज्ञान किया 
जाय जिमसे बादी स्वयं श्रपन स्थापनाबाक्य मेँ उन दोषों से बच जाथ श्चीर प्रतिवारा कं 
दवारा उद्धावित दाषाभास का दाषाभामत्व दिखाक्रर श्रपने प्रयोग का निदाष साबित करर सकं। 
इसी मुख्य प्रयाजन सेप्रेरित हाकर किसी ने श्रपनेप्रन्थमं संरुपसेता किसीने विस्तार से, 
किसी ने प्रमुक एक प्रकारक वर्गीक्रणसे ता किसी ने दृमरं प्रकार के वर्गीकरण से, 
उनका निप किया हे । 

४-- उक्त प्रयोजन के बारमं सब का एेकम॑त्य होने पर भी एकर विशिष्ट प्रयोजन कं 
विषय मे मतभेद ्रवेश्य ₹ जा ख्राम ज्ञातव्य हं। वर विशिष्ट प्रयोजन है--जाति, छल 
प्रादि रूप से असत्य उत्तर कामी प्रयाग ङरना।| न्याय (-न्पायमू० ५.२.५०) हो या वैयक्र 
( चक - वमानस्थान ° २६८) दानो ब्राह्मण एरम्परा्ँ असत्य उत्तर क प्रयोग का भी समथैन 
पन्ते से श्रभी तक्र करती ग्राई र। बौद्ध परम्परा कं भी प्राचीन उपायहृदय आदि कु 
ग्रन्थ जाव्युत्तर कं प्रयोग का समथेन ब्राह्मण परम्परा के अन्थोंको तरह दही साफ-माफु करते 
रहै, जब कि उस परम्परा कं पिद्धलत म्रन्थो मं जाव्युत्तरां का वणन हेते हप भी उनकं प्रयोग 
का स्पष्टव सबल निषेध ह -वादन्पाव प्रु ७० | जेन परम्बराकं प्रन्थामेंताप्रथमसेही 
लेकर मिथ्या उत्तरां के प्रयोग का सवथा निषेव किया गया है -त्यायश्ला० प्रण २५६ । उनके 
प्रयोग का समथेन कभौ नहा क्रिया गया । छल-जाति युक्त कथा कर्तव्य है या नहीं इस प्रश्न पर 
जब जब जैन ताकिकों न जैनेतर ताक्गिकों कं साथ च्चा की तब तब उन्होँन अपना एक मात्र 
राय यह्वी प्रकट कौ कि वैसी कथा कतव्य नदी. त्याञ्यः है। ब्राह्मण, बौद्ध श्चीर चैन मभो 
भागतीय दशनं का मन्तिमि व मुख्य उदेश मत्त बनन्ाया गया र श्रीर मन्त कौ सिद्ध 
प्रसत्य या मिथ्याज्ञान से शक्य ही नहीं ज्ञा जाल्युत्तरो में ग्रवश्य गभिंत र। तब कंबल जैन- 
दशन कं ग्रनुमारही क्यो, बरक ब्राह्मण श्रार बौद्ध दशेनकं श्रनुमार भी जात्यत्तरां का प्रयोग 
ग्रसगतर। एमा हेति हप भी ब्राह्मण शरीर बौद्ध ताकिक उनक प्रयोग का ममरथन कग्तेर 
मीर जैन ताकिक नही कर्ते इस प्रन्तरक्रा बीज क्या रै, यह प्रश्न ग्रवश्य पैदा हाता, 
इमक्रा जवाब जैन श्रीर जैनेतर दशेनां क्ष अधिकारियों कौ प्रकृतिमें रहै। जैन दशन मुख्यतया 
त्यागिप्रधान होने से उसक श्रधिकारियों मे मुमुन्चु ही मुख्य है, गृहस्थ नहां। जब कि ब्राह्मण 
परम्परा चानुराश्रमिक होनं से उमकं श्रधिकारिवे मं गृहस्थं का, खासकर विद्रान्‌ बदह्मण 
गृहरथो का, वही द्जा है जा त्यागियों का होता ह । गादस्थ्य की प्रधानता दानै के कारण 
त्राह्मश विद्रा न व्यावहारिक जीवन में सत्य, श्रहंसा ग्रादि नियमों पर उतना भार नर्हा 
दिया जितना कि जैन त्यागं ने उन पर दिया। गाहंस्थ्य कं साथ श्रथैताभ, ज^दृष्णा 
प्रादि का, त्यागजीषन कौ श्रपेक्ता श्रधिक सम्बन्धर। इन कारणो से ब्राह्मण परम्परा में 
मोच्त का उद्‌श होते हए भी ल, जाति श्रादि क प्रयोग का समथैन होना सहज था, जब 


एरर 
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कि रौन परम्पराके लिए वैसा करना सहजनथा। क्या करना यह एक वार प्रकृति कं 
ग्रनुमार तय त्तो जाता रौ तब विद्वान्‌ उसी कतेव्यका सयुक्तिकं समेन भी कर्लेतेहे। 
कुशाग्रोयबुद्धि ब्राह्मण ताकिकों ने यही किया। उन्होन कहा कि तक्वनिणीय कौ ग्ताकं 
वास्ते कभी-कभी छल, जाति श्रादिका प्रयोगभी उपकाग्क होनेसे उपादेय, जेमा कि 


ग्रङ्ररत्ता कं वस्ते मक्ण्टक बाड़ का उपयोग। इम दृष्टि से उन्होने ल, जाति श्रादिक प्रयोग ) 


कीमी मेक्तकं साथ सङ्खनि बतल्लाई । उन्दोनि त्रपने समथेनमें एक बान स्पष्ट कहदी कि 
छल, जाति श्रादि का प्रयोग भी तत्वज्ञान की रन्ता कसिवाय त्ताभ, ख्याति प्रादि अन्य किसी 
भौतिक उदश से कतव्य नहीं । इस तरह ग्रवस्थाविशष में दन. जाति रादि कं प्रयोग 
का समर्थेन करकं उसकी मोत्तकं साध जो सङ्खति ब्राह्मण ताकिकां ने दिखाई वही बौद्ध ताकिकों 
ने अ्र्तरशः स्वीकार करकं श्रपने पत्तमे भीलगूकी। उपायहदय कं त्तंखक बद्ध ताकरिक 
नेन जाति श्रादि कं प्रयोग की मक्त कफ साथ कैसी श्रमङ्खति रौ यद श्राशङ्का करकं 
उसक्रा समाधान ग्र्तपाद कं ही शब्दां“ मं कियाद कि प्राञ्नफन को रन्ता श्रादि कं वाम्ते 
कण्टकिल् बाड की तरह मद्धर्म की रत्ताकं लिए दल्ादि भी प्रयोगयोग्यरं। वादसम्बन्धीं 
पदार्थों कं प्रथम चिन्तन, वर्किरणश्रौर सङ्कनन का श्रेय ब्राह्मण परम्प्रगाकारै या बौद्ध 
परम्परा का, इस प्रश्न का सुनिश्चित जवाब लादि कं प्रयोग कं उस ममान समथनर्मेसे 
मिल जाता हे। बौद्ध परम्परा मूलसेही जैन परम्परा की तरह त्यागिभिन्तुप्रधान रहीरै 
शरीर उमने एकमात्र निर्वा तथा उसके उपाय परहीभारदियारै। वह ्रपनी प्रकृति के 
श्रनुमार शुरू में कभी छल श्रादि कं प्रयोग के) मङ्कुत मान नही सक्ती जैना कि ब्राह्मण 
परम्परा मान सकती रहै । गअरतएव इसमें सन्देह नहा रहता कि बुद्ध कं शान्त श्रौर अक्लेश 
धमे कौ परम्परा कं स्थापन व प्रचार में पड़जनेंक बाद भिन्लुकां का जब बाह्मण विद्भानें से 
लाहा लेना पड़ा तभी उन्होने उनक्रौ वादपद्धति का विशेष प्रभ्यास, प्रयोग वं ममथेन शुरू 
किया। श्रौरजानजा ब्राह्मण कुलागत संस्कृत तथा न्याय चिद्या सीखक्रर बौद्ध परम्परामें 
दीत्तित हुए वेभी ग्रपनै साथ कुलधमंकोवेही दलीलेंलेश्राए जा न्याय परम्परा मं थां। 
उन्होने नवस्वीषृत बौद्ध परस्परा में उन्हीं वादपदार्थो कं श्रभ्यास श्रौर प्रयोग रादि का 
प्रचार कियाजे न्याय या कैयक श्रादि ब्राह्मण परम्परा में प्रसिद्ध रहे। इस तरह प्रकृति मं 
जैन शरीर बौद्ध परम्पराणं तुल्य होने पर भी ब्राह्मण विद्रानां के प्रथम सम्पकं शरीर संघर्षकी 
प्रधानता कं कारशसे ही बौद्ध परम्परार्मे ब्राह्मण परम्परानुसारी न ग्रादि का समथेन प्रथमं 
किया गया। श्रगर इस बारे में नाह्यश परम्परा पर बौद्ध परम्पराकाही प्रथम प्रभाव हाता 
ता किसीन किसी रति प्राचीन बाह्मण प्रन्थमें तथा बद्ध मन्थ में बद्ध प्रकृति कं श्रनुसार 
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१ (तच्त्वाध्यवसायसंरकृणायं जल्पवितरुडे बरीजप्रराहसंर्तणाथं कर्टकशाखावरणवत्‌ ।"-न्यायसू° 
७. २. ४५०। “व्यथाम्नफलपरि पुष्टिकामेन तत्‌, फल .परिर तणाथं बरटिव्र तीण कर्टकनिदरावन्यासः कियन, 
वा दारम्भोऽपि तथेवाधुना सद्वमंरत्षशेच्छया न तु ख्यातिलामाय ।*-उपायहृदय पृ० ४। 
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छलादि के वर्जन काही एेकान्तिक्र उपदेश होता। यदपि बौद्ध ताकिकां ने शुरूर्मे छलादि 
के समर्थन को ब्राह्मण परम्परा में से अपनाया पर प्रागे जाकर उनको इस समथेन कौ श्रपने 
धर्म॑को प्रकृति कं साथ विशेष ग्रसंगति दिखाई दी, जिससे उन्होने उनके प्रयोग का 
स्पष्ट ब सयुक्तिकं निषेध ही किया । परन्तु इस बारेमे जेन परम्पराकौ स्थिति निराली 
रही । एक ता वह बद्ध परम्परा की ग्रपेत्ता त्याग श्रोर उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही, 
द्मरे इसकं निर््न्थ भिन्लुक शुरू मे त्रह्मण ताकरिकां के सम्पकं व संघषमें उतने न भ्राये 
जितने बौद्ध भिज्ञुफ, तीसरे उस परम्परा में संसृत भाषा तथा तदाश्रित विदानो का प्रवेश 
बहुत धीर से श्रैौर पीद्धसेहुश्रा। जब यह हुश्रा तब मी जैन परम्परा की उत्क्रट त्याग की 
प्रकृति ने उसके विद्भानां को त्त ्रादि क प्रयोग कं समथेन मे बिलकुल दी रोका। यही 
10 कारश रै कि, सबसे प्राचीन श्रार प्राथमिक जेन तकं ग्रन्थों में छनादि कौ प्रयोग का स्पष्ट 
निषेध व परिहास माच्रहै। ेसाहते हए भो ्रागे जाकर जैन परम्परा का जव दूसरी 
परम्पराश्रां से बार बार वाद में भिडना पड़ा तब उसे ्रनुभव ह्ग्रा कि. छल श्रादिकं प्रयोग 
का एकान्तिक निषेध ज्यवहायं नही । इसी ्रनुभव कं कारण कु जैन ताक्िकां न छल 
रादि कं प्रयाग का आआपवादिक्र रूप से अवस्थाविशेष में समथेन भी किया | इम तरह 
15 श्रन्त में बौद्ध श्रैर जैन दनां परम्पर एकया दूमरंरूप से समान भूमिकापर भ्रा गई" । 
बौद्ध विद्रानें ने पहले दलादिकं प्रयोग का समथैन करकं फिर उसका निषध किया, जबकि 
जैन विद्वन्‌ पहले श्रात्यन्तिक विराध करक श्रन्त मेँ शतः उससे सहमत हुए । यह भ्यानमें 
रहे कि छखलादि कं ्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थेन श्वेताम्बर तािकां नं किया रहै पर एेसा 
समथेन दिगम्बर ताकिकां कं द्वारा किया हुश्रा देखने में नहा आ्आता। इस श्रन्तरकंदेा 
फारण मालूम हातेर। एक ते दिगम्बर परम्परा मं श्रैत्सगिंक त्यागच्चशका ही मुख्य 
विधान ह श्रीर दूमरा ग्यारहवौ शताब्दिकं बाद भी जेसा श्वेताम्बर परम्परा मे विविध प्रहृति- 
गामी साहित्य बना वैसा दिगम्बर परम्परा में नहं हुश्रा। ब्राह्मण परम्पराका छलादि कं 
प्रयाग क्रा समथन तथा निषध प्रथम से ही अधिकरारीविशषानुसार वैरकस्पिक होने से 
उसको श्रपनी दृष्टि बदलने की जरूरत ही न हुईं । 
2? ४--्रनुमान प्रयोग कं पत्त, हेतु, दृष्टान्त श्रादि श्रवयव रई । उनमें श्रानेवाले वास्तविक 
दोषों का उदुघाटन कग्ना दृषण दं शरीर उन श्रवयवों कं निर्दाष हाने पर भौ उनमें श्रसत्‌ 
दोषों का श्रारापण करना दृषणाभास ह । ब्राह्मण परम्परा कं मलिक म्रन्थो मेँ दोषों का, 
खासकर हंतु देषोंकाहा वर्येन ह । पक्त, दृष्टान्त श्रादि कं देषें का स्पष्ट वैसा वणन 
नहीं है जैसा बेषद्ध परम्पराकं प्रन्थोमें दिङ्नागसे लेकर वशंनदहै। दृषशाभास कं दल, 
जाति रूप से भद्‌ तथा उनकं प्रमदे का जितना विस्तृत व स्पष्ट वैन प्राचीन नाद्यण प्रन्थों में 
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१ देखो सिद्धसेनङ्ृत वादद्धाजिशिकरा | 
2 “शश्रयमेब विधेयस्तत्‌ तत्त्वज्ञं न तपस्विना । देशाचपेक्षयाऽन्योऽपि विज्ञाय गुरलाषत्रम्‌ ।"-यशो० 


वादद्वा० श्टो० ८। 
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है उतना प्राचीन बैद्ध मन्थो मे नही रं श्रौर पिछले बैद्ध मन्थोंमं ता वह नामशेष मात्र हा.गया 
रै । जैन तक॑ग्रन्यों मे जो दूषण के मेद-प्रभदे को व्शन रै वह मूलतः बद्ध भरन्थानुमारी ही हं ध्र 
जा दूषशाभाम का वशेन ह वह भौ बोद्ध परम्परा से माक्तात्‌ सम्बन्ध रखता है । इसमं जा 
नाह्मण परम्पगानुसारी वणन खण्डनीयरूप से श्राया दं वह खासकर न्यायसूत्र श्र उसक टाका, 


उपटोका ग्रन्थों सं ग्रायादं। यह म्रचग्जकौ बातडै कि ब्राह्यणा परम्परा कं वै्यक भ्रन्थ : 


में ानेवाल्े दृषाभास का निर्दरंश जेन ग्रन्थों में खण्डनीयरूपसे भी करीं देखा नही जाता। 

पा० हेमचन्द्र नेदेोसूत्रोमें रमसे जा दूषण ब्रीर दूषणाभास का नक्त रचा है 
उसका अन्य ग्रन्थं को ्रपेत्ता न्यायप्रत्रेश (प्र ८) की शब्दरचना कं साथ अधिक मादश्य 
रै । परन्तु उन्हानि सूत्रको व्याख्यामें जा जाव्युत्तर शब्द का ्र्थप्रदशन कियाद वह 
न्यायविन्दु ( ३. {८० ) कौ धमात्तरीय व्याख्या से शब्दशः मिलता रै । हेमचन्द्र ने दषणा 
भासरूप से चत्री जातियों का तथा तीन चछल्ांकाजेा वर्णन कियाद बह ्रत्तरशः जयन्त 
कौ न्यायकलिका ( प्र° १६-२१ ) का श्रवतग्ग॒मात्र है| 

० हेमचन्द्र नं छतत का भी जाति को तरद श्रसदुत्तर हान क कारणा जात्युत्तर हो माना 
है। जातिदहाया छल सवक्रा प्रतिसमाधान मच्चै उत्तरसेदहीकरने का कहा है, परन्तु 
प्रत्येक जाति का अलग श्रलग उत्तर जेमा ग्रन्तपाद ने स्वयं दिया ई, वैसा उन्होने नही दिया । 

कुद प्रन्थां क ग्राधार पर जातिविषयक्र एक काष्ठक नीचे दिया जाता ₹ह॑- 


चाद्विधि, प्रमाणसमुच्चयः. 


न्यायसूत्र । उपायद्रदय। 
न्यायमरुख, तकंशाख । 

साधम्यमम ॥ | 
वरेधम्यंसम ॥ )) 
उत्कपसम ध 6 
श्मपकपरसम 
वरयम 

प्रवण्यंसम 
विकल्पमम ४; 
साध्यमम 
प्राम्तिमम ४ "9 
अप्राप्तिमम ध 9) 
प्रसद्धमम 9 
प्रतिदृष्टान्तसम 9१ 
श्रनुत्पत्तिसम ४ ह 


१ मिलाश्रो-न्यायमुख, न्यायप्रवेश श्चार न्यायावतार । 
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विधि, पमाणसमचय, 
1 ् उपायहद्य । 


न्यायसूत्र ¦ ९ 
न्यायमुख, तक्शासत्र । 

संशयसम न ॥ 
प्रकरणम ५१ 
श्रहनुसम र कालसम 
ग्र थापत्तिसम न 
प्रविशेपसम 1 
उपरप्तिमिम 
उपलन्िसम स 
श्रनुपलन्धिसम 
[नत्यन्नम 
अनित्यसम 
कामम कायमद ॥ 

अनुक्त 

स्वाथविम्द्ध 
भदामेद, द्रश्नवाहृल्यात्तयल्पता, प्रभा. 


ल्धनानस्त्राहुल्य, दनुमम, य्याप्ति, 
सव्याप्तिसम, विरद. श्रविरुद्र, अमंशगर, 
शरुतिसम. श्रुतिभिन्न | 
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प० ५९ पं० १६. (साधनस्य! -नलना-“ये पूवं न्यृनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका 
उक्तास्तेषामुद्धावक यद्रचनं तद्‌ दूषणम्‌-न्यायवि° ट° ३. १६६ । 

पृ ५८९. पं० २२. भजातिशब्द!?-7लना-“ जातिशब्दः सारश्यवचनः । उत्तरसर- 
शानि जात्युत्तरागीति। उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसटेशानि जत्युत्तराणि ।*-न्यायत्रि° टी° ३.२४० | 

पञ ५८. पं० २४. (तानि च-तलना-“सम्यग्बेतौ हेंत्वाभासे वा प्रयुक्ते भटिति 
तरोषतस्वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्बनप्रायं............ » इत्यादि -न्यायकलिकरा प्र° १७-२१। 

पृ ६२. पं १६. तदरवमुद्रावनः!-तृलना-“तदेवमुद्धावनविषयविक्ल्पभेदेन जातीना- 
मानन्त्येऽपि ग्रसङ्कर्णोदाहरशविवक्तया चतुतिंशितिर्जातिभेदाः प्रदशिताः । प्रतिसमाधानन्तु 
सर्वजातीनां... » इत्यादि-न्यायकलिका प्र° २१। 

प ६२. १० २३. (तत्र परस्य!- लना -““तत्र परस्य वदतेऽथैविकल्पोपपादनेन वचन- 
विधातः दलम्‌. ...,.... इत्यादि-न्यायकलिका प्र° १६। 

“हलं नाम परिशठमर्थाभासमपाथकं वाग्वस्तुमात्रमेव । तद्‌ द्विविधं वाक्छलं सामा- 
न्यच्छलश्च । वाक्छलं नाम यथा कशिचद्‌ बरूयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌ इति । भिषग्‌ नूयात्‌- 


प° ६३. १०६. | भाषारिप्पणानि । ११५ 


नाहं नवतन्त्रः, एकतन्त्रोऽहमिति । परा जयात्‌-नादहं नवमि नवे तन्त्राणि तवेति श्रपितु 
नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ नृयात्‌-न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं 
मया तन्त्रमिति-पतद्राक्टनम्‌ | मामान्यच्छलं नाम यथा ठग्राधिप्रशमनायाषधमिव्युक्त परा 
नूयात्‌-सत्त सत्‌ प्रशमनायति भवानाह । सन्‌ हि रोगः सदाषधम्‌ । यदि च सत्त सत्‌ 
प्रशमनाय भवति सन्‌ हि कासः सन्‌ त्तयः । सत्सामान्यात्‌ कासस्त त्तयप्रशमनाय भविष्यति 
इति [).-चरकमं° प्र २६६ | 

“नव उति चतुविधम्‌-नवः, नव. न वः न व इति । यथा कश्चिदाह-या मया परिदितः 
स नवक्रम्बलः। यत्र दृषगं वदेत्‌-यद्रवता परिहितं तदेकमेव वख कथं नवति । ग्रत्र 
परतिवदेन्‌-मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । अत्र दृषयत्‌-कथं नवः ? । 
नवल्लो मनिमितत्वान्नव इत्युक्त प्रतिवादो वदेत्‌ ~ तत््वताऽपरिमितानि लामानि कथं नव 
लाभानि इत्युच्यते । 

ग्रत्राह-नव उति मया पूर्वमुक्तं ननु नव संख्या । अन्न दृषगम्‌-तद्रस्त्रं युष्माकमेवेति 
ज्ञातं कम्मादतन्न वः कथ्यत । म्रत्रोत्तरम्‌-मया नव इट्युक्ष्तं किन्तु नं व इति नाक्तम्‌ । अत्र 
दृषणम्‌-भवतः कायं कम्बल्ञो वस्त उति प्रव्यत्तमतन्‌ । कथमुन्यतं न षः कम्बत्तः। अयं हत्वा- 
भास इत्युर्यत वाक्छलं च। 

प्रपरच्च वाक्छत्तम्‌-यथा गरिदद्यते त्युक्ते दृषशम्‌-तत्त्वतम्दृणतरवा द्यन्त कथं 
गिरिदह्यत इत्युक्तम्‌ १ । एतद्राकनमिः्युच्यत । 

अपि च छलं द्विविधम्‌-पू्ववनत्‌ सामान्यञ्चति। यथा संस्छृता धमां: शून्याः शान्ता 
श्राक्राशवदिल्युक्ते दृषशम्‌-यद्येवं उभयोरपि शृन्यत्वमभावश्च, तदा निःस्वभावा धमां त्राकाश- 
तुल्या इति सामान्यच्छनम्‌ | 

का तावदुत्पत्तिरिति ?। ग्रन्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति । यथा म्रदा घटत्वबक्त्वाद्‌ घटा- 
स्पा दकत्वम्‌ । यदि मृदा घटत्ववक्वं तदा ब्देन घटः स्यात्‌ । तदा तदुत्पत्तय कृतं कुम्भकार. 
सूत्रचक्रसयागंन । यदि मृदः सद्भावेन घटान्पादकत्वम्‌ तदादकस्यापि सद्भावेन घरटात्पाद- 
कत्वं स्यात्‌ । यदयुद्कस्य सद्भावेन घटानुर्पादकत्वं कथं तद्दि मृदा घटात्पादकत्वम्‌ इति साम॑ौ- 
न्यच्छनम्‌ ।'-उपाग्रहदय प्र १४-५६ | 

पर० ६३. पं ३. (तदत्र दल्त्रये!-उलना-“ तदत्र छनत्रयेऽपि वृद्धन्यवहारप्रसिद्धशब्द- 
सामथ्येपरीत्तगमेष प्रतिसमाधानं बेदितव्यमिति?-न्यायकलिका प्र ६। 





प° ६३. पं०. ६ (तत्वसंरक्षणाथेम्‌'-प्रशनोत्तर रूप से श्रोर खण्डन-मण्डन रूप सं 
चचां दा प्रकार की ह । खण्डन-मण्डन रूप चचा-श्रथ में सम्भाषा, कथा, वाद, आदि 
शब्दा का प्रयोग देखा जाता है । सम्भाषा शब्द चरक प्रादि वैदयकीय प्रन्थो में प्रसिद्ध रहै, 
जब किं कथा शब्द न्याय परम्परा मेँ प्रसिद्धे । वेदक्र परम्परा में सम्भाषा के सन्धायसम्भाषा 


< -१ 


शकन्न 


10) 


20) 


(*} ¦ 


| 6 ४ 


९0) 


[४ | 


ल 


1( 


| 
५. || 


| $ =| 
[र 
1 


30 


११६ प्रमाणमीमांसायाः [ परं ६३. ५० ६- 


द्र विगरृह्यसम्भाषा फेस दा भेद किए हं (चरकसं° ० २६२); जब कि न्याय परम्परा न 
कथा कं वाद, जल्प. वितण्डा ये तीन भेद किए ह-न्यायवा० प्र ६४६ | वैद्यक्र परम्परा की 
सन्धायसम्भाषा दी न्याय परम्परा की वाद कथा है। क्योकि वैदयक्र परस्परा मं 
सन्धायसम्भाषाकंजेश्रौर जैस श्रधिकरारी बताए गए ह (चसर्कसंणप्र २६३) वेश्रीर्वेसेही 
अधिकारी बाद क्रथाकं न्याय परम्परा , न्यायसू ४.२.४८ ) मेँ माने गप है। सन्धाय- 
सम्भाषा चीर वाद कथा का प्रयोजन भो दानो परम्पराग्रों में एक ही-तत्वनिशैय--र। 
वैयक परम्परा जिस चर्चा को विग्ृह्यसम्भाषा कहती दै उसी का न्याय परम्परा जल्प श्रौर 
वितण्डा कथा कहती रह । चरक न विगृ्यसम्भाषा एसा सामान्य नाम रखक्रर फिर उसी 
कं जल्प श्रीर विवण्डायेदा भेद बताए ह-प्रच २६५॥ न्याय परम्परामें इन दा मेदां 
के वास्ते 'विगृह्यसम्भाषा' शब्द प्रसिद्ध नही है, पर उसमें उक्त दानां भेद विजिगीषुकथा 
शब्द्‌ से व्यवह्त हात ह~न्पायधार प्रज ५४६} अतएव केव्यक परम्परा का "विगृह्यमम्भाषाः 
न्रीर न्याय परम्परा का 'विजिगीषुकथाः ये दे शब्द बिल्कुल समानाथेक हं | न्याय परम्परा 
मं यद्यपि विगृह्यसम्भाषा इस शब्द का खास व्यवहार नहीं है तथापि उसका प्रतिबिम्बप्राय 
'विगृह्यकथनः शब्द मूत्त न्यायसूत्र (५२.५५; ) मेही प्रयुक्त रहे। इस शाब्दिक श्रार 
मरा क संक्तिप्त तुलना से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मून मेँ न्याय श्रार वैयक 
दानो परम्परा्पे एक ही विचारक दा भिन्न प्रबाह मात्रह। बद्ध परम्परा मे खास तरसे 
कथा श्थैमेंवाद शब्द कं प्रयोग की प्रधानता सर्ही रै । कथा कं वाद, जल्प श्रादि श्रवान्तर 
भेदो कं वस्ते उस परम्परा में प्रायः सद्‌-धमेवाद, विवाद श्रादि शब्द प्रयुक्त किए गए हं । 
जेन परम्परामें कथा म्र में क्वचित्‌! जस्प शब्द का प्रयोग र पर सामान्य रूपसे सर्वत्र उस 


) श्रथमं वाद शब्द्‌ काहीप्रयाग देखा जाताद्‌ । जेन परम्परा कथा क जल्प द्चौार वितण्डा 


दा प्रकारो को प्रयोगयोग्य नही मानती, अतएव उसकं मत से वाद शब्द का वही ग्रथ हं 
जो वैद्यक परम्परा में सन्धायसम्भाषा शब्द काश्मीर न्याय परम्परा में वादक्रथा का ह। 
बौद्ध ताकरिकों ने भी रागे जाकर जल्प श्चीर वितण्डा कथा का त्याञ्य बतनाकर कंवल वाद- 
कथाका ही कर्तव्य रूप कहा र। अतएव इस पिद्धली बौद्ध मान्यता नौर जेन परम्परा कं 


; बीच वाद शब्द्‌ कं अर्मे कार्‌ अन्तर नदी रहता। 


वैयकीय सन्धायसम्भाषा कं अ्रधिक्रारी का बतलाते हए चरक न मह्वका एक 
श्रनसूयक विशषगा दिया रहं, जिसका अथ रहै कि वह श्रधिकारी ,श्रसृयादाषमुक्त हा। 
ग्रत्तपाद नभौ वादकथाकं अ्रधिक्रारियों क बशन मं “अ्रनसूयिः विशषण दिया दं। इससे 
सिद्ध हं कि चरकश्रर ग्रक्षपाद्‌ दानो कं मतसे वादकथाकं अधिकारियों मेँ कों अन्तर 
नहीं । इसी भाव का पिद्धज्ञे नैयायिको न वाद का लक्तण करते हए एक ही शम्द मे व्यक्त 
कर दिया हे कि -त्वबुभुत्सुकथा वाद हं--केशव० तकंभापा प्र० १२६ | चरक के कथनानुसार 
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पृ० ६३. प०६. | भाषाटिप्पणानि । ११७ 


विगृह्यसम्भाषा कं श्रधिकारी जय-पराजयेच्छु श्रार दलबलसम्पन्न सिद्ध हाते ई, न्यायपरम्पगा 
के श्रनुखार जह्प-नितण्डा कं वेसं दही अधिकारी मनेजाते ₹हं। इसी भाव का नंयायिक्र 
‹विजिगीषुकथा-नत्प-वितण्डा' इस लन्तणवाक्य से व्यक्त करते र । वाद कं अधिक्रार तत्व 
बुभुर्सु किस किम गुण से युक्त हान चादि रौरवे किस तरह प्रपना वाद चलाव इसका 
बहत ही म॑नेहर व समान वर्णन चरक तथा न्यायभाष्य ्रादि मँरै। 

न्याय परम्परा में जल्पवितण्डा क्था करनेवाले का विजिगीषु मानां जैसा कि चरक 
ने; पर वैसी कथा करते समय वहत विजिगोषु प्रतिवाद श्रौर श्रपने बीच किन किन गुण-देषां 
की तुलना कर, श्रपने से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या बराबरीवाले प्रतिवादो सं किस किस प्रकार की 
सभाश्रार कैसे सभ्योंकरे बीच क्रिस किस प्रकार का बरताव करे, प्रतिवदीसे श्राटोपकं 
साथ कैसे बोत्ते, कभी कंसा भ्िडकं इत्यादि बातों का जैसा विष्वृत व श्रांखोदेखा वशेन 
चरक (ध्र० २६४) ने किया दहं वेसा न्याय परम्परा कं मन्थां मे नहांदर। चरक कं इस वशेन 
से कुद मिलता-जुल्तता वशेन जेनाचार्य॒सिद्धसेन ने ्रपनौ एक॒ वादेपनिषदुद्रात्रिंशिका मे 
किया रै, जिसे चरकं वणंनकं साथ पढना चाहिए । जौद्ध परम्परा जब तक न्याय 
परम्परा का तरह जल्पक्रथा का भी मानती रही तब तक उसकं अनुसारमभी वाद कं अधिकारी 
तत््वबुभुन्सु शरीर जन्पादि कं अधिकारी विजिगीषु ही फलित हाते ईं, जसा कि न्यायपरम्परा 
मे। उम प्राचीन समय का बद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगोपषु से भित्न प्रकार का सम्भव 
नही, पर जबमे बद्ध परम्परा में छन रादिकं प्रयोग का निषेध हाने कं कारण जल्पकथा 
नाम शष दा ग श्रार बवादक्था दही अवशिष्ट रहा तब से उसमें श्रधिकरारिद्रविभ्य का प्रश्न 
ही नही रहा, जैसा कि जैन परम्परा मं। 


जैन परम्परा कं श्रनुसार चतुरङ्गवाद कं अधिकारो विजिगीषु हं। पर न्याय-वैयक- : 


परम्परासम्मत विजिगीषु ग्रार नेनपरम्परासम्मत विजिगीषु कं श्रथेमं बडा अ्रन्तर हं। 
क्योकि न्थाय-वैयक परम्परा कं श्रनुसार विजिगोषु वहीरैजान्यायसे या अ्रन्यायसे, छल 
प्रादि का प्रयाग करकं भी प्रतिवादी का परास्त करना चाह, जब कि जैनपरम्परा विजिगीषु 
उसी का मानती हं जा श्रपनं पर्त कौ सिद्धि करना चाह, पर न्यायस; अ्रन्यायसे द्लादि 


का प्रयोग करकं कभी नहीं । इस दृष्टि से जेनपरम्परासम्मत विजिगोषु असूयावान्‌ हाकर : 


भी न्यायमाग सं ही ्रपना पन्त सिद्ध करने का इच्छुक हनि से कृरोब कृराव न्याय-परम्परा- 
सम्मत तत्वबुभुत्सु कीकाटिकादहा जाता है। जंन परम्परान विजय का ग्र्थ-श्रपनं 
पक्त की न्याय्य सिद्धि-ही किया हं, न्याय-बेयक परम्परा का तरह, किसी भी तरह से प्रति- 
वादी को मूक करना नही। 

जैन परम्परा के प्राथमिक ताकिकों? ने, जा विजिगीषु नही है एेसे वीतराग व्यक्तियों 
काभो वाद मान।है। पर बह वाद चतुरङ्कनदारहै। क्योकि उसकं अधिकारी भक्ते ही 
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१ (धपरा्थाधिगमस्तत्रानुद्धवद्रागगाचरः | जिगीधुगाचस्श्चति द्विधा शुद्धाचया विदुः | सत्यवाग्मिः 
विधातथ्यः प्रथमस्त्यवदिभिः। यथाकयत्चिदिप्यपं चतुरङ्ग न सम्मतः ॥"-तच्चाथदरला० पृ० ८७७। 
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पन्-प्रतिपन्त तलकर प्रवृत्त हां पर व श्रसूयामुक्त हाने कफ कारण किसी सभापति यासमभ्योांकं 
शासन की श्रपेत्ता नही रखते। वे म्रापस में ही तन्तवबोध क्रा विनिमययां स्वीकार कर 
लेते हे। जैन परम्पराकं विजिगोषुमें शरीर उसकं पूर्वोक्त तस्वनिणिनीषु मं न्तर इतना 
ही रै कि विजिगोषु न्यायमाग से चलनेवालं हान पर भी पतत श्रसूयामुक्त नदीं हति जिससे 
वे बिना किसी क शासन क किसी बात को सतः मान लं, जबकि तस्निशिंनीष न्यायमागं 
से चननवात्ते हनं कं अलावा तच्छनिर्णय कं स्वीकार मे श्नन्य कं शासन सं निरपेच्च हेति रै । 
इस प्रकार चतुरङ्गवाद कं वादौ प्रतिवादी दनां विजिगौपु हाने कौ पृं प्रथा रही, इसमं 
वादि देवसूरि नं ( प्रमाणन° ८. १२-१४ >) थोड़ा विचारभेद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीषु 
वादी या प्रतिवादौाक होने पर भी चनुगङ्ख कथा का सम्भव रह । उन्हाने यह विचारभेद 
सम्भवतः श्रकलङ्क या विद्यानन्द श्रादि पूर्ववर्तो ताकिकां कं सामनेरखादै। इस विषय में 
ग्राचाय हम॑चन्द्र का मानना अकनङ्क श्रीर विदयानन्द कं अनुसार ही जान पड़ता है| 

नाहम बैद्ध श्नीर सैन समी परम्परां के श्रनुसार कथा का मुख्य प्रयोजन तच्छज्ञान 
कीप्राप्नि या प्राप्त त्छज्ञानकी रत्तादहीद। साभ्यमं किसीका मतमदनहानपरमभी 
उसको साधनप्रगाल्ली में अ्रन्तर ्रवश्य हं, जा पिल्ले भी यतायाजा चुका हं। संक्तेपमें 

ह अन्तर इतना दहा ट कि जैन श्रीर्‌ उत्तरव्नी बोद्ध ताक्रिक दन, जाति ्रादिकंप्रयागकोा 

कभी उपादय नहा मानत। 

वादी, प्रतिवादी, सम्य श्रार मभापति इन चारा श्रङ्खांक वशैन में त्तीनांः परम्पराश्रा 
मं कादं मतभेद नीरं । श्राचाये हमचन्द्रने जा चारं अङ्कांकं स्वरूप का संक्तिप्त निद- 
शन किया र बह पूर्व॑वती ग्रन्थों का सार माच्रह। 

जेन परम्परा न जब ह्न्ादि क प्रयोग का निपधतही किया तब उसक अनुसार जल्प 
या वितण्डा नामक्‌ कथा वाद्‌ सं भिन्न कोईन ग्ही। इस तत्व का जैन ताक्रिकां ने विस्तरत 
चचाकरंद्रारा सिद्धकिया। इस विषयका सबसं पुराना अन्ध शायद कथात्रयभङ्ख ह, 
जिमक्रा निर्दश सिद्धिविनिश्वयरोका (१० २६ ^ ) मेदं । उन्हनं अरन्त मं अपना मन्तन्य 
र्थिर किया कि--जस्प श्रार वितण्डा नामक कोई वाद्‌ सें भिन्न कथा ही नही, वहते कथा- 
भास मात्र र। इसी मन्तव्य कं ब्रनुसार श्राचाय हेमचन्द्रन भौ श्रपनी चचां में बतलाया 
कि वाद से भिन्न काइ जल्प नामक कथान्तर नहा, जा प्राह्म हा । 


प्० ६३. पं० १२. 'स्वसमयपर'- ` उक्तच्च-स्वसमय' -न्यायप्र. त्र प्र १४। 
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र `व्वादः मायं जिगीपनाः ।*-न्याय{चि० २. २१२ । "समथ व्रचनं वादः प्रतान प्रत्यायनपरं 
साद्धिममन्चः जिगोपतारेक साधनदूपणवचनं वादः ।--प्रप्राणस० परि० ६। `पनिद्धा जिगीपतो वराद; 
चनुर द्वस्नथा सति ।?-तस्याश्श्ला० प्रु ८७७ । 

८ म्बा चग्कस० प ८६४ । न्यायप्र० प° १४। तच्वाथश्ला० पु २८० | 
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पअ०२ मआ० १. सृ ३१-३५. प्र ६४, वाद सं सम्बन्ध रखनवाते कुन कितने 
पदार्थे" का निहपण आचाय हेमचन्द्र ने किया रागा अथवा करना चाह! गास अज्ञात रै 
तथापि उपलभ्य इस अधरे प्रमाणमीमांसा मन्थ से इतनातेा अवश्य जान पडता कि उन 
पत्रवाक्य' का निरूपण प्रारम्भ कियाजाश्रघूराही लभ्य इसमं भी काइ सन्देह नहा कि 
उनका अभिमत पत्रनिरूपशण दिगम्बर ताकिक विद्यानन्द की पत्रपरीक्तषा का ही अवलम्बो 
मुख्यतया हागा । उन्होने पत्रस्वरूप कं निरूपण में बद्ध श्रादि प्रतिवादियो का मत खण्डन 
विद्यानन्द रादि की तरह अवश्य किया होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवतः वह्ीहागाजो 
विद्यानन्द रादि का रै । इस विषय कं सारिस्यमे से हमारे सामने इस समय लभ्य मन्थता 
पत्रपरीक्ता, प्रमेयकमलमात्तण्ड (प्र २०७ ) ही ह। वादी देवसूरि्ृत स्याद्रादग्त्ाकर्‌ का 
वादपरिच््ेद जिसमें 'पत्र' कं स्वरूप का विस्तृत निरूपण हाना सम्भवित है, उपत्तभ्य न हाने 
से जेनपरम्परानुसारी पत्रनिरूपण कं जिज्ञासुश्रों का इस समय कवल उक्त दिगम्बर ताकरिकां 
क ही ग्रन्था को देखना चारिए। 

अआ० हमंचन्द्र का निप्रहस्थानविषयक निरूपण भाग्यवश श्रखण्डित मिलता जा 
एतिहासिक तथा ताच्तिक टृ से बड़ महत्त्व कार श्रीरजोा जैन ताकिकां का तद्विषयक 
निहूपश परम्परा में सम्भवतः अन्तिम ही र| 

भारतीय तकं साहित्य में निप्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा ब्राह्मण परम्पराकी ही 
हे, जो न्याय तथा वैदयक कं ग्रन्थो मे देखी जाती हे । न्याय परम्परा मेँ ्रक्तपादने जो संक्तेप 
मेँ विप्रतिपत्तिश्रौर श्रप्रतिपत्तिरूपसे द्विविध निप्रहस्थान का बतलाया ध्रौर विस्तार सं 
उसकं बाईस भेद बतल्लाये बहो वशेन राज तक कं सेकड़ां वर्षो मेँ श्रनक प्रकाण्ड नयायिकां क 
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हाने पर भी निविवादसरूपस स्वीकृत रहा रै। चरक का निग्रहस्थानव न अक्तरशः तो 
ग्रत्तपाद्‌ कं वर्णन जैसा नहा है फिर भीन देनेांकं वणन की भित्तिएकहीरै। बद्ध 
परम्परा का निग्रहस्थानवगन दे प्रकार का है। एक ाह्मणपरम्परानुसारी श्रौर दृसरा 
स्वतन्त्र । पित्ता वन प्राचीन बद्ध? तकम्रन्थों मेदे, जा लक्षश, संख्या, उदाहरण श्रादि 
ग्रनक वातां में बहधा ग्रत्तपाद कं श्रौर कभी कभी चरक (प्र २६६ ) कं वशेन से मिलता 
ट| ब्राह्मण परम्परा का पिराधी स्वतन्त्र निप्रहस्थाननिरूपणा बद्ध परस्परा मे सबसे पिले 
क्रिसन शुरू किया यह श्रभी निरिचत नहां। तथापि इतना ता निश्चित हीहेकि इस 
समय एसे स्वतन्त्र निरूपणवाला पशे श्रौर अरति मह्वका जो नवादन्यायः ग्रन्थ हमारे 
सामने मैजूद हं वह धमकाति का हाने सं इस स्वतन्त्र निरूपग का श्रेय धमकीति का 
ग्रवश्य रै। सम्भव रै इसका कुछ बीजारोपण ताकिकप्रवर दिङ्नागने भी कियाहा। जेन 
परम्परा मं निप्रहम्थान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकसरी स्वामीदहां। पर 
उनका कई भ्रन्थ अभी लभ्य नही। ग्रतएव मैजूदा साहित्यक श्राधारसे ता भटरारक 
ग्रकलङ्कका ही इसका प्रारम्भक्र कहना हागा । पिल्ले सभी जेन ताक्रिकों न श्रपने श्रपने 
निग्रहस्थाननिरूपण मं भद्रारक्र अ्रकलङकुकं ही वचनः काइ्धनतकियार, जा हमारी उक्त 
सम्भावनाका समथेकदै। 

पहिले ता बद्ध परम्परानेन्याय परम्परा कं ही निप्रहम्थानां का ्रपनाया इसलिए 
उमके सामने कईं एसी निग्रहस्थानविषयक दूसरी विराधो परम्परान थी जिसका बौद्ध 
ताकिक खण्डन करते पर एकया दूसरे कारण से जव बौद्ध ताक्रिकों ने निग्रहस्थान का 
स्वतन्त्र निरूपण शु किया तब उनक सामनं न्याय परम्परा वाले निप्रहस्थानों के खण्डन का 
प्रशन स्वयं ही श्रा खड़ा हुश्रा। उन्होने इस प्रष्न को बड़ विस्तार व बड़ी सृदंमता से सुत्त 
साया । धर्भकीतिं ने बादन्याय नामक एक सारा मन्थ इस विषय पर लिख डालना जिस पर 
शान्तरक्तित ने स्फुट व्याख्या भी लिखौ । वादन्याय मं धर्मक्ीतिं न निव्रहस्थान का लक्तण 
एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बांधकर उस पर विस्तृत च्चा की शरीर श्र्तपादसम्मत एवं 
वरात्स्यायन तथा उद्यातकर कशद्रारा व्याख्याते निग्रहस्थानों कं लक्षणां का एक एक शब्द लेकर 
विस्तार से खण्डन किया। इस धमकाति की कृति से निप्रदम्थान को निरूपशपरम्परा 
स्पष्टतया विराध दे प्रवाहो में बेट गई । करीब करीब धर्मकीत्ति कं समयमे या ङ्त ही 
अगे पौद्धं जैन ताकिकां के सामने भी निग्रहस्थान क निरूपण का प्रश्न श्राया; किसीभी 


९ तकंशास्र पृ० २२३। उपायहदय प्र° १८ | 
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३ '््रास्तां ताव्रदलाभादिरयमव टि निग्रहः । न्यायेन वि्निगीषूणां स्वामिप्रायनिवत्तंनम्‌ | 
स्यायवि० २. ८१३ । “कथं तहि वादपरिममाम्तिः ? निराकतावस्थापितविप्स्वपरक्रयारव जयेतरव्यवस्था 
नान्यथा | तदुक्तम --स्पकमिद्धिरकस्य निग्रहान्यस्य वादिनः ना~साधनाङ्गवचनं नादापोद्धावनं द्योः ॥ 
तथा तच्वाथ श्लाकर~पि (पुण २८१)- स्वरपन्तसिद्धिपयन्ता शास््रीयाथ विचारणा । वस्स्वाध्यस्यता यद्वल्लाकि- 
काथ विचारणा ।- शष्टसण० पुण ८७ ।-प्रमयकण प° २५०२ ^ 


प° ६४. पं० २६. | भषारिष्पणानि । १२१ 


सैन ताकिक ने ब्राह्यण परम्परा के निग्रहभ्थानों को श्रपनायादहा या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा कं 
निग्रहस्थाननिहूपण का ग्रपनायादा एेसा मालूम नहा दोता। ग्रतएव जेन परम्परा क 
सामने निग्रहध्यान का स्वतन्त्र भावसे निरूपण करनेका रही प्रश्न रहा जिसका भहटारक 
प्रकलङ्क ने सुलश्ायाः । नि निप्रदस्थान का त्तण स्वतन्त्रभावसं दही र्चा श्रार उसकी 


व्यवस्था बंधो जिसका श्रत्तरशः अनुसरण उत्तरवर्तीं सभी दिगम्बर श्वेताम्बर ताकिकानंः 


किया रै । शअकलङ्कुकृत स्वतन्त्र लक्तण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन ताकिंकों का कर्तव्य 
पृराहा नहीं सकता था जब तक कि वे श्रपनी पृववर्ती श्रीर श्रपने सामन उपर्थित ब्राह्मण 
द्रीर बोद्ध दोनों परम्पराग्रां कं निग्ररस्थान कं विचार कां खण्डन न करे। इसी टष्टिमे 
अकलङ्क कं अनुगामी वियानन्द, प्रभाचन्द्र ्रादिने विराधो परस्पराभ्रों के खण्डन का कायै 
विशेष रूप सं शुरू किया। हम उनक्र ग्रन्थो मः पाते हं कि परहिते ता उन्हनं न्याय पर- 
म्परा कं निप्रहस्थानां का खण्डन किया अरर पोट बोद्ध परम्परा क निग्रहस्थान लक्षण का। 
जहां तक देखन मेँ श्राया है उससे मालूम हाता रकि धर्मकीत्ति कं लक्तण का सं्तेपमें 
स्वतन्त्र खण्डन करनेवाले सवेप्रथम अक्रलङ ट ध्रौर विस्तृत खण्डन करनवातते विद्यानन्द 
दरीर तदुषजोवी प्रभाचन्द्र है। 

चाय हमचन्द्रनं निप्रदस्थाननिरूपण के प्रसङ्ग मं मुख्यतया तीन बातं पांच सूत्रम 
निबद्ध काहं। पदिद सूत्र २. १. ३१, ३२ में जयश्चार पराजय की क्रमशः व्याख्या दै 
भ्रोर तीसरे २.१.३२ में निग्रह की व्यवस्थारहैजा त्रकलंङ्कगचितदह ग्रैरजञा अन्यं सभी दिग- 
म्बर-श्वेताम्बर ताकिक सम्मतमभीदहे। चौथे >, १. २४ सूत्र में न्यायपरम्पगा कं नित्रहस्थान- 
लक्तण का खण्डन किया ह, जिसको व्याख्या प्रभाचन्द्र कं प्रमेयक्रमलमातण्ड का अधिकांश 
प्रतिबिम्बं मान्न दहै। इसकं बाद ्रन्तिमि २.१, ३५ सूत्र मे ₹हमचन्द्रने धर्मकोति कं स्वतन्त्र 
निप्रहस्थान लक्तण का खण्डन किया रै जा श्रत्तरशः प्रभाचन्द्र कं प्रमेयकमलमातण्ड 
(प्रण २०३4 कीही नकृल है। 

इस तरह निग्रहस्थान कोतीन परम्पराग्रोर्मे से न्याय व बौद्धसम्मत दा परम्प- 
रा््रों का खण्डन करके श्राचायै हेमचन्द्रने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया रै । 


ग्न्त मं जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धो तीनों परम्पराग्रों कं मन्तव्य का रहस्य 2 


संत्तेप में लिख देना जरूरी हे । जे इस प्रकार है-- ब्राह्मण परम्पर। मे छल, जाति श्रादिका 
प्रयोग किसी हद तक सम्मत हाने कं कारण ल श्रादि के द्वारा किसी का पराजित 
करने मत्र से भीद्धल्त श्रादिका प्रयोक्ता श्रपने पक्त की सिद्धि चिना किए ही जयप्राप्त 
माना जाता है। ्र्थात्‌ ब्राह्मण परम्परा के अनुसार यह नियम नहीं कि जयल्लाभ कं 
वास्ते पक्चसिद्धि करना श्रनिवायदही दहा 


१ दिगम्बर परम्परा मं कुमारनन्द त्रचाय कामी एक वादन्याव ग्रन्थ रहा। “कुमारनन्दि- 
भह्वारकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌"--पञ्चपरीत्ता पर० ३। 
तच्वाथेश्ला० प° २८३ । प्रमेयक० पृण २०० ए । 
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धर्मकोत्तिं ने उक्त ब्राह्मण परम्परा के श्राधारपर ही कुठाराघात करकं सत्यमूलक 
नियम बाँध दिया कि कोई ल श्रादिकेप्रयोगसे किसीको चुपकरा देनेमात्र से जीत नहीं 
सकता। क्योकि ह्वल श्रादि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से वज्यं दैः । श्रतएव धर्मकीत्ति 
के कथनानुसारर यह नियम नही कि किसी एक का पराजय ही दूसरे का श्रवश्यम्भावी जय 
हा। पेसा मी सम्भवदै कि प्रतिवादी का पराजय मानां जाय पर वादी का जय न माना 
जाय-उदाहरणाथ वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग कियाहा, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित 
दोषों काकथनन करकं मिथ्यादोर्भो का कथन किया, तदनन्तर वादी ने प्रतिवादी कं 
मिथ्यदेोर्षो का उद्भावन किया-एसी दशा मं प्रतिवादी का पराजय अवश्य माना 
जायगा। क्योकि उसने श्रपने कर्तन्य रूप से यथाथ देोर्षो का उद्धावन न करकं 
मिथ्यादाषों का ही कथन किया जिसे वादीनं पकड लिया। इतना होने परमभी वादौ 
का जय नहीं माना जाता क्योकि वादी ने दुष्ट साघनकाही प्रयोग किया है। जब 
कि जय के बाम्ते वादी का कर्वैन्य रहै कि साधन के यथाथ ज्ञान द्वारा निर्दोष साधन 
कादहो प्रयोग करे। इस तरह धर्मकौत्ति ने जय-पराजय को ब्राह्मणसम्मत व्यवस्था 
मे संशोधन किया। पर उन्होनजे श्रसाधनाङ्गवचन तथा अ्रदाषाद्धावन द्वारा जय-पराज्य 
की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता श्रौर दुरूहता श्रा गई कि ग्रनेक प्रसङ्गो 
मे यह सरलता से निर्णय करना ही श्रसम्मव हा गया कि श्रसाधनाङ्गुवचन तथा ब्रदाषो- 
द्वावन है या नहीं| इस जटिलताश्चर दुरूहता से बचने एवं सरलता से निशेय करने 
कीरष्टिसे भटरारक श्रकलङ्क ने धर्मकौत्तिङृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन 
किया । श्रकलङ्क कं संशोधन मे धर्मकीत्ति सम्मत सत्य का तत्व ता निहित है ही, 
पर जान पड़ता रै अ्रकलङ्क की टि मं इसकं श्नलावा ग्रहिंसा-समभाव का जेनप्रकृतिसुतलम 
भाव भी निदित है। अतएव श्रकलङ्कुने कह दिया किर किसी एक पच्च की सिद्धिही 
उसका जय ह श्रौर दूसरे पक्त कौ प्रसिद्धि ही उसका पराजय हे । भ्नकलङ्क का यह सुनि- 
श्चित मत है किं किसी एक पक्की सिद्धि दृसर पत्त की श्रसिद्धिकरे बिनाह्ा ही नहीं 


0 1 1 


१ “'तच्वरक्तणाथं सद्धिरपहत्तव्यमेव दलादि । विजिगीपषुभिरिति चत्‌, नखचपेटशख्रप्रदारादीप- 
नादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तच्वरक्तरोपायः।-वादम्याय पृ०७१ । 

२ “्सदेपव्रस्वेऽपि प्रतिवादिनो~ज्ञानात्‌ प्रतिपादनासाम््याद्रा | नहि दुष्टसाधनामिधानेऽपि 
वादिनः प्रतिवादिनेऽयतिपादिते देप पराजयन्यवस्थापना युक्ता। तयोरेव प्ररस्परसामर्येपिघातपिक्षया 
जयपराजयव्यवस्थापनात्‌ । केवलं देत्ाभासादमूतप्रतिपत्तेरभावादप्रतिपादक्रस्य जया<पि नास्त्येव | 
वादन्याय चृ० ७० । 

३ “निराकरतावस्थापित विपक्ञस्पक्षयारेव जयेतरय्यवस्था नान्यथा । तदुक्तम्‌-स्वपक्ञपिद्धिरेकस्य 
निग्रहोऽन्यस्य वादिनः। नासाधनाङ्गवचनं नाऽदपोद्धावनं द्याः ॥"" -श्रष्टश॒० श्रष्टस० प° ८७ । 
“^त्रह तास्तिकं वादेऽकलङ्कैः कथिता जयः । स्वपक्तसिद्धिरंकसय निग्रदाऽन्यस्य वादिनः |, - त्स्व 
श्टो० पृ० २८१ । 


१० ६५. ष॑ं० २. 1] भाषारिप्पणानि । १२३ 


सकती । श्रतएव अकलङ्कं कं मतानुसार यदह फलित हश्रा किं जहां एक की सिद्धि होगी बह 

दूसरे की असिद्धि अनिवार, श्रौ जिस पत्त की सिद्धिदो उसोकी जय । अतएव सिद्धि ध्र 
प्रसिद्धि श्रथवा दुसरे शब्दां में जय श्रौर पराजय समनव्याप्तिक ई । कईं पराजय जयशृन्थ 
नहीं श्रौर कई जय पराजयशून्य नहां । धर्मजीर्तिंङृत व्यवस्था में श्रकलङ्कः की सदम ग्रहिंसा- 


? [* ^^ ७ १ » 
प्रकृति ने एक च्रृटि देख ली जान पडती दहै । वह यह कि पूर्वोक्त उदाहरण मं कत्तव्य : 


पालन न करने मात्र से अगर प्रतिवादी को पराजित समभराजायते दुष्टसाधन के प्रयोगमं 
सम्यक्‌ साधन के प्रयोग रूप कत्तेव्य का पालन न होने से वादी भी पराजित कयो न समा 
जाय ?।| अगर धर्मक्रीति वादी का पराजित नहा मानने ता फिर उन्हं प्रतिवादीकाभी 
पराजित नही मानना चादिप्‌। इस तरह श्रक्तङ्क नै पूर्वोक्त उदाहरण मँ कवन प्रतिवादी 
का पराजित मान लेने की व्यवस्था का एकदेशीय एवं ग्रन्यायमूल्क मानकर पयं समभाव- 
मूलक सीधा माग बाँध दिया कि ग्रपनं पत्त की सिद्धिकरनाही जयरै। श्रौर एेसी सिद्धिम 
दूसरे पक्त का निराकरण अ्रवश्य गर्भित रै । भ्रकलङ्कोपज्ञ यह जय-पराजय व्यवस्था का मागं 
प्रन्तिम है, क्योकि इसकं ऊपर क्रिस बौद्धाचायंने या ब्राह्मण विद्वानों ने ग्रापत्ति नही उटाद। 
जैन परम्परा मेँ जय-पराज्य व्यवस्थां करा यह एक ही मार्गं प्रचलित रै, जिसका स्वीकार 
सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकों ने किया र शरीर जिसक समयन मे विद्यानन्द 
( तच्राथश्लो° प्र २८१ ), प्रभाचन्द्र ( प्रमेयक० प्र“ १६४ ), वादिराज (न्यायवि° टी° प्र ५२७९) 
भ्रादि ने बड़ विस्तार से पूर्यकाल्लीन श्चीर समकालोन मतान्तरों का निरास मी कियादै। 
श्राचायं हेमचन्द्र भी इस विषय में भट्ारक अकलङ्ककं ही भ्रनुगामी ह । 

सूत्र ३४ की बृत्ति में आचाय हेमचन्द्र ने न्यायदशैनानुसारी निग्रहस्थानों कः पूवेपक्तरूप 


सेजा वर्णन किया ई बह श्रत्तरशः जयन्त की न्यायकलिका ( प्र २१-२७) कं श्रनुसार र: 


मरौर उन्ही निग्रहस्थानं क्राजा खण्डन किया रै बह अ्रक्तरशः प्रमेयकमलमात्तण्डानुसारी 
( प्रण २०० |३.-२०२ 4) रहै। इसी तरह धर्मकीतिसम्मत ( वादन्यय ) निग्रहस्थानं का 
वशेन श्रौर उसका खण्डन भी श्रत्तशः प्रतेयक्रमनमार्तण्ड के ग्रनुसार रै। यद्यपि न्याय- 
सम्मत निग्रहस्थानां का निर्देश तथा खण्डन तच्वाथैश्ताकवात्तिक (प्र० ररम) मे भी रै 
तथा धमेकीत्तिसम्मत निग्रहस्थानें का व्शन तथा खंडन वाचस्पति मिश्र ने तात्प्यटीक्रा (७०यसे) 
मं, जयन्त ने न्यायमंजरी ( प्रण ६४६ › श्रौर विद्यानन्द ने ब्रष्टमहक्लो ( प्रज८ः ) मेँ कियाद, 
पर हेमचन्द्रीय वशेन भ्रीर खण्डन प्रमेयकमलमार्चण्ड से ही शब्दशः मिलता दै । 


४०. ६५ ११०.२. िरुद्धम्‌'-'तदुक्तम्‌-विरुद्ं हेतुमुद्धाञ्य वादिनं जयतीतरः। ग्राभासा- 
न्तरमुत्पाथ पक्षसि द्धिमपे्षते |! तत्ता्थश्लो° प्र २८० | न्यायधि. टी० ज्ि° प° ५२८ ^ । 


'"भ्रकलङ्खोप्यभ्यधात्‌- विरुद्धं हेतुमुद्धाग्य-रलाकरा० ८. २२ 
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प° ६५. पं० २५. 'अत्राननु माषण'-- तुलना-' (द्मत्राननुभाषगामज्ञानमप्रतिभा वित्तपः 
पयनुयेञये पेक्तगमित्यप्रतिपच्या संग्रहीतानि शेषाणि विप्रतिपत्त्या--न्यायम० प्र ६२६ । 
न्यायकजिका प्रं २२। 

इस विषय मेँ न्यायभाष्यकरार का मतमेद इस प्रकार रै-““तत्रानलुभाषगामज्ञानम- 
प्रतिभा विक्तपा मतानुज्ञा पयनुयेउये पेक्तणमिव्यप्रतिपत्तिनिग्रहस्थानम्‌ । शेपप्तु विप्रतिपत्ति- 
रिति ।'?-न्यायभा० ५.२. ० 

पृ० ६६. १० र. नतटृतदसंगतम्‌' --ठ॒नना-“'इति भाष्यकारमतमसंगतमेव, सा्ञाद्‌ 
रष्टान्तहानिङूपत्वात्‌ तस्याः . ......” इत्यादि-प्रमेयक० प्र २०० ] | 

प° ६६. प० १५. तदतदपि व्याख्यानम्‌ --दलना-^ तदेतदप्युदयोतक्रस्य जाद्यमा- 
विष्कराति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशकयतवात्‌. ... .. इत्यादि-रमेयक° प्र २०० {3 । 

प ६८. पं २३. दश दाटिमानिः- त॒नना--पात महा° २. २, ४५ | 

पृ० ६८, प०२७. “शङ्खः कदस्याम्‌!--ठलना-नयचकरव्र° प्र १०६ {3 । 

प° ७२. पं० १६. ्यचास्य व्याख्यानम्‌! -तनना-“इष्ट्याथस्य सिद्धिः साधनम्‌, तम्य 
निवत्त कमङ्गम्‌ . तस्यावचनम्‌ -तभ्याङ्गस्यानुच्चारगं वादिने निम्रहाधिक्ररणम्‌, तदभ्युपगम्या- 
प्रतिभया तुष्णाभावात्‌ । साधनाङ्गम्यासमथेनाद्रा । त्रिविधमेव हि लिङ्खमप्रत्यत्तस्य सिद्धर- 
इम्‌-स्वभावः का्यमनुपलम्भश्च । तम्य समथैनम-साध्येन व्याप्नि' प्रसाध्य धमिणि भावसाध- 
नम्‌-यथा...... । शत्र व्यात्निसाधनं विपर्यये बाधक्रप्रमाणोपदशौनम्‌ ।-पादन्याय प्र" ३-६। 

प° ७३. पं० १४. 'यच्ेदमसाधनाङ्गम्‌)-तलना-“ श्न्वयज्य तिरेक व चनयेवां साधम्यैवति 
वैधम्यवति च साधनप्रयोग एकस्यैवाभिधानन सिद्धर्भावात्‌ द्वितीयम्यासामथ्यमिति तम्याप्य- 
साघनाङ्गस्याभिधान निभ्दस्थानं ठ्यथामिधानादेव ।??-ादन्याय प्रज ६५ | 

प° ५३, प॑ २६. मननु न स्वपश्ष!-7नना- 'रयान्मतम्‌-न म्बपक्तमिद्ध्सिद्धिनिवन्धनौ 
जयपराजया, तया ज्ञानाज्ञाननिबन्धनत्वान्‌ श :2 इत्यादि श्रमण प्रः ८५ प्रमयकण प्र २०४ ^ | 

पृ० ७४. पं: १८. 4यच्चेदमदेषाद्धावनम्‌" ठलना-^श्रदेषोद्धावनम्‌ प्रतिवादिना 
निग्रहस्थानम्‌ । वादिना साधने प्रयुक्तऽभ्युपगतात्तरपक्तो यत्र विषये प्रतिवादी यदान देष- 
मुद्धावयति तदा पगजितौा वक्तव्यः| ..... प्रथवायो न दाषः साधनस्य तदभावेपि वादिना 
तदसाधयिनुमिष्टस्याथष्य सिद्धेविघाताभावात्‌ । तस्योद्धावने प्रतिवादिना निग्रहाधिकरणं 
मिथ्येत्तराभिधानात्‌ वि »› इत्यादि --वादन्याय प्र ;६-७२। 





प्र० ७१. पं० २७ श्रयं च प्रागुक्तःः-वलना-^ अथवा प्रागुक्तश्चतुरङ्खोबादः पत्राव- 
लम्बन मध्यपेन्तते । श्रतस्तत्लक्तणमव्र.,. .. . प्रमेयक० प्रण २०७ 

पृ ७४. पं० २६. शक्यमित्याह प्रमाणमीमांसा ग्रधूरी हने के कारणं पत्रपरीकछा 
प्रारम्भसे ही खण्डित द। श्नभ्यासी इसे पूर्य॑तया विद्यानन्द की 'पत्रपरीक्लाः जा एक स्वतन्त्र 
प्रकरण हे उससे तथा प्रमेयक मलमातण्डगत ( प्र २०७ ए ) 'पत्रपरीन्ा' से जान वे । 


बृद्धिपत्रक । 


पृ १. पं० १. 'दशन!-दशन शब्द कं तीन अथै ममी परम्पराभ्रो में प्रसिद्ध रं. जैने 
धटद्शीन इत्यादि व्यवहार में चान्ञुप ज्ञान प्र में, श्रात्मदशेन इत्यादि व्यवहार में मान्ञात्कार 
ग्रथ में शचर न्यायदशैन, मांस्यदशेन इ्यादि व्यवहार में खाम खास परम्परासम्मत 
निश्चित चिचाग्सरणी श्रं मे दशन शब्द का प्रयाग सर्बसम्मत पर उसक्दे ग्रथना 
सैनपरम्परा मे प्रसिद्धहंवे श्रन्य परम्पगश्नों में प्रसिद्ध नदी। उनमेंसे एक श्रथेताह 
्रद्धान श्रोर दृखरा श्रथ ह सामान्यवाध या आलोचन मात्र । जेनशाखलो में तच्छश्रद्धा का 
द्वन पद्‌ से व्यवहृत किया जाता ई जैसे--'तच्वाथेग्रद्वानं सम्यग्दशेनम्‌'-नच्वाय० १. २। 
इसी तरह वस्तु कं निरि शोषसत्तामात्र कं बोध का मो दशेन कहा जाता द जेसे--"विषय- 
विपयिसन्निपातानन्तग्समुदुभूतसनत्तामात्रगोचरदशेनात्‌"-प्रमाणन ० २-७। दशेन शब्द के उक्त 
पाँच ब्र्थो मे से श्रन्तिम सामान्यबेधह्प श्रै लेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत र। इसके 
सम्बन्ध में यहां हः मुदो पर कुड विचार किया जाता हे । 

१ श्रस्तित्व-जिस बाधमें वस्तु का निविशेषगस्वरूपमात्र भासित हा एप बाधका 
द्रसनित्व एक या दृसरे नाममे तीन परम्पराश्रों कं सिवाय सभी परम्पराए स्वीकार करती ह । 
सैनपरम्परा जिसे दशन कहती रै उसी सामान्यमात्र बाध का न्याय-वैशेषिक, साख्य-योग तथा 
ूर्वीत्तरमीमांसक निर्विकल्पक श्रौर ब्रालाचनमात्र कहते ह । बद्धपरम्परा में भी उमका 
निर्विक्स्पक नाम प्रसिद्ध है। उक्त सभी दशन एेसा मानते हं कि ज्ञानव्यापार कं उत्पत्ति- 
क्रम मे सर्प्रथम पेसे बाध करा स्थान ्रनिवायरूप से श्रता जो ग्राह्य विषय क सन्मात्र 
स्वरूप क ग्रहण कर पर जिसमं काई शरश विशेष्यविशेषणरूप से भासित नहा । फिर भीः मध्व 
प्रीर वस्तम कादा वेदान्त परम्परा श्रार तीसरी भवृ हार श्रौर उसकं पूवैवर्ती शाल्दिकांकी 


परम्परा ज्ञानव्यापार क उत्पत्तिक्रम मं किसी भी प्रकार क सामान्यमात्र बाध का अस्तित्व ` 


स्वीकार नही करती । उक्त तीन परम्पराग्रों का मन्तव्य दहै कि पेसा बाधकाडईंहाही नही 
सक्रता जिसमें काई न कई विशेष भासित नौ या जिसमें किसीभी प्रकार का विशंष्य- 


ह ~~ -~~----------~ ~~ चक = (>> ~ = 


साक्तात्‌ देनेवाला बोध अनाकार या दशन है श्रौर लिङ्गं सापेत्त बेधसाकार या ज्ञान है--यह एक मत। 


दूस मत रेखा भी है कि वतंमानमात्रम्ाही बरोध-दशंन श्रौर नेकालिक ग्राही बेध-क्ञान -तच्वाथै 
भा० री० २.६ । दिगम्बयीय धव्रला टीकाकाेसाभी मतदहैकरि जो श्रात्ममात्र का श्रव्रलाकन वह दर्शन 
श्रौर जो बाह्य श्मथं का प्रकाश वह ज्ञान । यह मत ब्ृदद्रग्यसंग्रहटीका ' गा० ४४) तथा लघ्रीयख्रयी कौ 


अमयचन्दरङृत टीका ( १.५) मेनिदिष्टदहे। 
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१ दर्शन शब्द का आलोचन अर्थं, जिसका दुसरा नाम श्रनाकार उपरयागमी हे, यहाँ कदागयादै 

सा श्त्रताम्बर दिगम्बर देनं परम्परा की ग्रति प्रसिद्ध मान्यता का लेकर । वस्तुतः देनें प्ररम्पराओं मं 
ब € € = र ६ द 

श्मनाकार उपयोग के सिवाय श्रन्य अथ भी दशन शब्दके देखे जातेर्हे। उदाहस्णाथ- लिङ्गके विनादही 
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विशेषशगसम्बन्ध भासित नहो उनका कहनारै कि प्राथमिकदशापन्न ज्ञान भी किसी 
न किसी विशेष को, चाहे वह विशेष स्थूल ही क्यो नहा, प्रकाशित करता हो है तएव 
ज्ञानमात्र सविक्रह्पक ह| निविकल्पक्र दमा मतन्तब इतना ही समना चाहिए कि उसमें 
इतर ज्ञानों की ्रपेत्ता विशेष कम भासितदतिदहं। ज्ञानमात्र का सविक्रस्पक्र माननेवली उक्त 
तीन परम्पराश्नो मे भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीनदै। सम्भव र भवृहरि की उस 
परम्परया का ही मध्वश्रीर वरतभने अ्रपनाया हो। 

२ लोकिकानौकिकता-निवि कल्प का त्रस्तित्व माननेवालली सभी दाशेनिक परम्परयाणएं 
लोकिकर निविकल्प अर्थात्‌ उन्द्रियसनिक्रषजन्य निविकल्पकोा तो मानती ही पर यहां प्रशन 
रै अलोकिक निविंकल्प कं म्रस्तित्व का। जैन शरीर बौद्ध दनां परम्पराएं रेते भी 
निवि'कस्पक्र कोा मानती जा उन्द्रियसल्िकषं कं सिवायमभी योग या विशिष्टात्मशक्ति से 
उत्पन्न हाता रै। बौद्धपरम्परा में एसा अलौकिक निविकट्पक यागिसंवेदन कं नामसे 
प्रसिद्ध रै जब कि जेनपरम्परा में अवधपिदशौन शरीर कवल्षदशन के नाम से प्रसिद्ध रै। 
न्याय-वैशेषिकर, सांख्ययोग श्रार पूर्वोत्तरमीमां सक्र विविध कक्तावालं योगियो का तथा उनके 
योगजन्य अलौकिक ज्ञान का श्ररितत्व स्वीकार करते दह श्रतएव उनके मतानुसार भी ग्रही।किक 
निविकल्प का श्रस्तितर माननेन में कुल बाधक जान नही पडता। श्रगर यह धारणा ठीक 
रैते। कहना हागा कि सभी निवि'कल्पकाम्तित्ववादी सविक्रस्पक्र ज्ञान को तरह निविकस्पकर 
ज्ञान के भी ले(किक-अ्लौकिकरूप से दा प्रकार का मनत र । 


रि [ ट ५ ।# 
३ विषय्रस्वरूप-सभोा निवि कल्पकवादौ सत्तामात्र का निविकरल्प का विषय मानते 
है पर सत्ताके स्वरूप के बारं में सभी एकमत नही । श्रतएव निविंकर्पक कं ग्राह्य विषय 


) का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दशन कं श्रनुमार जुदा-जुदा ही फलित हाता दै। बौद्धपरस्परा के 


भ्रनुसार श्रथैक्रियाकारित्व ही सत्व हं अर वह भी त्षणिक व्यक्तिमात्रमे ही पर्यवसित है 
जब कि शडग वदान्त कं अ्नुमार श्रग्रण्ड भ्रौर सवैल्यापक ब्रह्म ही सत्छस्वरूप है, जा न देश- 
बद्ध रै न कालवबद्ध | न्याय वैशेषिक श्रौर पव मीमांसक्र कं अनुसार अस्तित्व मात्र सत्ताहैया 
जातिरूप सत्ता ह जा बौद्ध रार वेदान्तमम्मत सन्ता से भिन्न ₹। माख्य-याग ग्रौर चैनपर- 
म्परा में सत्तान तो क्णिक व्यक्ति मात्र नियत रह, न ब्रह्मस्वरूप ह श्रौरन जातिरूप ₹ईै। 
उक्त तीनों परम्पगष्‌ः परिणामिनित्यत्वबादी होने कं कारण उनकं मतानुसार उत्पाद्‌-व्यय- 
घ्रीठ्यस्वरूप ही सत्ता फलित होती ह । जा कुद्ध हो, पर इतना ते निविंवाद रईैकि सभी 
निवि कर्पकवादी निविंकत्पक क प्राह्य विषय रूप सै सन्मात्र का ही प्रतिपादन करते है । 

¢ मात्र प्रत्यन्तरूप ~ कोई ज्ञान परात्षरूप भो होता है ग्नीर प्रत्यत्रूप भी तैसे सवि- 
कटपक्र ज्ञान, पर निविक्ट्पक ज्ञान तो सभो निर्विंकल्पकवादियों के द्वारा केवल प्रत्यच- 
रूप माना गया दहै। कोई उसकी परात्तता नहीं मानता, क्योकि नि.वक्षल्पक, चाहे 
लौकिक हा या श्रलोकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञान सै व्यवदितन हनि के कारश बह 
साक्तातृरूप हने से प्रत्यत्त ही है। परन्तु जैनपरन्परा के भ्नुसार दशन की गणना 


प° १. पं०१. 1 भाषाटिष्पणानि । १२७ 


परोक्तमे मी की जानी चाहिए, स्योकि ताकि परिभाषा कं भ्रनुसार परात्त मतिज्ञान 
का सांव्यवहारिक प्रत्यन्त कहा जाता रै भ्रतपएव तदनुसार मति उपयोग कक्रम में सर्व- 
प्रथम ्रवश्य होनेवाल्ते दशन नामक बोध का भी सांव्यवंहारिक प्रत्यत्त कहाजा सकता है 
पर श्रागमिक प्राचीन विभाग, जिसमे पारमाथिक-सज्यवहारिकरूप से प्रर्यत्त कं भेदो का 
स्थान नह रहै, तदनुसार ते मतिज्ञान पर्त मात्र ही माना जाता हं जैसा कि तचा 
सूत्र (१. १६) में देखा जाता दं। तदनुमार जेनपरम्परा मेँ इन्द्रियजन्य दशन परन्तप 
ही ३ प्रन्यच्तरूप नहां। सारांश यह कि जैन परम्परा में ताकिक परिभाषा कं श्मनुमार दैन 
प्रत्यच भी हे श्नौर पाक्त भी। श्रवधि ग्रौर कवलत रूप दशनता मात्र प्रत्यत्तरूप ही ई जब 
कि इन्द्रियजन्य दशन पराक्तखूप हाने पर भी साव्यवहारिक प्रर्यत्त माना जाता रौ । परन्तु 
ग्रागमिक्र परिपाटी के मनुसार इन्द्रियजन्य दशेन कवलत पर्त ही दह ग्रौर इन्द्रियनिरपेत्त 
ग्रवभ्यादि दशन केवल प्रव्यत्त हीह 

५ उत्पादक सामग्री-लौकिक निविकल्पक जा जैन ताकिक परम्परा क श्रतुसार 
सानव्यवहारिक दशन र उसकी उत्पादक सामम्रो में विषयेन्द्रियसन्निपात श्रौर यथासम्भव 
प्रालोकादि सन्निविश ड पर अलौकिक नि्विक्रत्प जा जैनपरम्परा क श्रनुसार पारमा- 
र्थिक दर्शन ई उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसन्निकष कं सिवाय ही कल विशिष्ट ्रामशक्ति से 
मानी गई रहै। उत्पादक साम्नो कं विषयमे जैन शरीर जैनेतर परम्पराए का मतमद नहीं 
रखती । फिर भी इस विषय में शाङ्कर वेदान्त का मन्तव्य जुदा हज ध्यान देने योग्य है। 
बह मानता ₹ कि 'तत््वमसि' इत्यादि महावाक्यजन्य ्रखण्ड तब्रह्मोध भौ निचि'कत्पक ई | 
इसकं श्रनुसार निविकल्पक का उत्पादक शब्द ्रादि भो हुश्रा जो अन्य परम्परा- 
सम्मत नहो । 


६ प्रामाण्य-नि्विंकल्प के प्रामाण्य क सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराए भौ एकमत 
नहा । बद्ध शरीर बेदान्त दशन तो निवि कल्पक काही प्रमाण मानते ई इतना ही नहीं 
बरिक उनकं मतानुसार निविकस्पक ही युख्य ब पारमाथिक् प्रमा रै! न्याय-्ैशोषिक 
दीन में निविकर्पक कं प्रमात्व सम्बन्ध में एकविध कल्पना नहींरै। प्राचीन परम्परा के 
भ्रनुसार नि्िंकहपक प्रमारूप माना जाता है जैसा किं श्रीधर ने स्पष्ट किया र (कन्दली पू" 
श६८ ) द्मौर विश्वनाथ ने भी भ्रमभिन्नत्वरूप प्रमात्व मानकर निविकस्पक को प्रमा कहा रै 
(कारिकावली का०१३५) परन्तु गङ्खश की न्य परम्परा के श्रनुसार निविंकल्पक्र न प्रमा है श्चैर 
न अप्रमा । तदनुसार प्रमात्व किंवा भ्रप्रमात्व प्रकारवादिवटित हने से, निविक्सप जा 
प्रकारतादिशूल्य है वह प्रमा-भ्रप्रमा उभय विलक्तग है-कारिकावली का १३५ । पू्व॑मीमांसक्र 
छ्रीर साख्य-योगदशैन सामान्यतः ेसे विष्यो में न्याय-वैशेषिकानुसारी हानं से उनके 
मतानुसार भी निवि कल्पक के प्रमात्वकीवे ही कल्पनाएं मानी जानी चाहिए जा न्याय- 
वैशेषिक परम्परा में स्थिर हह ईै। इस सम्बन्ध मे जेन परम्परा का मन्तव्य यहां विशोष 
रूप से वशेन करने योग्य है| 


1) 


20 
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सैनपरम्परा में प्रमात् कि'वा प्रामाण्य का प्रश्न उसमें तकयुग अनेके बाद का 
रै, पिले का नहीं । पदिन्े तां उसर्मे मात्र श्रागमिक ट्ट थी । त्रगमिक् टिक श्रनुसार 
दर्शनापयोग के प्रमाशकि वा श्रप्रमाण कहने काप्रश्नहीनथा। उस टिक ग्रनुसार दर्शन 
हायाज्ञान,याता बह मम्यक्‌ हा सकतारैया मिथ्या । उसका सम्यक्त्व श्रौर मिथ्यात्व 
5 भी त्राध्यात्मिक्र भावानुमारीही मानाजाताथा। श्रगर काइ श्रात्मा कमस कम चतुथ 
गुणस्थान का अधिकारी हे श्र्थात्‌ वह सम्यक्त्वप्रष्रहो ता उसका सामान्य या विशेष 
काई भी उपयोग मेन्तमागंरूप तथा सम्यन्रुप माना जाता हे । तदनुसार आगमिक दृष्टि 
से सम्यक्सरयुक्त न्नात्मा का दशेनापयोाग सम्यक्दशेन ह श्रौर मिथ्याटष्टियक्त श्रात्माका 
दकनापयोग मिथ्यादशन रहै । व्यवहार में मिथ्या, भ्रम या उ्यभिचारी समभा जानवालाभी 
दशन अगर सम्यक्त्वधारि-श्रात्मगत ह ते बह सम्यर्दशनही है जबकि सल, अभ्रम शरीर ्रवा- 
धित समभा जानेवाला मी दशनेपयोग श्रगर मिथ्यादृष्टियुक्त र ता वह भिथ्यादशंनदही रैः । 
दशन कं सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का प्रागमिक टष्टिसं जा शआ्रापत्तिक वंन ऊपर 
किया गया ह बह सन्मतिटोक्ाकार ग्रभयदवने दशन का भी प्रमाण कहा र इस श्राधार पर 
समभ्कना चाहिए । तथा उपाध्याय यशाविजयजी ने संशय आदि ज्ञानो का भौ सम्यक्‌ ट्ट 
19 युक्त हानं पर सम्यक्‌ कहा हे इम ग्राधार पर समभना चाहिए। अआअगमिकर प्राचीन श्रौर 
श्वेताम्बर दिगम्बर उभय साधारण परम्परा ता एेसा नहा मानन, क्योकि दनां पराम्परार्् 
कं अनुसार च्यु, रचन्तु, शरोर श्रवधि तीनों दशन दशन ही मान गयेदहै। उनर्मेसे न का 
सम्यक्‌ यान कड्‌ मिथ्या मौर न काई सम्यकूमिथ्या उभयविव माना गया जैसा कि 
मति-श्र त-अवधि ज्ञान सम्यक्‌ श्रौर मिथ्यारूप से विभाजित द । इससे यौ फलित हाता 
20 है कि दशन उपयोग मात्र निराकार हाने से उसमें सम्यग्दृष्टि किंवा मिथ्यादृ्टिपरयुक्त भ्रन्तर 
कौ कल्पना की नही जा सकती । दशन चाह चक्ञु हा, ग्रचच्ु हा या अ्वधि-वह दर्शन मात्र 
ह उसे न सम्यग्दर्शन कहना चाहिषए श्रौर न मिथ्यादर्शन। यही कारण दहै कि पद्िले गुण 
स्थानमेभीवे दर्शनही माने गए नैसा कि चथ गुणस्यानमें। यह वस्ु गन्धहस्ति 
सिद्धसेन ने सूचित भी कौ ई--“ग्रत्र च यथा साकाराद्धायां सम्यङ.मिथ्यदष्ट्यो विशेषः, 
28 सैवमस्ति दर्शने, अ्ननाकारत्वे द्वयोरपि तुल्यत्वादित्यथः*तच्छार्थभा० टा २. ६। 

ह ड आआगमिक दृष्टि को बात जिसकं श्रनुमार उमास्वाति ने उपयोग में 
सम्यक्त्व-ग्रसम्यकत्व का निदशन किया ह| पर जैनपरम्पसा मे तर्कयुग दाखिल हेति ही 
प्रमातस्व-ग्नप्रमात्व या प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्यका प्रश्न आया) न्नार उसका विचार भो श्राभ्या- 
त्मिक भावानुसारी न होकर विषयानुमारी किया ज्ञाने लगा जेसा कि जैनेतर दर्शनां में तार्किक 

2" विद्धान्‌ कररहथे। इस ताकिकरृष्टि कं अनुसार जैनपरम्परा दर्शन को प्रमाय मानती दै, 
गरप्रमाण मानती ₹ै, उभयरूप मानती रै या उभयभिन्न मानती र १ यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत रै । 


१-सम्यग्टष्टिसम्बन्धिनां संशयादोनामपि ज्ञनलस्य मदहाभाष्यङृता परिमापितत्वात्‌ °-क्ञान- 
बिन्दु पृ० १३६ 3. नन्दी सु० ४१ 


[  ॥ 
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ताकि के श्रनुसार भी जैनपरम्परारमे दशैन के प्रमात्व या ग्रप्रमात्वे केबरेरमे 
कोई एकवाक्यता नहीं । सामान्यरूप से श्वेताम्बर हा या दिगम्बर सभी ताकिक दशन को 
प्रमाण कारि से बाहर ही रखते दै। क्योकि वे सभी बौद्धसम्मत निविंकल्पक्र के प्रमात्व 
का खण्डन करते दै श्रौर अ्पने.श्रपने प्रमाण लक्तण में विशोषापयेगबोधक ज्ञान, निणेय श्रादि पद 
दाखित्त करके सामान्य उपयोग दशौन को प्रमाण लक्तण का श्रलक्य ही मानते १। इस 
तरह दशैन का प्रमाण न मानने की ताकिक परम्परा शवेताम्बर-दिगम्बर सभी मन्थरे 
साधारण रै । माणिकयनन्दो श्र वादी देवसूरि नं ते दशेनका न कवलत प्रमाणबाह्यही 
रक्ला है बर्कि उसे प्रमाणाभास (पररी०६.२। प्रमाणन० ६. २४,२५। भी कषा हे । 

सन्मतिटोकाकार श्रमयदेव ने ( सन्मतिरो० १० ४५७) दशन का प्रमाण कहा हे पर 
वह कथन ताकिकदृष्टि से न समभन चाहिए । क्योकि उन्होने श्रागमानुमारी सन्मति 
की व्याख्या करते समय श्रागमदृषटि ही लस्य मं रखकर दशन को सम्यग्दशेन श्रथ में प्रमाण 
कहा रै न कि ताकिंकटृष्टि से विषयानुसारी प्रमाण । यह विवेक उनके उस सन्दभ से 
हा जाता र । 

अ्लबत्ता उपाध्याय यशोविजयजी कं दशन सम्बन्धो प्रामाण्य-ग्रप्रामौण्य विचार 
मेँ कु विराध सा जान पडता है । एक श्रार वे दशेन को ठयञजनावग्रह-अरनन्तरभावी नेश्चयिकर 
श्रवप्रहरूप बतल्ाते हैर जा मतिव्यापार हनिकं कारण प्रमाण कोटि मेँ श्रा सकेतारै। 
भरौर दूसरीश्रोर वे वादिदेव के प्रमाण लक्तगवालेसूत्रकी व्यायामे ज्ञानपद का प्रयोजन 
बतलाते हुए दशेन का प्रमाणकाटि से बहिभूत बताते ह-कमापा प्रः १। इस तरह 
उनके कथन में जहां एक श्रार दशन बिलकुल प्रमाणबदह्विभूत है वहां दूसरी श्रार श्रवप्रह 
रूप होन से प्रमाणकोटिमें प्राने योग्य मीरहै। परन्तु जान पड़ता है उनका तात्पये कु 
न्मीररै। श्चर सम्भवतः वह तात्पर्यं यह रै कि मल्यंश होने पर भी नेश्चयिक भ्रवभ्रह 
प्रवृत्ति-निदृत्तिव्यवहारन्तम न हाने कं कारण प्रमाशरूप गिनादहीन जाना चाहिए । इसी 
द्मभिप्राय से उन्होने दशैन कं प्रमाणकोाटिबददिमूत बतलाया है एेला मान लेन से फिर 
कोड विराध नहा रहता । 

प्राचार्य हेमचन्द्र ने वृत्ति मेँ दशन से सम्बन्ध रखनेवाले विचार तीन जगह प्रसङ्गक्श 
प्रगट किए है । श्रवग्रह का स्वरूप दशति हए उन्होने कहा है कि दशैन जा प्रविकल्पक है 
वह प्रवप्रह नही, श्रवग्रह का परिणामी कारण श्रवश्य है ्रौर वह इन्द्रियाथेसम्बन्ध कं बाद 
पर भ्रवम्रह के पूवं उत्पन्न हाता रै-१. १. २६। बैेद्धसम्मत निविकस्पक ज्ञान का ग्रप्रमाण 
बतलाते हुए उन्होने कहा रै किं वह ध्ननभ्यवसाय कूप होने से प्रमाण नहा, भ्रभ्यवसाय या 
निय ही प्रमाण गिना जाना चाहिए-१. १. ६। उन्होने निय का अथ बतलते हुए 
कहा है कि श्रनण्यवसाय से भिन्न तथा श्रविकस्पक एवं संशय से भिन्न ज्ञान ही निणेय है- 
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१ छधघी० परी० १.३ । प्रमेयक० पृ०्य८। प्रमाण॒न० १.२ 
२ तकंभाषा पृ०५। ज्ञानविन्दु पृ० १३८। 
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प०२.१०१ । श्माचाय के उक्त सभो कथनो से फलित यही होता है किं वे जैनपरम्परा प्रसिद्ध दशेन 
रौर बौद्धपरम्परा प्रसिद्ध निवि'कल्पक का एक ही मानतेरं भौर दतेन को अनिशेय रूप 
हाने से प्रमाण नही मानते तथा उनक्रा यह ग्रप्रमाणत्व कथन भौ ताकिक दृटिसे है, 
भ्रागम टृष्टि से नही, जैसा कि ज्रभयदेव भिन्न सभी जैन ताकिक मानतेश्राए ई । 

ग्रा० हेमचन्द्राक्तं म्रवग्रह का परिगामिकारणरूप दशन ही उपाण्यायजी का नैश्चयिक 
च्रवप्रह समभना चाहिए । 


= कादयो > => ^ @ कः कवि 


पु० ३. पठ १४. (स्वनिण य! दाशनिक तेत्र मं ज्ञान स्वप्रकाश है, परप्रकाश ह या 
सव-परप्रकाश है, इन प्रश्नों कौ बहुत लम्बी श्रौर विबिधकल्पनापृरो चचां ह । इस विषय मे 
किसका क्या पक्त रै इसका वणन करने कं पद्दिलते कु सामान्य बातें जान लेनी जरूरी ह 


10 जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व काभावटोक रीक सममा जा सकं । 
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१- ज्ञान का स्वभाव प्रत्यन्त योग्यरै। एेसा सिद्धान्त कुद लोग मानते हं जबकि 
दसरे कोई इमसे बिलकुल विपरीत मानते हई । वे कहतहंकि ज्ञान का स्वभाव परेत्तही 
हे प्रस्यत्त नही | इस प्रकार प्रव्यक्त-परात्त्प से ज्ञान क स्वभावभेद की कल्पना ही स्वप्र 
काशसरव-पर प्रकाशत कौ चचां का मूनाधार है| 

२--स्वप्रकाशा शब्द्‌ का श्रथ रै म्वप्रत्यच्च श्र्थात्‌ श्रपनं श्रापही ज्ञान का प्रत्यत्तहू्प 
से भासित हाना। परन्तु परप्रकाश शब्द कंदे श्रथ हँ जिनमे से प्रहिता ता परप्रत्यन्त 
गर्थात्‌ एकज्ञान काश्रन्य ज्ञानव्यक्ति मे प्रत्यन्नरूप से भासित हाना, दूसरा प्रथं 
परानुमेय श्रथात्‌ एक ज्ञान का अन्य ज्ञान में अनुमेयकूपतया भासित हाना। 

३--स्वप्रव्यच्च का यह ग्रथ नहं कि कई ज्ञान खप्रस्यत्त हे श्रत एव उसका अनुमान 
श्रादिद्वारा बोधहाता द्री नहो पर उसक्राश्रथं इतनादही रै कि जब कई ज्ञान व्यक्ति पदा 
हुई तब वह स्वाधार प्रमाता कौ प्रत्यन्त हाती ही है श्रन्य प्रमातारं कं लिये उसकी परोन्तता 
ही रै तथा स््राधार प्रमाता कं लिये भी वह ज्ञान व्यक्ति यदि वतमान नां तो परोक्त ही है१। 
परप्रकाश कं परप्रत्यक्त श्रथ के पर्तमे भी यही बात लागू ₹े-भ्रथात्‌ वतमान ज्ञान 
ज्यक्ति ही स्वाधार प्रमाता कं लिये प्रत्यन्त है, ्रन्यथा नह | 

विज्ञानवादी वैःद्ध ( न्यायवि० १, ० ). मीमांसक, प्रभाकरर वेदान्त धीर नैनये 
स्वप्रकाशवादीदै। ये सबज्ञान कं स्वरूप के विषय में एक मत नहीं| क्योकि विज्ञानवाद 


१) = ~~ ----* १८ ~+ ----~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ----~--~ ~~ ~ त 


१ “वयत्नुभूतेः स्ववंप्रकाशत्वमुक्छं तद्विषयपकाशनवेलायां ज्ञातुरात्मनस्तथव न तु सर्वेषां स्वंदा 
तथवेति नियना<सिति, परानुभवस्य हानापादानादलिङ्धकानुमानज्ञानविपयत्वात्‌ स्वानुभवस्याप्यतीतस्याश्ञासि- 
पमिति ज्ञनविपयत्वदशनाच ।*- श्रीभाष्य प° २४। 

२ "“सववि्ञानदतूल्था मितौ मातर्‌ च प्रमा । साक्ातकतृर्वसामान्यात्‌ प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥*- 
प्रकरणप० पण ५६ । 

३ भामती पृ० १६। न्यं स्वयं प्रकाशानुभूतिः*-- श्री भाण्य पृण १८। चित्सुखी पृ० ६। 


प ३. प १४] भाषाटिप्पणानि। १३१ 


के श्रनुसार ज्ञानमिन्न श्रथ का ग्रस्तित्वही नर्हा! श्रर ज्ञान भी साकार। प्रभाकर क 
मतानुसार बाह्याथे का अस्तित्व ह ( वृहती प्र" ७४ ) जिसका संवेदन होतादरै। वेदान्त के 
ग्रनुमार ज्ञान मुख्यतया ब्रह्महूप हने से नियहीदहं। जेन मत प्रभाकर मतत की तरह 
बाह्याथै का श्रस्तित्व शरीर ज्ञान का जन्य स्वीकार करताहै। फिरभीवे सभी इस बरंमें 
एकमत है किज्ञानमात्र खवप्रतयन्त रहै भ्र्थात्‌ ज्ञान प्रत्यत्त होया ्रनुमिति, शब्द. स्ति 
प्रादि रूप हो फिर भी वह स्वस्वरूप कं विषय मेँ साक्तात्काररूप ही ह, उसक्रा अनुमितित्व, 
शान्दत्व, स्मरृतित्व श्रादि ग्न्य ग्राह्य कौ श्रपेत्ता से समना चादिषए श्रथात्‌ भिन्न भिन्न सामभ्नौर 
से प्रत्यक्त, श्रनुमेय, स्मतेव्य आदि विभिन्न विषयों मेँ उत्पन्न हानेवाले प्रत्यन्त, ग्रलुमिति, स्ति 
श्मादि ज्ञान भी स्वस्वरूप को विषयमे प्रत्यत्तदहीह। 
ज्ञान को परप्रत्यत्त त्रथ में परप्रकाश माननेवाल्ते सख्ग्र-योगर भ्रार न्याय-वैशोषिक 
है । वे कहतेरंकि ज्ञान का स्वभाव प्रव्यत्त हनि कारौ पर वह श्रपने श्राप प्रव्यक्त हा 
नहा सकता । उसकी प्रत्यन्नता अन्याश्रित है । अतएव ज्ञान चाह प्रव्यक्त हा, श्रनुमिति 
हा, या शब्द, स्मृति श्रादि श्रन्य कोई, फिर भवे सव स्वविषयक्र श्रनुव्यवसाय के द्वारा 
्रत्यक्तशूप से गृहीत होते ही है । परप्रत्यन्तत्व के विषय में इनका एकमस्य हाने पर भी पर- 
शब्द के श्रथ के विषय में एेकमत्य नहीं क्योकि न्याय-वैशेषिक्र के अनुसार ता पर का श्रथ 
है भ्रनुञ्यवसाय जिसकं द्वारा पृववर्तौ कई भौ ज्ञानव्यक्ति प्रतयक्ततया गृहीत होती है परन्तु 
सांख्ययोग फे श्रनुसार पर शब्द का ग्रथ ह चैतन्य जे पुरुष का सदज स्वरूप रेश्रीर 
जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिव्रत्तियां प्रत्यन्त या भासित होती है । 
परानुमेय श्रथ में परप्रकाशवादी केवल कुमारिल्त र जज्ञान को स्वभाव से ही परोक्त 
मानकर उसका तञजन्यज्ञातताह्प लिङ्ग क द्वारा ्रनुमान मानतेहें, जा म्रनुमान कायहेतुक्र 
कारणविषयक र--शाखरदी°्प्रण १५७ | कुमारि कं सिवाय शरीर कं ज्ञान का श्रत्यन्त 
परोा्त नहा मानता । प्रभाकर के मतानुमार जा फलरसंवित्ति से ज्ञान का अनुमान माना 
जाता है बह कुमारिल-संमत प्राकल्यरूप फल से हानेवाले ज्ञानानुमान से बिलकुल जुदा है । 
कुमारिलतेप्राक्टश्चसेज्ञान जा ग्र।सपमत्रेत गुण है उसका श्रनुपान मानते जव कि 
प्रभाक्रमतानुमार संविद्रूप फल से श्रनुमित हेनेवाला ज्ञान वस्तुतः ज्ञान गुण नदा किन्तु 
जञानगुशजनक सन्निकष अ्रादि जड समग्रोही है, । इस सामग्रीरूप ग्रथ मेंज्ञान शब्द्‌ कं 
प्रयोग का समथंन करणार्थं ' न्‌? प्रत्यय मान कर किया जाता रै । 
` १ “सदापलम्मनियमादभेदानीलतद्धयेः” बृहती पृ० ६६। “प्रकाशमानस्तादातमयात्‌ स्वरू- 
पस्य प्रकाशकः । यथा प्रकाशाऽमिमतः तथा धोारातम्वेदनी ।' ~ प्रमाणवा० ३. ३२६ । 
२ सवेविश्ानहेतूत्था......-यावती काचिदुग्रहणस्मरणरूपा” -- प्रकरणप० प° ५६। 
३ “तदा ज्ञातःरिचित्तवृत्तयस्तत्परमोाः पुरुषस्यापरणामित्वात्‌ । न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌? 
योगसु० ४. १८, १६। 
७ ““मनेग्राह्म सुखं दुः खमिच्छा देषो मतिः कतिः"--कारिकावली ५७। 
॥ ५ सबिदुत्पत्तिकारण मात्ममनःसननिकर्षाख्यं तदटित्यवगभ्य परतुष्यतामायुष्मताः-प्रकरणपर 
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१३४ प्रमाशमीमां सायाः [ पृण ई, प० २६- 


श्राचायं हेमचन्द्र ने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमात्र के प्रत्यक्ेत्व स्वभाव का सिद्धान्त 
मानकर ही उसका स्वनि्थयत्व स्थापित कियाद शरैर उपयुक्त द्विविध परप्रकाशत्व का 
प्रतिवाद्‌ किया रै । इनके स्वपत्तस्थापन शरीर परपक्त-निरास की दलौलं तथा प्रस्यक्त-्रनुमान 
प्रमाण का उपन्यास यह सब वैसा ही रै जैसा शालिकनाथ की प्रकरशपच्विका तथा 
श्रीमाष्य भ्रादि में र । श्वपक्तके ऊपर श्रीरों केद्वारा उद्धावित दोषों का परिहार भी श्राचा्यं 
कावैसाही है जेसा उक्त प्रन्थोमेंदरे। 

पृ €. पं० २६ (विशदः प्रस्यक्त को सम्बन्ध में श्नन्य मुदो पर लिखने कं पहले यह 
जता देना जरूरी है कि प्राचीन समय मे लक्तशक्रार ऋषि प्रत्यन्त लच्तण का ल्य कितना 
समते थे भ्रात वे जन्य प्रव्यक्त मात्र का लदेय मानकर लक्षण रचते थे, या जन्य-नित्य- 
साधारण प्रत्यन्त को तद्य मानकर लन्तण रचते धे तैसा कि उत्तरकाल्लीन नेयायिकें ने भ्रागे 
जाकर जन्य-नित्य साधारण प्रत्यत्त का लक्तग रचा रै १। जहां तक देखा गया उससे यही जान 
पड़ता है कि प्राचीन समय कं लक्तणकारो मंसे किसी ने चारै वह इनरराविरधी नेयायिक 
वैशोषिक ही क्यों न हो जन्य-नित्य साधारण प्रव्यक्त का लक्ता बनाया नही है। इंश्वरा- 
विरोधी दहा या इश्रविराधी सभी दशनकारो के प्राचोन मूत मन्थो मे एक मात्र जन्यप्रत्यक्त 


ठ काही निरूपण है। नित्यप्रत्यत्त का किसीमें सम्भवभीरै भ्रीर सम्भवरै ता बह इर 


मेही हेता रह इस बात का किसी प्राचीन प्रन्थ मे सूचन तक नही! । श्रौरूपेयत्व के द्वारा 
वेद कं प्रामाण्य का समेन करनेवाले मीमांसकों के विरुद्ध न्याय-वैशेषिक दशन ने यद 
स्थापनता शुरू कर दिया कि वेद शब्दास्मक शरीर अनित्य हाने से उसका प्रामाण्य ब्रपौर- 
पेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पैरुषेयत्व-मूलक ही है । फिरमी उस दशन कं प्राचीन विद्वानों 
ने बेद-प्रगोतारूप से कहां ईश्वर का स्पष्ट स्थापन नदी कियादहे। उन्होने वेद कोा प्त 
ऋषिप्रणीत कह कर ही उसका प्रामाण्य मीमांसक-सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रियाद्रार 
स्थापित किया ध्रौर साथ ही वेदाप्रामाण्यवादी जैन वेद्ध श्रादि कं जवाबमभीदेदियाकि 
वेद प्रमाण है क्योकि उसके प्रयोता हमारे मान्य ऋषि श्राप्त ही रहे२ । पिद्धले व्याख्याकार 
नेयायिकों न जैसे ईश्वर का जगतृखष्टा भी माना श्रौर बेद-प्रगेता भी, इसी तरह उन्दने उसमें 
नित्यज्ञान कौ कर्पना भी की वैसे किसी भी प्राचीन वैदिक दशीनसूत्ररन्थो मे नते इश्वर का 
जगतखरष्टा रूपसे न वेदकर्ता ल्प से स्पष्ट स्थापन रह भ्रौरन कहां भी उसमं नित्यज्ञान 
कं श्रस्तित्व का उल्लेख मीर । श्रतएव यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रतयत्त लक्षणो 
का लद्य कवल जन्य प्रत्यन्त ही रै। इसी जन्य प्रत्यत्त को लेकर कुठ पुरो पर यहाँ 
विचार प्रस्तुत है | 


१ वेशे० ३. १. १८ । "'इन्द्रियाथंसन्नकर्मासन्नमव्यपदेश्यमन्यमिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्य्मः'- 
न्यायसू० १. १. ४ । ध्रतिविषयाध्यवसाया दम्‌" - सांख्यका० ५। सांख्यसूु० १. ८६। योगमा० 
१. ७। (त्सप्रयागे पुरपस्थेन्दियाणाम ~ ज्ेमि० १. १. ४। “'अआत्मेन्द्ियमनेाऽर्थात्‌ सन्निकपात्‌ 
प्रततं । ग्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यस्तं सा निरूप्यते ॥"-- चरकस'> १९१. २०। 


न्यायसू० १. १,७ २.१.६६ । वैरो ६. १. १। 


पर ₹, प० २६] भाषारिप्पणानि । १३३ 


१ सौकिक्रातीकिकता- प्राचीन समय में लच्यकाटि में जन्यमात्र ही निविष्टथा 
फिर भी चार्वाक कं सिवाय सभी दशेनकारों न जन्य प्रत्यन्त कं लोकिक् ग्रलोकिक पेतेदा 
प्रकार मानेदहै। सभीने इन्द्रियजन्य श्रौर मनामात्रजन्य वत्तमान संबद्ध-विषयक ज्ञान का 
लौकिक प्रत्यन्त कहा रहै । अलोकिक प्रत्यत्त का वणन भिन्न भिन्न दशनां मे भिन्न भिन्न 
नाम से रै। सांख्य-योाग,१ न्याय-वैशेषिक,२ बैद्धरं सभी श्रलौकिकर प्रत्यत्त का योागि- 
परत्यच्त या योगिज्ञान नमसे निरूपण करते रहं जा यागजन्य साम्रथ्यं द्वारा जनित माना 
जाता है । 

मीमांसक जा सर्वज्ञत्व का खासकर धभाधमंसान्तात्कार का एकान्त विरोधी है वह 
भी मेत्ताङ्गभूत एक प्रकार कं ग्रार्मज्ञान का भ्रस्तितव मानता है जे वस्तुतः योगजन्य या 
श्रलाकिक ही रै* | 10 

वेदान्त में जो ईश्वर सान्लोचेतन्य रहै वही श्रलाकिक प्रत्यन्त स्थानीय ₹ै। 

जैन दशन की श्रागमिक परम्परा एसे प्रत्यत्त काही प्रत्यन्त कहती र क्योकि उस 
परम्परा क श्रनुसार प्रत्यन्त कवल बही मानाजाता हंजे इन्द्रियिजन्यन दहा] उस परम्परा 
के श्रनुसार ता दशेनान्तरसेमत लैकिकप्रत्यत्त प्रत्यन्त नहीं पर परोक्त हं फिर भी सैन 
दशन कौ ता्विक परम्परा प्रत्यत्त कं दो प्रकार मानकर एक को जिसे दशीनान्तयों मे ल,किक 15 
प्रसत्त कहा र साव्यवहारिक प्रत्यत्त कहती रऽ न्नौर दूसरेकाजा दशनान्तरों में श्रलौ- 
किक प्रव्यन्त कहा जाता रै पारमाथिक प्रत्यत्त कहती रै। तथा पारमा्थिंक प्रत्यन्त कं 
कारणरूप से लब्धि या विशिष्ट आस्मशक्ति का वन करतीरै, जञा एक प्रकार से लैन 
परिभाषा में योगज धर्म ही रहै। 

२ श्रलोकिक मे निविकर्पक का स्थान-श्रष प्रश्न यह रै कि ग्रलौकिक प्रत्यन्त 20 
निविकल्पक ही होता रेया सविकल्पक ही हाता रै, या उभयरूप १। इसक उत्तर मे एक. 
वाक्यता नही] तारकिंक्र बैद्ध श्रार शाङ्करं वेदान्तः परम्परा के श्रनुमार ता अ्रलौकिक 
प्रव्यक्त निविकस्प ही संभवित र सविकल्पक कभी नहीं । रामानुज का मतः इससे बिलकुल 
उलटा है, तदनुसार लौकिक हा या ब्रलौकिक कई भी प्रत्यन्त सर्वथा निर्विकल्पक संभव ही 
नहो पर न्याय वैशेषिक श्रादि श्मन्य वैदिक दशन के श्रनुसार श्रलौकिक प्रत्यत्त सविकल्पक 25 
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१ येगसूु० ३. ५४। साख्यका० ६४ । 

२ वेशे ६, १. १३-१५। 

२ न्यायबि० १. ११। 

छ "सवत्व हि विज्ञानं संस्कारत्वन गम्यते । पराङ्ग' चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधारणात्‌ ॥-- 
तन्श्रवा० प्र० २८४० | 

५ ततत्वाथे० १. १२। 

६ तचवाथे० १. ११।। 

७ रिप्पण पृ० २२। 

ट {11019} 8९10100४ : 2€1९€ 0100. 7. 359. 

& “ग्रतः प्रत्यस्य कदाचिदपि न निविंशेषविषयष्वम्‌ः'--धी भाष्य पृ० २१। 
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१३४ प्रमाणमीमांसायाः [ प° €, पं० २६- 


निविंक्पक-उभय संभवित जान पडता है। यहाँ संभवित शब्द का प्रयोग इसलिये 
कियारकि भासर्वज्ञ ( न्यायसार प° ४) जेसे प्रबल नेयायिक्र ने उक्तहप से द्विविध येगि- 
्रत्यत्त का स्पष्ट ही कथन कियाहै फिर भी कथादसूत्रश्रोर प्रशत्तपादभाष्य श्रादि प्राचोन 
ग्रन्थो मे ठेसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं । जैन परम्परा कं श्रनुसार श्रलौकिक या परमायिक 
रत्यक्त उभयकूप रै। क्योकि जेन दशन मे जा ग्रवधिदशन तथा कबलदशंन नामक 
सामान्ययाध माना जाता है बह श्रलौकिक निविंक्त्पक हीरै। श्रौर जा श्रवधिज्ञान, 
मनःपर्यायज्ञान तथा केवल ज्ञानरूप विशोषबेाध है वही सविकस्पक है । 

३ प्रत्यक्तसव का नियामक प्रश्न रै कि प्रत्यक्तत्व कौ नियामक तत्त्व क्या हे, 
जिसकं कारण कोई भी बाध या ज्ञान प्रत्यत्त कहा जाता रै ?। इसका जवाब भी दशेनेंमें 
एकविध नहीं । नञ्य शाङ्कर वेदान्त के ग्रनुमार प्रस्यत्तत्व का नियामक है प्रभाशचेतन्य 
छीर विषयचेतन्य का श्रमेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा (प्र० २२) मे सविस्तर वर्थित 
है । न्याय-वैशोषिक, सांल्य-योग, वद्ध, मीमां सक दशेन कं ्रलुसार प्रत्यत्तत्व का नियामक 
है सन्निक्षजन्यत्व, जे सन्निकषं से, चाहे वह सन्निकूषं लौकिक हा या श्रलोकिक, जन्य है, 
वह सब प्रत्यन्त | रैन दशन मेँ प्रव्यक्त कं नियामक दा तत्तव हु । श्रागमिक्र परम्परा के ग्रनु- 
सारता एक मान्न भ्रात्ममात्र सापेक्तत्व ही प्रत्यत्तत्व का नियामक (स्वाथ १. १२) है। 
जब कि तारिक परम्परा के श्रनुसार उसके श्रलावा इन्द्रियमनाजन्यत्व भी प्रत्यत्त्व का 
नियामक फलित हाता है--प्रमाणमी० १. २०। वस्तुतः जैनताकिक परम्परया न्याय-वैशेषिक 
प्रादि वैदिक दशेनानुसारिणी ही है। 

४ प्रत्यक्षत्व का स्तत्र प्रत्यक्षत्व केवत निविकर्पक मेँ ही मर्यादित 2 या वह 
सविक्स्पकमेमीरै?। उसके जवाबर्मे बैद्धका कथन है कि वह मात्र निःवकस्पक में 
मर्यादित रै। जब किबैद्ध भिन्न सभी दरशीनां का मन्तव्य निरविकटपक-सविकत्पक दानं 
में प्रत्यत्तत्व कं स्वीकारक्रा है। 

५ जन्य-नित्यसाधारश प्रत्यत्त--श्रभी तक जम्यमात्न कौ लच्त्य मानक्रर लक्तणाको 
चर्चा हुई पर मभ्ययुग में जबकि ईश्वर का जग्फतृरूप सेयावेदप्रगेत रूपसे न्याय-वैशे- 
पिकादि दशन में स्पष्ट स्थान निर्णत हुभ्रा तभी से ईश्वरीय प्रत्यन्त नित्य माने जाने के कारश 
जन्य-नित्य उभय साधारण प्रत्यत्त लक्षण बनाने का प्रशन इेश्वरवादियों क सामने श्राया। 
जान पड़ना र एेसे साधारण लक्तश का प्रयत्न भासर्वज्ञ ने सर्वप्रथम किया | उसने ' सम्य- 
गपरोन्तानुभव' । न्यायसार प° २) को प्रव्यक्त प्रमा कहकर जन्य-नित्य उभय प्रत्यत्तका एक ही 
लन्तश बनाया । शालिकनाथ जो प्रभाकर का श्रनुगामी है उसने भी 'साक्तात्‌प्रतीति, 
(प्रकरणप० प° ५१) का प्रत्यन्त कहकर दूसरे शब्दों में बाह्यविषयक इन्द्रियजन्य तथा श्रात्मा 
घोर ज्ञानग्राही इन्द्रियाजन्य पेते द्विविध प्रत्यत्त ( प्रकरणप० ध्र० ५१) से साधाग्थ ल्त का 
प्रशयन किथा। पर श्रागे जाकर नभ्य नेयाविको ने भासर्वज्ञ कं भ्रपरोच्त पद तथा शात्तिक- 
नाथ कं साक्छात्प्रतीति पद का ज्ञानाकरणकश्ानः के अन्य-निस्य साधारण प्रत्य कहकर 


पृ २१. १०२२] भाषारिष्पशानि। १३५ 


नञ्य परिभाषा मे सपष्टोकरण किया (मुक्ता०५२)। इधर सैनदशंन के तारको में मी 
साधारणलक्षणप्रणयन का प्रश्न उपत्थित हश्रा जान पड़तारहै। जैन दशन निव्यप्रत्यन्त 
ता मानता ही नहो श्रतएव उसकं सामने जन्य-नित्यमाधारण लक्तण का प्रश्ननथा। पर 
सांब्यवहारिक, पारमाथिक उभयविध प्रत्यन्त के साधारण लक्षय का प्रश्नथा। जान 
पडता रै इसका जवाब सवं प्रथम सिद्धसेन दिवाकर नही दिया। उन्होने श्रपरेच्तरूप 
ज्ञान का प्रत्यच्च कहकर सव्यवहारिक-पारमाथिक उभयसाधारश श्रपरात्ततव का ल्श 
बनाया । न्याया० ४) यह नहीं कहाजा सकता कि सिद्धसेन क "न्रपरोाक्तपद कं प्रयोगका 
प्रभाव भासर्वज्ञके लद्णमेरहैया नहां?। पर इतनातेा निःश्चतदहीरैकि जैन परम्परा में 
प्रपरात्ततवरूप से साधारण लतत्ण का प्रारंभ सिद्धसेनने रही किया। 

६ दाष का निवारस्श- सिद्धसेन न अ्रपरोत्ततव का प्रत्यत्त मात्रका साधारण ल्व 
बनाया । पर उसमें एक छ्टिहेजा किसी भी सूरमप्रज्ञ तार्किंकसे छिपी रह नहो सकती । 
वह यह रहै कि श्रगर प्रयतत क्रा लकत्तश ग्परात्त रै तो परोच्च का ल्त क्या होगा १। श्रगर 
यह कहा जाय किं परात्त का लक्तशण प्रतयत्तमिन्नत्व या श्रप्रत्यत्तत्वरहेता इसमें स्पष्टही 

न्यान्याश्यरै। जान पड़ता है इस दोषका दूर करने का तथा अपरो्तत्व कं स्वरूप 
का स्फुट करने का प्रयत्न सवै प्रथम भहटारक श्रकलङ्कने किया । उन्न बहुत ही प्राञ्जल 
शब्दों मेँ कह दियाकिजा ज्ञान विशद है वही प्रत्यत्त है-लघी० १.३। उन्हानं शस वाक्य 
मे साधारण लक्तणता गर्भित कियाही पर साथ ही उक्त न्योन्याश्रय दोष काभी टाल 
दिया । क्योकि श्रव श्रपरोक्षपद हो निकल गया, जा पराक्तत्व कं निवंचन की अपेत्ता 
रखता था । श्रकनङ्क की लाक्षथिक्ता नै कंवल इतना ही नहीं कियापरसाथदही वैश 


कास्फाट मी कर दिया। वह स्फोट भी एे्ाकि जिससे साँव्यवहारिक पारमाथिक दोनों 2 


प्रव्यक्त का संप्रहहा | उन्होने कहा कि भ्रनुमानादि की श्रपेत्ता विशोष प्रतिभास करनादहो 
वेशय है -लधी० १. ४। अकलङ्क का यदह साधारण लक्तण का प्रयत्न श्चौर स्फोट ही उत्तरवती 
सभी श्वेताम्बर दिगम्बर ताकिंकां के प्रत्यन्त ल्श में प्रतिबिम्बित हुभ्रा। किसी ने विशद पद 
कं स्थान में स्पष्ट" पद (प्रमाणन० २.२) रखातो किसीने उसी पदका ही रखा-परी २.३। 

भ्रा० हेमचन्द्र जैसे श्रनेक रथलो मेँ श्रकलङ्कायुगामी ह बेसे ही प्रत्यत्त कं लक्तण के 
बारेमे भी त्रकलङ्कुके ही श्रनुगामी है । हां तक कि उन्होने ते विशद पद श्नोर वैशथका 
विवर्श श्रकलङ्क कं समान हीरखा। अक्लङ्कु की परिभाषा इतनी दद्मूल हा गहं कि 
प्मन्तिम ताकि उपाध्याय यशोाविजयजी ने मी प्रत्यन्त के लक्तण मं उसीका श्राश्रय किया- 
तकभाप्रा° प° १। 


पृ० २१. षं २२ श्रतिसंखूयानेन!- प्रतिसंख्या शब्द बद्ध परम्परा मे जिस श्रमे 
प्रसिद्ध है उसी भ्रथं मेँ प्रसंख्यान शब्द न्याय, याग भ्रादि दशने में प्रसिद्ध है-- न्यायमा 
४, २. २। येगसू° ४. २६। 
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१३६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० २९. प॑ं० २४- 


प्र० १. श्रा १. सू० ३५-३६. प° २६-पीे हमने लिखा है करि श्रोचायं हेमचन्द्रने 
भ्रपना वैयाकररणत श्रकषक ताकि शैली में व्यक्त किया रैः (रिप्पण प्र" ६६) इसका खुलासा 
यों समना चादिए | वैयाकरणो की परिभाषा के अनुसार क्रियावाची शब्द धातु? कहलाता 
है शौर धातुप्रतिषाद्य श्रथ क्रियार कही जाती है। श्रकरमंक धातु कं वाच्य फल श्री व्यापार 


5 दोनों समानाधिरुरण र्था कठ निष्ठ हाते ह । जव कि सकमेक धातु कं वाच्य फल श्रौर 
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व्यापार देनो श जा धातु वाच्यहोने के कारण क्रियारूप रै वे व्यधिकरण अ्रथात्‌ श्रनुक्रमसे 
कमनिष्ठ शनैर कतृ निष्ठ होते ह | प्रकृत प्रमाण-फल की चर्चा मे ज्ञाधातु का व्यापाररूप भ्रं 
जञा कतृ"निष्ठ है उसको प्रमाश कहा रै श्रीर उसका फलशूप ग्रथ जे कर्मनिष्ठ रै उमे फल 
कहा रै । ज्ञाधातु सकर्मक हाने मे उसके ज्ञानात्मक व्यापार श्नोर तञजन्य प्रकाशरूप फल देनं 
प्ननुक्रम से कतृ निष्ठतया श्चीर कमनिष्ठतया प्रतिपाद्य रै श्रीर देनं क्रियारूप है । 

पुण २३९१. प २१. 'स्वपराभासीः- प्राचार्य ने सूत्रम ग्रात्मा का स्वाभासी ध्रौर 
पराभासी कहा र। यद्यपि इन दे विशेषणो को लत्ित करक हमने संन्तप में टिप्पण लिखा 
है ( रिप्पण प्र, ७० ) फिर भी इस विषय में ्रन्य ट्स लिखना श्रावश्यक समभ कर यहां 
थोड़ा सा विचार लिखा जाता हे। 

'स्वाभासी' पद के श्वः का श्राभासनशीत्त भीर श्वः कं द्वारा श्राभासनशीलरपेसेदो 
श्रथे फलित हेते ई पर वस्तुतः इन दानो श्र्थो मेँ कोई ताल्तविक भेद नहा। दने ब्र्थोँका 
मतलब स्वप्रकाश से रै श्नैर स्वप्रकाश का तात्पयै मी स्वप्रत्यक्त ही ई । परन्तु "पराभासीः 
पद से फलित हानवाले दा श्र्थो कौ मयादा एकर नहीं । पर का ्राभासनशील यह एक 
प्रथ जिसे वृत्ति में श्राचायने स्वय" ही बतलाया श्चीर पर के द्वारा भ्राभासनशील यह 
दूसरा रथ । इन दाने अर्थक भावम श्रतर ह । पदिके श्रं से श्मात्मा का परप्रकाशन 
स्वभाव सूचित किया जाता है जबकि दृसरे श्रथ से स्वय श्रात्मा का श्रन्यकंद्रारा प्रकाशित 
होन का स्वभाव मृचितहोतादहै। यहता सममः ही ्लेना चादिएकि उक्तदा भ्र्थोःमेंसे 
दसरा श्रथात्‌ षर कंद्वारा श्रामासित हाना इस श्रथंका तात्य पर के द्वारा प्रव्यक्त होना 
इस श्रथमें रई। पित्ते श्रथ का तात्पयता पर का प्रत्यन्त या परात्त किसी रूप से भासित 
करना यहरै। जा दशन आग्मभिन्न तत्व का भी मानतेङ्वे समी श्रात्माकापरका 
ग्रवभासक मानतेहीरहं। श्रर जैसे प्रत्यच्च या परोन्तरूप से पर का ्रवभासक श्रात्मा 
वश्यहातारहंवैसेही वह किसीन किसीरूपसेस्वकामभी म्रवभासक होता दही है भ्रव 

१ “क्रियार्थो धातुः" हमश०३.३.३। “कृतिः क्रिया प्रवृत्तिर्व्यापार इति यावत्‌ । पूर्वा 
परीभूता साध्यमानरूपा सा श्र्थोऽभियेयं यस्य स शब्दे] धातुसज्ञो भवति ।*--हैमश० ब्० ३. ३. ३। 

२ “भवत्यथ साध्यरूपः क्रियासामान्यः धात्वर्थः स धातुनेवोच्यत |” हमश० बृ० ५. ३. १८। 

३ “फलव्यापारयारेकनिषटतायामकमकः । धातुस्तयाधमिभेदे सकर्मक उदाहतः ॥ वैर 
भूषरण० का० १३ । 


१० ३१. १० २१. |] भाषारिप्पशानि । १३७ 


एव यहाँ जा दाशनिको का मतभेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यत्त श्रौर परप्रव्यक्त अ्र्थका 
लेकर ही समभ्ना चादिए । स्वप्रत्यक्तवादौवे ही हदा सक्ते हेजा ज्ञान का म्वप्रत्यत्त 
मानते है श्रौर साथ ही ज्ञान-ग्रासमा का त्रमेद या कथंचिदमेद मानतेदहं। शङ्कर. रामानुज 
प्रादि वेदान्त, सांख्य, योग, विज्ञानवाद बैद्ध ग्रर जैन इनक्रं मत स श्रात्मा स्वव्रयत्त टै-- 
चाहे वह ग्रात्मा किसी कं मतसे शुद्ध व नित्य चेतन्यरूप हा, किसी के मत से जन्य ज्ञानरूप ; 
हीहाया किसी कं मत से चेतन्य-ज्ञानाभयह्प हा-स्याकिवे सभा श्रात्माश्चार ज्ञान का 
प्रभेद मानते द तथा ज्ञानमात्र का स्वप्रत्यत्त ही मानते हे। कृमारिन ही एकप्सहंजे 
ज्ञान का परात्त मानकर भो श्रान्मा करावेदान्त की तरह स्वप्रकाश ही कत्त ई। इसका 
तात्पयं यद्ध जान पडता ह कि करमारितने -ग्रात्मा का स्वरूप श्रतिसिद्ध ही मानद श्र 
श्रति्रां मे स्वप्रकाशत्व स्पष्टं ग्रतएव ज्ञान का परोात्तत्व मानकर भी श्माःमा को स्वप्रत्यक्त 1८ 
विना मान उनकी दूमरी गति ही नहा! । 

पर प्रत्यत्तवादीवेहदोहा सक्ते रैजाज्ञान काञ्रात्मा सं भिन्न, पर उसका गुण 
मानत ₹-- चाहं वह ज्ञान किसी कं मतसे स्वप्रकाश हा जैसा प्रभाकर कं मत सें. चाह किसी 
के मतसे परप्रकाश हो नैषा नेयायिक्रादि कं मतसे। 


(| 


प्रभाकर कं मतानुमार प्रत्यन्त, श्रनुमिति, रादि कई भो संवित्‌ हा पर उसमें ्राससा 1 
प्रत्यत्तरूप सं ग्रवश्य भासित होतार । न्याय-वैशेषिक दशन में मतमेद रै। उसके भ्रनु- 
गामी प्रचीनदहाया श्रवांचीन सभो एक मते यागो कौ ्रपेत्ता ्रात्मा का परप्रत्यत्त ही 
मानते ई स्यांकि सबकं मतानुमार योगज प्रत्यन्त के द्रारा आत्मा क्रा साक्ताव्कार हाता 
रैर । परग अ्रस्मदादि अ्र्वीग्दर्शी को श्रपेत्ता उनमें मतभेद ३ै। प्राचीन नेयायिक्र ज्नैर 
वेरोषि^ विद्रान्‌ अवीग्दर्शौ के ग्रात्मा कौ प्रव्यक्त न मानकर अनुमेय मानते रहः, जव कि 20 
पीद्धे क न्याय-वेशपिक विद्रान्‌ ्रवेग्दर्शो ्ात्माका भौ उसके मानस प्रव्यक्त का विषय मान 
कर परप्रत्यत्त बतलाते हे“ । 

ज्ञान को श्रात्मा से भिन्न माननेबाल्ले सभौ क मत सै यह बात फलितहातीरहं कि 
मुक्ता वस्थ। मं योगजन्य याश्रै।रकरिसी प्रकार काज्ञान नरहने के कारण म्रात्मा न ता 
सात्तात्कती है श्रौर न साक्ञास्कार का विषय । इस विषय में दाशेनिक कर्पनाग्रां का राज्य 2: 
प्मनैकधा विक्ठृत ह पर वह यहां प्रस्तुत नहीं । 


[ककव 1 1 ति 11 त ~~ ~ ० षि ८ 3 


१ "'आस्मनैव प्रकाश्याऽयमात्मा ज्याति्तीरितम्‌'- श्ोकवा० श्रात्मवाव्‌ छा १४२ । 

२ "्युज्ञानस्य यागसमाधिजमात्ममनसाः संयागविशेषदात्मा प्रसत इति ।*"--न्यायभा० 
१. १. २। "आस्मन्यात्ममनमेः संयोगविशेपाद्‌ ग्रात्मप्रतयक्तम्‌--येशे० ६. १. ११ । 

३ “आत्मा तावद्यत्यत्ततो न गह्यते" न्यायभा० १. १. १० तत्रात्मा मनश्चाप्र्यक्ते”- 
परैरो० ८. १. २. 
| @ ^तदेवमहूप्रययत्रिघयस्वादात्मा तावत्‌ प्रत्यत” न्यायवा० पृ २४२ । ““ग्रहङ्कार स्याश्रया ऽय्‌ 
-नानसय गोचरः कारिकावली ५०। 
|ॐ 18 


द 


॥ 


1, 


19 


20 


१३८ प्रमाणमीमांसायाः [ प्रु० ३८, प० २२- 


पृण ३८. १० २२. ससाधनात्‌--ग्रनुमान शब्द कं श्रनुभिति श्रौर श्रचुमितिकरण पेसे 
दो श्रथ । जब श्रनुमान शब्द्‌ भाववाची हौ तब अनुमिति रौर जब करणवाची हौ तब 
श्रनुमितिकरण श्रथ निकलता र । 

श्रनुमान शब्दम अनु ओर मान रएेतेदा्ंशर। श्रनु का श्रथ ₹ पश्चात्‌ श्रर 
मान का श्रथ रै ज्ञान अर्थात्‌ जो ज्ञान किसी अन्यज्ञानके बादही हाता रहं वह ग्रनुमान। 
परन्तु बह अन्यज्ञानखामज्ञानदही विवर्तते, जा श्रनुमितिकाकारणदह्ोतादं। उस 
खाम ज्ञान रूप से व्या्रिज्ञान-- जिसे लिङ्खपयामण भो कहते ईै-इष्ट रै । प्रत्यत्त भ्रौर अ्रनुमान 
ज्ञान मे मुख्य एकर श्रन्तर यह भी रहं कि प्रस्यत्त ज्ञान नियमसे ज्ञानकारणक नही हाता, 
जव कि श्रनुमान नियमसेज्ञानकारणक्र ही हाता दै। यही भाव श्रनुमान शब्द में मौजूद 
"रनु" शश कंद्रारा सूचित किया गयारै। यद्यपि प्रत्यत्तभिन्न दसरमभी एतज्ञानरंजा 
ग्रनुमान कोटिमेंन ग्नि जञाने पर भी नियम से ज्ञानजन्यहहठी हे, जैमे उपमान. शाब्द, अर्था 
पत्ति अदि; तथपि दर श्रमनमें जैसा कि वैशषिक दर्शन तथा बौद्ध दशन में माना गया ई 
प्रमाण ऊ प्रस्यत्त मरौर श्रनुमानप्सेदादही प्रकार ते। बाकी कं सब प्रमाण किसी न 
किसी तरह श्रनुमान प्रमाण मं समाये जा सकते नेता कि उक्त द्िप्रमाणवादिदशेनों 
ने समायामीरै। 

भ्रनुमान किसीभी विषयका दहा, वह किसी भी प्रकारकं देतु म जन्यक््यांनहो पर 
इतना तो निश्चित हं कि श्रनुमान कं मूल मं कहां न कही प्रत्यच्च ज्ञान का श्रस्तित्व प्रवेश्य 
होतादै। मूलम कहां भी प्रत्यत्तम हो एेमा श्रनुमानहा ही नहो सकता। जबकि 
परत्यक श्रपनी उःपत्ति मं ्रनुमान की अ्रपत्ता कदापि नही रखता तब ग्रनुमान श्रपनी उत्पत्ति 
मं प्रत्यन्त की ग्रपेत्ता श्रवश्य रखता दहं। यही भावे न्यायसुत्रगत श्रनुमान कं लत्तण मेः 
'तत्पूवकम्‌' ( १. १. ५ ›) शब्द से ऋषि ने व्यक्त किया रै, जिसका अनुसरण सांख्यकारिका 
( का०५ ) ग्रादि क ग्रनुमान लच्त्थमें भी देखा जाता ह। 

श्रनुमान कं स्वरूप प्रौर प्रकार निरूपण श्रादि का जो दाशेनिकं विकासं हमारे सामने 
दै उसे तीन युगो में विभाजित करकं म ठीक टौक मम सक्ते रै १ वैदिक युग, २ बौद्ध 
युग भ्मौर ३ नव्यन्याय युग । 

१-विचार करने से जान पडता किग्रनुमान प्रमाण कं लक्षण श्रौ प्रकार श्रादिका 
शासनीय निरूपण वैदिक परपरा में हो शुरू श्रा ओर डउ्सी की विविध शाखाश्रों मे विकसित 
होन लगा। इसका प्रारंभ क्बहुश्रा, कहां हुश्रा, किसन किया, इसक प्राथमिक विकास नै 
कितना समय लिया, वह किन किन प्रदेशं में सिद्ध हश्रा इत्यादि प्रश्न शायद सदाही 


(व 02) ति 11 


१ जैते स्तत्पृवकः शब्द प्रत्यन्त श्रौर अनुमान का पैर्वापयं प्रदशिंत करता है वैसे दी जैन परम्परा 
मं मति श्रौर श्रतसंज्ञक दे ज्ञानां का पार्वापियं वतलानेवाला ^हपुव्वं जेण मुय ( नन्दी सू० २९") 
यह शब्द टं । विशेषा० गा० ८६, १०५, १०६ । 


० ३८. प॑० २२ भाषारिष्वणानि । १३.६ 


निरुत्तर रहेंगे । फिर भी इतना ता निश्चित खूपसे कदा जा सक्ता कि इसक प्राथमिक 
विक्रास करा त्रन्थन भो वैदिक परपरा के प्रचीन ब्न्य ग्रन्थो में देखा जाता 

यह विक्रास वैदिकयुगौन उम लियेभीदरै कि इसक प्रारम्भ करने मं जेन आर बद्ध 
परम्परा का दहिम्मावा ददी नहीं बरह्कि इन दोनों परम्पगग्रामं वैदिक परम्परा मेदी उक्त 
शाखोय निष्ण को शुन में अ्रत्ताशः अपनाया यह वैदिकयुगीन अ्रनुमान निल्पण हमं 
दा वैदिक परम्पगग्रों मे थाइ बहुत हर फोर कं माध देष्वनं को मिलता 

(क) वैशिक श्रार मीमांसक परम्परा--इन परम्पगा कौ खष्टलया व्यक्त करनवाल्ल 
इम समय हमार सामने प्रशम्तश्चौर शाबरदा माप्य । रनेोंमें ्रनुमान करदो प्रकारं 
का ही उल्नेख हः जे मूल में किसी एकर विचार परम्परा का सूचकदे। मेरानिनीमी 
मानना हेकिमृनमें वेशपिक शरीर मीमांसक देनं परम्परां कभी अभिन्न धीर्‌, जा 
प्रागे जाकर क्रमशः जुदो हुई' श्रौर सिन्न भिन्न मागं से विक्रास करती गई" । 

(ब) दृसरी वैदिक पग्म्परामे न्याय, सांख्य श्रोर चरक इन तीन शाखे का समवेश 
ह । इनमें श्रनुमान क तीन प्रकारं का उल्लेख व वरशन है: । वैशिक तथा मोमांसक्र दशन 
मं पणित दे प्रकार कं बोधक शब्द करीब करीब समानं, जबकि न्याय ब्रादि शाख्लांकी 
दूसरी परम्परा में पाय जानेवातें तीन प्रकारा कं बेधक्र शब्द एक हीह ब्रलबत्ता सब 
शाखां मे उदाहरण एक से नहा है। 

जैन परम्परा मेँ सव सं पितते श्मनुमान क तीन प्रकार भ्रनुयोगद्रारसूत्र मं--जा ई० 
स० पहली शताब्दी का ईं--ही पाये जाते ई,“ जिनके बोधकर शब्द ग्रच्तरशः न्यायदशन 
कं श्रनुसारहीरे। फिरमभी श्रनुयागद्रार वणित तीन प्रकारा कं उदाहरणा मं इतनी विश- 
घता अ्रवश्य रै कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूप से वैशेषिक-मीमांसक दशनवाल्ती द्विविध श्रनु- 
मानकी परम्पराकामभी समवेशहौाही गयाद। 

बद्ध परम्परा में अनुमान कं न्यायसूत्रबाले तीन प्रकार काही वणन हजा एक 
मात्र उपायह्दय , १० १३ ) में अभी तकदेखा जातार। जैसा समकाजादा ह, उपाय- 
हृदय श्रगर नागाञ्जुनश्त नहीं हो ता भी बह दिड.नागका पूतेवती अवश्य हाना चाहिए । 


इस तरह हम देखते हैँ कि इसा की चोथी पांचवी शताब्दी तक के जेन-बेद्ध साहित्य में वैदिक 


युगीन उक्त दा परम्पराभ्नों कं अनुमान वशैनका ही संम्रह किया गयादहे। तब तक मँ उक्त 
९ “तत्त॒ द्विविधम्‌-- प्रत्यत्तते दृष्टसम्बन्धं सामान्यता दृष्टसम्बन्धं चः--शाबरभा० १. १. ५। 
""तततु द्विविधम्‌--दृष्टं सामान्यते दं च-प्रशस्त० पु० २०५ । 

२ मीमांसा दशन श्रथाता धमजिक्ञासाग्मं धमसेह्ी शुरू हाता वेस वैशेषिकं दर्शन मभी 
ध्रथाता धम व्याख्यास्यामः सूत्र मं धमनिरूपण से शुरू दता है। 'चादनालकशाऽथां धमः, त्रौर 
तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌, देनो का माव समान ई । 

३ “पूववच्छषवत्सामान्यतो दशं चः न्यायसू० १. १. ४। माटर० का० ५। चरक 

अस्थान श्छा० २८) २६। 
. ॐ ""तितरिहे पर्णत्तं तंजदा- पृष्व, ससवं, दद्रुसाहम्मवं ।'---श्रनुयो० प° २१२५ । 


:) 


10 


2८) 


१४० प्रमाशमीमांसायाः [ प्र ३८. पं २२- 


देने परम्परार्ण मुख्यतया प्रमाण कं विषय में खासकर ग्रदुमान प्रणाली कं विषय में वैदिक 
परम्पराका ही श्रनुमर्ण करती हह देवी जाती है । 

२-ई० स« की पांव शताब्दो से इस विषय मं बैद्धयुग शुरू हातार। बैद्धयुग 
इसलिये कि श्रव तकम जा अ्रनुमान प्रणाली वैदिक परम्परा कं श्रनुमार ही मान्य हाती ग्राई 
थी उसका पृशौ बल सै प्रतिवाद कर्के दिङ्नागने ग्रनुमान करा लक्त स्वतन्त्र भाव से रचाः 
ग्रोर उसकं प्रकार भी अपनी बैद्धदटष्टि म बतत्ताए। दिङनाग क इस नये ग्रनुपान प्रस्थान 
का सभी उत्तरवर्ती बैद्ध विद्रानां न अपनायार श्रार -उन्होनं दिङनाग की तरह ही न्याय 
श्रादि शाख संमत वैदिक परस्परा कं ्रनुमान लक्षण, प्रकार आदि का खण्डन क्यार जा 
कि कभी प्रसिद्ध पूरववर्नी बैद्ध ताकिकाने खुद ही स्वीक्कत किया था। रवसे वैदिक श्रोर 
10 बवैद्ध ताकिकां कं बीच खण्डन-मण्डन की खास प्रामन सामने द्वावनियां बन गई'। 


८2 


वास्यायनमाध्य क टीक्रानुटाक्राक्रार उद्यातकर, वाचस्पति मिश्र रादि न वसुबन्धु, दिङ्नाग, 
धर्मकाति प्रादि बोद्ध ताकिकां कं श्नुमानलक्तणप्रणयन आआदिका जोर शार से खण्डन 
किया जिसका उन्तर क्रमक बद्ध ताकिक दते गये । 

बैःद्धयुग क। प्रभाव जैन परम्परापर भीपड़ा। बैद्धताकिकां कंद्रारा वैदिक पर- 
19 म्परामम्मत श्रनुमान लत्तण, भद मादिका खण्डन हते श्रार स्वतन्त्रभाव सं लक्तणप्णयन 
हात देवकर सिद्धसन> जैत जेन ठाकिकां न भी स्वतन्त्रभाव सं अपनी दृष्टि कं अनुमार 
श्रनुमान का लन्तगप्रणयन क्या।| भारक अकलङ्क न उम सिद्धसंनीय लन्तण प्रणयन 
मात्रमेही संतापन माना। परसाथ ही बैद्धनाकिकां की तरह वैदिक परम्परा सम्मत 
अनुमान क भद प्रभेदा क खण्डन का सृत्रपात भी स्पष्ट किया जिसे विद्यानन्द अदि उन्तर- 

20 वर्ती दिगम्बरीय ताकिकांन विगतृत व पल्लवित किया: | 
नये ब्रद्ध युगकंदा परिणाम स्पष्ट देख जतेदहं। पदिलाता यह्किबैद्ध श्रौर जैन 
परम्परा में स्वतन्त्र भाव से अनुमान लक्षश श्रादि का प्रगयन श्रोार अपन ही पृवांचार्योः के 
दरारा कभी र्वङ्कत वैदिक परम्परा संमत श्रनुमानलक्तण विभाग श्रादि काखण्डन। दूसरा 
परिणाम यद्दहैकि सभी वेदिक विद्रानांकंद्रारा बौद्ध संमत प्रनुमानप्रगालो का खण्डन व 
अपन पूर्वाचाय सम्मत श्रट्मान प्रणाली का स्थापन । पर इस दूसर परिणाम में चाहें गौणं 
रूपसे हा स्ट एक वात यह मी उल्न्रखयोग्य दाखिल रहं कि भासर्बज्ञ जैसे वैदिक परम्परा 
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|+ । 


[1 1 "~~~ ० ~ ~ -~~+ ^ == जक 


प्रमाण समु° २. १. {८५५1151 10216. ४01. 1. ]. 2४6. 
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कं किसी किसी ताकिक कं लन्तण प्रणयन मं बौद्ध लत्तण का भी ्रसर ्रागया! जा जैन 
ताकिक कं लक्तग प्रशयन मे तो बोद्धयुगकप्रारम्भसे ही भ्राज तक्र एकरसा चना आया ३२ | 

३--ती सरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गदश म शरू हाता दं उन्टोन श्रपनें वैदिक 
ूर्वाचार्योः कं श्रनुमान लक्तग का कायम स्ख कर भी उमम सूदंम परिष्कारः किया जिसका 
अदर उत्तरवर्तो सभी नव्य नेयायिकां ने ही नही बटिक सभी वैदिक दशन क परिष्कारकां : 
ने किथा। इस नवीन परिष्कार कं समयसे मौरतव्रषमें बद्ध ताकिंक करीब करीव नामशेष 
दो गये। इस लिये बोद्ध प्रन्थों में दमक म्बाकरर या खण्डन के पाये जनेकातो संभवी 
नही पर जैन परम्पराकं वारेमेंफेनानहादं। जैन परम्परातोप्रवैकी तरह नव्यन्याययुग 
से आज तक्र भारतवषं में चली ग्राग्ही द मौर यत्त भी नहा कि नव्यन्याययुग क मर्मज्ञ काई 
जैन तार्किक हुए भी नहीं । उपाध्याय यशाविजयजी जैसे तच्वचिन्तामणि ग्रौर अआलाक्र अदि 
नव्यन्याय क भ्यासी सुरंमप्रज्ञ ताकिक जेन परम्परा मंप्वएद फिर भी उनक तकमभाबा 
जैसे भन्थ मं नव्यन्याययुगीन परिष्कृत श्रनुमान लक्षण करा स्वाकार या खण्डन देखा 
नहा जाता। उपाध्यायजी नभो अपने तक्भाषा जैसे प्रमाण विपयक मुख्य ग्रन्थ में 
अनुमान क्रा लक्तण वही गस्खारहं जो सभी पृच॑वरत्ता श्वेताम्बर दिगम्बर ताकिकां कद्रारा 
मान्य करिया गया र| 

श्राचाय हेमचन्द्रने ग्रनुमानका जा नन्त क्रिया द वद सिद्धसन आर अकन्तङ्क रादि 
प्राक्तन जैन ताकिकां कंद्रागा स्थापित ्रौर ममधथ्तिदौ रहा। इसमें उन्होने कं सुधार 
या न्यूनाधिक्रता नहाकी। फिर भा हमचन्द्रोय अनुमान निशूपण मं एक ध्यान दन योग्य 
विशेषता ई । वह यह कि पूर्ववरत्त सभी जैन ताञ्जिकों नै - जिनमें श्रमयदेव, वादी दवसूरि आदि 
श्वेतांबर ताकिकों का भी समावेश हाता है-- वैदिक परम्परा संमत त्रिविध स्रनुमान प्रणानी 
का साटोप खण्डन किया था उसे ग्रा० हमचन्द्रने छाड़दिया। यह हमं नदा कह सक्तं 
कि हेमचन्द्र नें सत्तपरुचि की रषि स उस खण्डन का जा परिक्ले स बराबर जेन ग्रन्था मं चन्ता 
ग्रारद्ाथाद्धाडा, कि पूर्वापर श्र्गति की टृशिसं। जाङ््दा, पर ्राचायं हेमचन्द्र कं 
द्रागा वैदिक परम्परा संमत अनुमान त्रविध्य क खण्डन करा पारव्याग हानिमे, जे जैन प्रन्थो में 
खास कर श्वेतांबरीय मन्थो में एक प्रकार को असंगति श्रागडई थो वहदृरहा गद््‌। इसक्रा 2: 
श्रेय भ्राचार्यं हेमचन्द्रकादहा हे। 

भ्रसंगति यह थी कि ्रार्यरक्तित जैसे पूरवधर समम जानं वाल्ञ आगमधर जेन 
आचार्यं ने न्याय संमत श्रनुमानत्रेविभ्य का बड़ विस्तार से स्वाकार ग्रीर समथेन कियाथा 
जिसक। उन्हा के उत्तराधिकारी श्रभयदेवादि श्वेतांबर ताकिकांने सवेश खण्डन किया था। 
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दिगम्बर परम्परामेंता यह अ्रसंगति इसलिये नहीं मानी जा सक्ती कि वह ग्रायैरक्तित कं 
ग्रनुयागद्रार कौ मानती द्धी नही । श्रतएवं श्रगर दिगम्बरीय ताकिक ग्रकलङ्क श्रादिन 
न्यायदभीन समत अनुमानरेविभ्यका खण्डन किया ता वह ग्रपनें पूर्वाचार्योँकं मागंसे 
किसी भी प्रकार विरुद्ध नहा कहमजा सकरता। पर श्ेतांबरीय परम्परा को बात दृसरीहे। 
श्भयदव श्रादि श्वेताम्बरीय ताक्रिक जिन्ठोन न्यायदशन संमत श्रनुमानत्रैविध्य का खण्डन 
किया. वेतो श्रनुमानत्रैविभ्य कं पक्तपाती अआर्यैरक्तित कं अनुगामी श्रं । श्रतएव उनका 
वह खण्डन श्रपने पूर्वाच्य के उस समथैन से स्पष्टयतया मेल नही खाता । 

चार्य हेमचन्द्र ने शायद सोचा कि श््ेताम्बरीय ताकि अकलङ्क्‌ श्रादि दिगम्बर 
ताकि का श्रनुसग्ग कम्ते हष एक्‌ स्वपरम्परा की श्रसंगतिमें प्डगप्‌ रह। इसी विचार 
से उन्दांन शायद अपनी व्याख्या में त्रिविध अनुमान के खण्डन का परित्याग किया । संभव 
दे इसी हेम चन्द्रापज्ञ अ्रसंगति परिहार का श्रादर उपाध्याय यशाविजयजीनें भी किया भ्र 


गरपने तकभाषा अन्थ में वैदिक परम्परा समत श्रनुमानव्रैविध्य का निरास नहो किया, जव 


कि हनु कं न्याचसमत पाञ्चकूप्य करा निरास अवश्य किया। 
पञ ३८. पं० १७. "भिक्षवः" नीचे दिया जानेवाला हेतु श्र हेत्वाभास कौ संख्या का 


18 कोष्ठक दिङनाग कं हेतुचक्र श्रौर न्यायमुख ( काणक २) कंग्रनुनार है। 
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दिड.नाग क प्रस्त मन्तव्य का 'श्रत्र दिडनागेन' एेसा कह करकं वाचस्पत्तिनं 
{ तान्य प्र" रलः , उद्धृत किया दं वह इस प्रकार-- 


(सपक्ष सन्नमन्‌ द्वेधा पक्षम; पूनज्चिषा । 
प्रस्येकमसपक्ष च सदसटद्विविधत्वतः ॥ 
तत्र यः यन्‌ सजावीये द्धा चासंस्तदत्यये | 
स हतुविपरीनाऽस्मादिरुढा-न्यत्वनिधितः ॥।' 
ये कारिका विद्याभूषण ने प्रमाणसमुच्चय कं तृतीय परिच्छेद की बतलाई्‌ रह-देखा- 
17तव1क्ष1 1001९. 7. ~ 4. 
हेतु का सपन्त श्रार विपन्तमे, गणितक सिद्धान्त कं श्ननुसार जितने भी प्रकार स 
रहना सम्भव दे उन समी प्रकारांका समावेश इस चक्रम कियागयारै। फलतः यही 
सिद्धहातारकि देतु भिन्न भिन्न नव दही प्रकार से सपन्त श्रौर विपक्तमें रह सकता ह इससे 
उयादह श्रौर कम प्रकार से नह| उन नव प्रकारेामेसेसिफदाही सत्‌ हेतु श्नोार बाकी 
कं सात हेत्वाभास । उन सात हेत्वाभसामंदातोसत्‌ हेतु से श्रत्यन्त उलट होने के 
कारण विरुद्ध कदे जाते है । बाको के पाँच श्रनैकान्तिक-सन्दिग्ध कहे जाते ह क्योकि उनका 
सन्ञ-विपन्त मेँ र्टना श्रनिर्चित प्रकारसेहेताहै। यातो वे सप्त में रहकर विपक्तेक- 
देश मे--नहां हेतु का रहना उचित नहा--भी रहते हं या सभी सप्ता भें रहकर सभी 
विषक्तो मे भी रहते ई । अथवा सिफ़ प्च मे ही रहकर किसी सपनन या विपत्त मे रहते ही 
नहो । अन्तिम भ्थितिमेंता हेतु श्रसाधारण या श्रन्यापक्त श्रनेकान्तिक हेत्वाभास हो 


प ३९६. पं० १७ ] भाषारिष्पणानि । १४३ 


जाता रै इसी लिण उससे कोई सिद्धि नहह पाती। अ्रगररहेनतु सभी मपततोश्रार सभी 
विपर्ता मेँ रहता  तव्र बह साधारण हेत्वाभास हा जाता ह ग्रतः उससे भी काई सिद्धि रहं 
हा पाती। उपरोक्तदा साधारण श्रौर असाधारण हत्वाभासों का प्रयोग व्यत्रहमार मं 
विरल रै फिर भी उनका सँद्धान्तिक मद्च्च कमनहीं है क्योकि वेदखाभासकीदा 
प्रन्तिमि सीमा कं निदशंक रं श्चीर उन दोनां अ्रवस्थाग्रां कं बीच ही कही हमं सत्‌ हतु मिल 
सक्रतादै। बाकी कं तीन प्रनैकान्तिक बचतेरं श्रीर्‌ अ्रमलमें ये तीनदी अरनकान्तिक नाम 
कं योग्यरक्योकियेतीनदही प्ले जा सपक्तमें रहकरभी याता ममी विपक्तां मं ग्हतहं 
या कुल विपर्लो मे । 

इस तरह हेतु की सपक्त श्रौर विपत्त मँ भिन्न भिन्न नव त्रवस्थितियों क आधार पर 
दां सत्‌ हेतु होगे, दा विरद्ध हेखाभास हग, दा श्रन्तिमिदा सीमा का दिखानेवाल माधा- 
रगा शरीर श्रसाधारण हत्वाभाम गि श्चर नाकौ कं तीन विपक्त मेभ रहन क कारण 
अरतेकान्तिक होगे । देखा-एप4)118६ 1021८. ५५] 1. 7. 321.323. 

( काठक कं लियं देखा प्रर १४४ ) 
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॥ प्रमाणमीमांसायाः परिशिष्टानि ॥ 


१. प्रमाणमीमासायाः सूत्रपाठः । 


अथ प्रमाणसीमासा।॥ १॥ 
सम्यगथनिणयः प्रमाणम्‌ ॥ २॥ 


स्वनिर्णयः सन्नप्यरक्षणम्‌, अप्रमाणेऽपि 
भावात्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रहीष्यमाणम्राहिण इव ग्रदीतम्राहिणोऽपि 


नाप्रामाण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुभयत्रोभयकोरिष्पर्शी प्रतययः संशयः ॥५॥ 
विङेषानुदे्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 
अतसिमस्तदेवेति विपययः ॥ ७ ॥ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ ८ ॥ 
प्रमाण द्विधा ॥ ९॥ 
प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥ १०॥ 
व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाण- 
सिद्धिः ॥ ११॥ 
भावाभावासमकवाद्रस्तुनो निर्विंषयोऽभावः॥१२॥ 
विश्चदः प्रत्यक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्माणान्तरानपेकषेदन्तया प्रतिमासो वा वैश- 
यम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्‌ सर्वथावरणविल्ये चेतनस्य स्वखूपाविभीवो 
मुख्य केवरम्‌ ॥ १५ ॥ 
परजञातिश्चयविश्रान्त्यादिसिद्धस्तस्सिद्धिः ॥ १६॥ 
माधकामावाच्च ॥ १७ ॥ 
तत्तारतम्येऽवधिमनःपरयांयौ च ॥ १८ ॥ 
विशुद्धकषेत्रस्वामिविपयभेदात्‌ तद्भेदः ॥ १९ ॥ 
टृन्द्ियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणासमा सां- 
उ्यवहारिकम्‌ ॥ २० ॥ 


(क -०७, ०७० 


स्पशरसगन्धरूपरब्दररहणरक्षणानि स्पशनरस- 
नघ्राणचक्चुःश्रोत्राणीन्दियाणि दरव्यभाव- 
मेदानि ॥ २१॥ 

द्रव्येन्ियं नियताकाराः पुद्रखः ॥ २२ ॥ 

भवेन्दियं रुन्ध्युपयोगौ ॥ २३ ॥ 

स्वारथग्रहणं मनः ॥ २४ ॥ 

नाथालोकौ ज्ञानस्य निमित्तमष्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

अक्षार्थयोगे द्ानानन्तरमर्थग्रहणमवग्रहः ॥२६॥ 

अवगृहीतविगोषाकाङ्क्षणमीदा ॥ २७ ॥ 

दहितविदोषनि्णेयो उवायः ॥ २८ ॥ 

स्मृतिदेतुधीरणा ॥ २९ ॥ 

प्रमाणस्य विषयो द्रभ्यपयायात्मकं वस्तु ॥ २३०॥ 

अथेक्रियासामथ्यात्‌ ॥ ३१॥ 

तल्खक्षणलाद्भम्तनः ॥ ३९ ॥ 

पर्वेत्तिराकारपरिहारस्वीकारम्थितिलक्षणपरिणमे- 
नास्याथक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

फर्मथप्रकाश्चः ॥३४॥ 

कर्मपथा क्रिया ॥२५५॥ 

केतुस्था प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 

तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्ेः ॥ ३७ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिवा ॥२८॥ 

अवग्रहादीनां वा॒क्रमोपजनधमौणां पूव पूरव 
प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फटम्‌ ॥२९॥ 

हानादिवुद्धयो वा ॥४०॥ 

भरमाणाद्धिनाभिन्नम्‌ ॥४१॥ 

स्वपराभासी परिणाम्यास्मा प्रमाता ॥४२॥ 


हस्या चायं श्रीहेमचन्दर विरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममादह्िकम्‌-हा-मू° ॥ 





विशदः परोक्षम्‌ ॥१॥ 
स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोटानुमानागमाप्तद्धिपयः ॥२॥ 
वासनोदूबोधदेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥३॥ 
द ङनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरक्षणं 
तसतियोगीत्यादिसङ्करनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४॥ 


| उपलम्भानुपलम्भनिमित्त ्यापषिज्ञानम्‌ ऊहः ॥५॥ 


व्याप्िन्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्या- 
प्यस्य वा तत्रैव मावः ॥६॥ 

साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥५॥ 

तत्‌ द्विधा स्वाथ पराथं च ॥८॥ 


१. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । रे 


स्वाथ स्वनिधितसाध्याविनाभवेकरक्षणात्‌ ¦ धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ 


साधनात्‌ सा्यज्ञानम्‌ ॥९॥ ¦ बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥ 
सटक्रमभाविनोः  सहक्रममावनियमोऽविना- | न इृष्टा्तोऽनुमानाङ्गम्‌ ॥१८॥ 


भावः ॥१०॥ | 
साधनमात्रात्‌ तस्सिद्धेः ॥१९॥ 


उहात्‌ तन्निश्चयः ॥११॥ पी 
स्वभावः कारणं कार्थमेकाथ॑समवायि विरोधि | स व्यापद्‌ सनगः ॥९०॥ 


चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥१२॥ । स घाधम्यवेधम्याभ्यां द्वेधा ॥२१॥ 
सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ | साधनधर्मपयुक्तसाध्यधमयोगी साधम्य- 
रतयक्षानुमानागमरोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः १४  टच्टन्तः ॥२२॥ 
साध्य साध्यधमविरिष्टो धर्मी, क्वचितु | साध्यधममनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी 

धमः ॥१५॥ । वैधम्धदृष्टान्तः ॥२३॥ 

इत्याचायं्नौहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ । ता- मू° ॥ 


| 
। 
| 
। 
| 





1) 


यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्‌ ॥१॥ | विपरीतनियमोन्यंथेवोपपचऽमानो विरुद्धः॥२०॥ 
वचनमुपचारात्‌ ॥२॥ | नियमस्यासिद्धो सन्दे वाङन्यथाप्युपपद्यमानो- 
तद्‌ द्वेधा ॥३॥ | ऽनेकान्तिकिः ॥ २१॥ 
तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिमेदात्‌ ॥४॥ | साधम्यवेधम्यीभ्यामष्टवष्टौ दष्टान्तामासाः ॥२२॥ 
नानयोस्तादपर्ये मेदः ॥५॥ | अमूतैत्वेन निय शब्दे साध्ये कर्मपरमाणुधटाः 
1 नोभयो : प्रयोगः ॥६॥ साध्यसाघनोभयविकलः ॥ २३ ॥ 
पयापद्ना तु परतिज्ञा ॥७॥ _ वधमण परमाणुकमीकाशाः साध्याचत्यति- 
गम्यमानत्वेऽपि साध्यधमधारसन्देहापनोदाय 1 
धर्मिणि पक्षधर्मोपिसहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥८॥ 7 नीती 
एतावान्‌ गेक्पवोगः ॥९॥ वचनाद्रागे रागान्मरण ॥ उज्ञत्वयोः 
हः ट ध ध्य्‌ द्यः ट ४ ‰, = 
बोध्यानुरोधात्‌ प्रतिज्ञाेतृदादरणोपनयनिगम- ४ 
नि परश्च षदयः | २५ ॥ 
नानि पञ्चापि ॥१०॥ विपरीतान्वयन्यतिरकौ ॥ २६ ॥ 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥११॥ न 


साधनलामिग्यजकविभकयन्तं साथनवचनं | भग्रदरितान्वयन्यतिरेको ॥ २७ ॥ 
ह्वः ॥१२॥ | साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥ २८॥ 
दृटान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥ अभूतदोषोद्धावनानि दूषणामासा जादयुक्तराणि २९ 
धर्मिणि साधनप्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ ¦ तच््वसंरक्षणाथ प्राभिक्रादिसमक्ष साधनदूषण- 
साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ वदन वादः ॥ ३०॥ 
असिद्धविरुद्वनिकान्तिकाखयो देतवामापाः ॥१६॥| स्वपक्षस्य सिद्धिभयः ॥ ३१ ॥ 
नासन्ननिभ्चितसस्वो वाऽन्यथानुपपन्न इति | असिद्धिः पराजयः ॥ २२ ॥ 
सच्चस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥१७॥ | स निग्रहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 

वादिप्रतिवाद्यभयमेदा्ेतद्धेदः ॥ १८ ॥ न विग्रतिपच्यप्रतिपत्तिमात्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विशोष्यासिद्धादीनामेप्वेवान्तमीवः ॥ १९ ॥ | नाऽप्यसाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावने ॥ २५ ॥ 

इष्याचायश्रीहेमचन्द्र विरचितायां प्रमाणमीमांसायां द्वितीयस्थाध्यायस्य कियन्ति सृत्राणि-सं मू०॥ 


= म ० 





२. प्रमाणमीमांसायाः सूत्राणां तुखना । 
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